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प्रभो, सवौ शक्ति त्थि वदति वेदेः, पेरमिमान्‌ । 
जनोधान्‌ व्यापरर्वलयसि निजादृष्टविबशान्‌ ॥ 
इतिन्यायःपरा्षं पदकमलयोस्ते छतिमिमाम्‌ । 
समर्प्याशासेष्ं बटजन पटुत्वं हिमकरः ॥२॥ 
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भामका। 


मानव-पुरद को समस्त प्रवृत्तियों का मूल सुख की खोज! है । इख्द्रिय-जन्‍्य सासो 
= यद्यपि सुलभ होता दै तथापि उसकी अवश्पम्भावी भहुरता दीघदृष्टि विवेकी 
> ;॒ को इस ओर से शीघ्र ही परावृत्त कएने लगती है) क्षणिक सुलकी प्राप्ति से 
कर बुद्धिमान. मनुष्पप्राणी नित्य सुख की खोज में अम्ृतत्व की प्राप्त में 
संलन हो नाता है। हमारे दर्शन एवं शास्त्र इसी खोजके सुन्दर फल हैं। 
_ - पाश्चात्य शिक्षाभिमानी आधुनिक विकासवादी भल्लेही अपने मूल पुरुषोंको ज्ञानी, 
असभ्य ओर जंगली बताकर ज्ञान, सभ्यता और संसृति फा सेहरा अपने शिर वान्ध 
लें पर हमारा यह दृट्‌ विश्वास है कि हमारे मूलपूर्वज त्रिकालज्ञ ऋषि-पुनि थे जिन्‍्हों 
ने अपने समस्त अलोकिक ज्ञान का भगडार वेदों मेँ सञ्चित कर रकल है । हमारे ये वेद 
-उंखवातके अकाव्य प्रमाण हैं कि हमारे पूर्व नोने किस प्रकार अमृतत्व की जिज्ञासों प्रारम्भ 
की तथा किन साधनोंसे किस प्रकार अमृतत्व का लाभ किया और हमारे कल्याण का 
मार्ग सदाके लिये परिष्कृत बना रक्वा । 
हम “आधुनिक विकासबादः के सर्वाङ्ग समर्थक नहीं । हमारी समझ से समय की 
बगति ऊध्वेम्ुखीन नहीं अपितु अधोप्लुखीन है। समय के प्रभाव से मनुष्य में शक्तिका हास 
होता गया जिसके परिणाम स्वरूप वेदों के निगद्‌ त््योका समक्षना कठिन होता गया। 
मनुष्य की इस बर्दधिष्नु असमर्थता तथा अयोग्यता को ध्यान में रखकर समय समय पर 
अधिकारी पुरो ने आवश्यकतानुसार वेदों की टीका, व्याख्या तथा नाना प्रकार से 
रहस्योदृधाटन किया | उनकी यह कल्याणेच्छा उपनिषद्‌ , दर्शन, विविध शास्त्र, पुराण 
तथा इतिहास के रूप में आज भी हमारे सम्मुख विद्यमान है। 
आवश्यक होने पर भी विस्तार भयसे हम इस विषय के वर्णन का अपनालोभ संब- 
रण कर लेते हैं कि किस भकार मूलतत्व जिज्ञासा वेद ग्रं में वीजरूपेण वर्तमान 


है, किस प्रकार यही बीज ब्राह्मण ओर उपनिषदों के रूप में पललवित हुआ तथा 
किस प्रकार इसी पौधे ने वेदान्त के प्रकाण्ड वृत्त का रूप धारण किया पर सभी तो 


वेदान्त के प्रमोच तत्व के अधिकारी नहीं। अतः भद्गयागात्मक क्रिया कल्प का 
प्रतिपादन करने वाले मीमांसा शास्त्र कौ रचना हुई जिसके द्वारा मध्यमाधिकारी 
अपनी तत्व-जिज्ञासा शान्त करते ये। इसी कोटि के अधिकारियों की भिन्न रूचि 
तथों भिन्न प्रवृत्तिको देखते हर सांख्य, पातञ्ञल इत्यादि दशनां का आविर्भात ह्रो | ` ` 


है.» पल 
पर अभागे मलुष्य पणी को तत्व निणेय करने की अक्षमता काल की महिमा बढ़ती ही 
गयी और अन्त भे न्याय दर्शन का आविभाव हुआ जो “सब शास्त्रोपकारंक! है 
जिस की प्रशंसा में पिल स्वामी को भी पुक्तकण्ठ से यह स्वीकार करना पड़ा है कि 
सेयमान्वीक्षिकी विद्या प्रमाणादि प्राकाशिका हर 
प्रदीपः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्म णाम्‌ र 
आ्राश्नयः सर्वं धर्माणां विद्योदेशे प्रकीर्तिता । 


पर अब तो न्याय दर्शन अति कठोर शास्त्र समझा नाता है जिसकी कठिनाई सै | 
रस्त होकर लोग इसके अध्ययन से अपना दह मोड़ने लगे हैं। तर्क विद्यांव विश्वनाथ 
पञ्चानन अपने प्रियतम राजीव नाम के शिष्य को वकं में अक्षय देखकर दयासे आरं 
हो गये और न्याय पदार्थों का इतस्ततः संकलन कर सिद्धान्तमुक्तावली का सीधा सरल_ 
स्वरूप उन्होंने खढ़ाकर दिय । १२ खेद का विषय है कि उक्त मुक्तावली भी अव सकल 
साधारण के लिये ज्ञान गम्य नहीं रही । 

भौतिक विकास के इस युग ये रानस ओप तामसं प्रकृति के मलुष्यों को 
अधानता हो गई है । सत्र तो हँढने पर भी नहीं मिलता । सत्व-दीनता के कारण 
लोग तपस्या से पराझमुख होगये हैं। कष्ट के भय से किसी विषय की दीर्थ-कालिक 
साधना का अभाव-सां हो रहा है। बाल विवाह को बुरी प्रथा ने तो ब्रह्मचर्याश्रम का 
एक प्रकार से समूल. उच्छेद ही कर ढाला है । इस के फल स्वरूप वस श्रा गया 
है फेबल ओधिक चिन्ता का असझाय भार । इस आर्थिक चिन्ता से सारा संसार व्यग्र 
हो रहा है। विद्योपाजन अब जीबिकोपाजेन का एकमात्र लक्ष्य हो गया है। उस का 
उपशम या आत्पसाज्षात्कार से कोई सम्बन्ध नहीं रा । 

ऐसी अवस्था में सव शास्त्रों में ज्ञान-लाभ के लिये अति सुलभ ग्रन्थों की रचनों 
आदरणीय दती जा रही है। समय का प्रभाव ही ऐसा है कि लोग किसी शास्त्र 
के विधिवत्‌ अध्यन में अधिक समय लगाना चाहते नहीं । श्रत थे चाहते हैं 
ऐसी सरल रचना जिसके द्वारा अत्यल्प समय में उन जटिल अन्थों का ज्ञान लाभ 
करायो जा सके । 

सपय की यह बढ़ती हुई मांग देखते हुये शास्त्रीय विषयों पर उपयुक्त सरल मन्थो 
का अभाव हमारे हृदय पर बहुत दिनों से खटक रहा था । इसी भावना से प्रेरित होकर 


£ 
श प 
हमने धरक्ताधली को हिन्दी वाना पहनाने के इस कठिन कार्य में हाथ दाला हैं। हम यह 
अच्छी तरह समभते हैं कि “सिद्धान्तप्रक्तावली? ऐसे संस्कृत भाषा के दुर्गम्य न्याय 
दर्शन के ग्रन्थ के भाल में राष्ट्रभाषा हिन्दी की विन्दी लगानो हम जैसे अनधिकारी 
का कार्य नहीं है । यह कार्यं हम से सुचारू रूपेण कभी भी सम्पन्न न हो सकेगा । 
इम यह भी भलीभांति जानते हैं कि इस कार्य को करके हम सुयश के भागी नहीं हो 
सकेंगे प्रत्युत लाञ्छना ही के मिलनेकी पूरी संम्भावना है फिर भी हमने इस दृरूह 
कार्य का बीड़ा उठाही तो लिया और अपने इस चिर संज्चित भावना को काये में 
परिणत करही डला क्यों ओर किस लिये ? केवल भारत और भारती ( राष्ट भाषा 
हिन्दी ) की सेवा के लिये । सेवा का अधिकार तो सव को समान है । 
_ जहाँतक दो सका हमने इस अन्थ को सुलभ से सुलभ बनाने को भरपूर चेष्टा की है । अन्य 
्नयान्य-अन्धो से भी कुछ कुछ सहयता लेकर इस ग्रन्थ को सजाने का प्रयत्न किया है 
` जिससे इस एकही ग्रन्थ. से समस्त न्याय दर्शन के पदार्थौ का सार-रूपेण ज्ञान कराया 
जा सके | इस ग्रन्थ में हमने पदार्थ की चित्रावली भी लगादी है जिससे न्याय की 
कठोरता शरोर नट्लता परिणत हो गई है मृदुता, सरलता और सुल्मभता में । 
इस चिदसारिणी के बनाने मे हमें जिन कठिनोइयों का सोमना ओर नैषा अथक 
परिश्रम करनो पड़ों है वह सपर तवहीं सार्थक होगा जब इस चित्रसारिणी से देशका 
कुछ उपकार हो । युक्तावलली फो अति सुलभ वनानाही हमारा एकमात्र ध्येय रहा है। 
न्याब पदार्थ की शुद्धता का पूर्ण रूपेण संरक्षण करते हुए, उसको बारिकीयाँ पर से 
ध्यान न हटाते हुये, उसकी उलझनों को धेयं पूर्वक सुझलातिहुए हमने यह भाषान्तर 
प्रस्तुत किया है । यह केवल भाषान्तरही नहीं है। आवश्यकतानुसार भन्थान्तर की 
भी बात इसकी पाद टिणणी में दे दी गयी है । कहीं कहीं हमने अपना स्वृतन्त्र-मत 
भी प्रस्थापित किया है। जैसे रूप-चित्र में की टिप्पणी में भास्वर नीलादि का हमने 
उल्लेख क्रियां है यद्यपि यह न्याय वैशेषिक सिद्धान्त के विरुद्ध है तथापि हमने भरने 
स्वातन्त्य का उपयोग करते हुए ऐसा लिखने का साहस किया है क्योंकि भास्वर 
नीलादि के चाक्षुष प्रमाण से शनि ग्रहादि में उपलब्धि होती है। न्याय-शास्त्र के 
पोरिभाषिक शब्दों का कोष बहुत जगहों से संकलित कर बिस्तर रूपसे इस में जोड़ 
दिया गया है । चित्रावली और न्याय कोष इस ग्रन्थ की विलक्षणता है। पदावों 7 
ति 
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की दधता को हक चाये रखते _ हुए इस दुगेप और जटिल ग्रन्थ को अति 
रल्‌, सुगम और सुवो क्नने में हमने भ्रपनी ओरसे इमी उठा नहीं रकता है। 
अत्यत्प श्रम से जो टपा पदार्थका छुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं वे इस 'न्यायकोए युक्त ` 
सवित्र सिद्धान्तपक्ताबली के हिन्दी अचुबाद!. का अध्ययन करने के अधिकार हैं | 
हमे पूर्ण वास है... कि वर हमारी इस सेवा को ज़गदुपकार में अवय परिणत 
करेगा | जक ई पी 2 - 
क्र - 5कुतज्ञता काश < + 
हमारे न्याय शास्त्र के शुर, नेयायिकप्रवर, देशप्रसिद्ध; स्यातं श्री सदन मिश्र जीके 
ष, खर्णपदकभूषित, न्यायोपाभ्याय, लालांजग्रामंबास्तब्य! श्रोतरियप्रवर परिढत 
श्री सुयनाथ मिश्र जी ई । ये जग्तप्रसिद्ध पूज्यपाद पठित भवर श्रीशंकर मिश्र के 
साक्षात्‌ शष हैं। इस वंश में सरस्वती निरबच्छिन्न विधाधारा बहरी आ रहो हैं। 
उच्च कोट की विद्याके साथ साथ इस वंश की आवचारपरायणत, सरलता पवित्रता ओर ` 
शकता सुवणं में सुगन्य के दृशान्त का स्मरण कराती है । 1 
हमसे जो छुछ जनता की सेवा बन पड़ी हे सब इन्हीं: महालुभाष की छपा का 
प्रसाद है। हमारी आशा है कि हमारे वंशज भी इनकी ओर ओर इनके वंशनो की 
ओर हमारे ही समान श्रद्धा भौर भक्ति द्विखललाबेंगे। रुपकृत रहता अन्त|करण कं 
विकाश का एक भुल लक्षण है | ४ 
श्री चन्द्रधारी सिंह शर्म्मा 
चनद्र-नगर ज्वोढ़ी < हु अमः । 


। 








ध 
४ 


सम्मति पत्रांण ^ 








श्री श्री विश्वनाथोविज्यते । 
, सवैश स्त्रपरदीप क्ल्पाया आन्वीक्षिक्याः सम्यक्‌ परिचयमन्तरेण व्यावहारिकेष 
{` शनाष्यात्मकेषु च तत्तेषु जिज्ञासूनां धीमतामपि विदेको नितं दुरबापइति सुधिवित 
मेव व्रत्तावताम्‌ । 

*-“ तस्या,खत्वान्विकिकयास्तसवसमधिग प्राय विरचितेष्ठ॒नव्यन्यायप्रस्थेष्ठ॒ सिद्धान्त 
मुक्तावली सदितो भाषापरिच्छेदो न्ययातस्व बुसुर्छुमिः प्राय सर्ैरेववियाथिभिमेहता प्रयत्नेन 
समादरेण परिध्रमेणच समधीयते । 

तत्खव्वध्ययन प्रवीणास्मनैयापिकाध्य पक सदाय्यै विना नेवलाफल्य मुपेतुमलम 
तादथाध्यापकान्तेवासित्वमपि साम्प्रते विचार्धिनामतितमा दुःसभ्पादनमेवेति तेषां सौकः 
येण न्यायतरबसारसमधिगमाय विदुषां तकंग्सिकानां मनोवरिनोदनाय च विरचिता गी 
्वाणवाणीमयी सिद्धान्त मुक्तावलीसहित भाषापरिच्छेदस्य काचन नवीना हिन्दीमयी 
चापरारीका खणडवलाकुलडुग्धाव्धिखुधाकरेण मिथिला प्रदेशान्तगंत ` चन्द्र नगराधिपति- | 
| ना व्याकरण शास्त्र मधिरुत्य न्भायव्यवसायविधायक्केन प्राणायामपरायशेन सुशीतेन 
| बिनौताग्रेसरेण समुत्सादरुम्पन्नेन श्रीमता चन्द्रधांरिसिंद शममहोदयेन । तत्रैका चन्द्रिका- 
भिधा द्वितीय चित्तरचिराख्या तदिविंटीकद्दयेसमवलोख्य महानमे सन्तोषोजातः। 

सिद्धान्तमुक्तावलीसमेतभा षापरिच्छेद ुखुत्सवो विशेषतो हिन्दी भाषाभिज्ञा 
विधाथिनोऽस्यरी काद्रयस्य साहाय्येनानायासतो मूलग्रन्थतात्पयेनिणेये प्रभविष्णवोभबेयुरि 
तिमे सुदृढ़ोविश्वासः । इति निबेद्यति । 

श्रीप्रमथ नाथ तकंभूषणदेव शर्मा 
मह।महोपाध्यायः, डाइरेक्टर, दिन्दूविश्वविद्यांलय 

काशी 








श्री श्री गौर कृष्णःशरणम्‌ । 

क्र चैत्रकृष्ण १३ सं० १९०४ बे 

काश्याम्‌ 
मिथिलाउघधीशवंश मौक्तिकतत्लजेन श्री मता श्रीचन्द्रधारि सिंह शमणा 
हिन्दी भाषयाउडरचितां न्याय सिद्धान्त मुक्ताबलीब्याख्यां स्थालोपुलाकःयायेनावेद्य 
टीक्थेनयोक्तग्रन्थमवजिगमिषूस्तदीयलेखाद्‌ न्तरमःयासम चुभवतः कब्पशाखिनामर ण्यानी 
मान्वीत्षिकीं. प्रविवित्षूनविचिकित्समुएचिकोदुणि चेठस्यायत्ततां टीककस्यानुमाय 
प्रसोसद्यमानमा नसोऽन्तर मान्तमिव समदं कतिपयाभिनन्दनाक्तरेः भ्रदिक।शयिषुः 
जंगदीश्व ग्न्दरिकामा विष्कतैः सर्वेपथीनेभावुक माशास।नोमुधाविस्तराव विरमतीति शम्‌ । 
दामोदर गोस्वामों ( काशी ) 

१ श्रीमन्माध्व सेप्रदायाचायैःदाशनिक सार्वभौमः [८ 

> साहित्य वृशेनाधाचारयेः न्यायरत्न तकंरत्नम्‌ ` ` 
न यके 
















मिथिलाज्नपदःन्तगैत चन्द्रनगराधीश्वरः खण्डवलाकुलकमल भास्करः श्रीमान 
वन्द्रधारि सिदशर्मा महाशयो  व्याकरणाध्ययनपदुरभावित व्युत्पत्तिप्रतिभासितो नया 
| व्यवसायपरायणः प्रथमानया हिन्द भाषा मुक्तावल्लो टोक़ां पम्द्रिफां प्रछुरचित्र रुचिरा 
मरच्यत्‌।  स्थाजोपुना हन्परायेन  यामवजोरूमानष्य मे मानस भ्रमोद्‌-म।वइति । 
सेयं समी नोना वैशेषिक शाष्ठं समातताऽचसातुपरुघुखुकानामुपकृतयेऽब्श्यं भविष्यतो त्यस्या 
| उपादातत्यतायां न विद्यते विप्रतिपत्ति: । 


ओ श्री शंकरतक रत्नदेव शमो 
“हिन्दू विश्वविद्यालय- 
स्याय प्रधाना ध्यापकः 


कर विद्याधर्मे ण शोभते । 





| 





एकस्याभाषयाः परस्या मोषायाननुव दोऽति कठिनः तत्रापिदाशंतिकमरन्यस्यानुवदस्तु 
| नितसोमतिकञितितभः । ` `श्रीमदुनिश्वन्द्रधारि -सिंद  शम्मेमिरतिपरिअमेण्यातिविशदश्शुद्धो | 


श्रीमतां जनः प्रमोद रसाप्लावित हृदय सरोजः । 
चन्दी चरण शुक्तः ` 
भूतपूर्व गोयनका विद्यालय प्रधानाध्यक्षः । 
( काशी ) 


श्रीगुरु: शरणम्‌ ॥ 


श्रीमद्धि मिथिल्ामण्डलमण्डना यमानः सुप्रसिद्ध चन्द्रधारि महोदयैः मुक्तावली चन्द्रिका- 
| नाम्नो. हिन्दीभाषाप्रथिता  मुक्तावल्लीटोका प्रणोय विदुषामप्र स्थापिता।.. प्रस्तार रूपेण 
| न्याय -शास्तसिद्धवदार्थानां कोषठानिच कृतानि । इद काय सिंह मदोदयानामतीवप्रशं सारम्‌ । 
| श्रायः ' कार्णादंपारिएतीयं च ` सर्वेशास्तरोप पफारक” मिति उक्तरीत्या धर्म शास्त्रादि ज्ञानमपि न्याय 
| शास््।परिजञाने असम्भावनीयमेव । ` 










| प्रत्यक्ष' चानुमानं व शाख च त्िविधागमम्‌ ॥ त्रयंसुविदितंकार्य' धमे शुद्धि भीष्सता ॥ 
| पुराणन्याय मीमांसा मे शास्ाङ्ग मिश्रिताः ॥ वेदाः स्थानानिविद्यानां धर्मस्य च चतुदश । 

| इत्यादि स्मरति वचनान्यप्यमुमेवाथं ` मुपोद्रलयन्ति ।। समये ऽ स्मिन संस्कृतभाषा प्रचार 
स्यातीव विरलतया महतो विद्यानां घरमस्य चा विशुद्धिः प्रसक्ता अहः ^ाषयाऽपि न्याय शाष्ताथ- 






= घम विद्वद्धि कामानामभीप्सितमेवेदानी बर्तते । तदिदं सर्वावेत्षितं मदस्काये शरी चन्द्र. 
धारी सिंह मद्दोदयैरेतदुपन्थ निर्माण सुखेन उपक्रान्त मिति दृष्ट्रा सभया महानानन्दो ऽ 
उभूयते । कुशाप्रधिषणानामपि दुरवगादे महत्यस्मिन-न्यायशास्त्र शरपन्चे सिंहमहोदयेः स्तग्नन्थ | 
हारा यत्पदार्थ निरूपणं छृतं द्वतः कस्यवासचेतसः स गुनि चे तांसिनस्थु:। इदं- | 
प्रभमोप्ययं प्रयत्न: प्रायेण सारुल्य मासलादेति वक्ुम सनाकं जिहा। नैव इुण्ठो भवति 1 
शनिब्रहस्य नील भास्वर रुपवस्व कथनं कालिरु परत्वस्यातीन्दरियत्व कथनं नित्यगतस्य | 
तस्य नित्यत्व कथनं च यद्यपि तत्तापवाद्भूतं दृश्यते तथापि भूथसा हि व्यपदेशा भवन्ति । 











अनन्तरस्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जात मित्या दे रीष्यासिंहम 
-होद्यस्य कृतेः शोभा न कथमपि न्यूनी मवतिपसयूत तदीय प्रतिभावैतित्र्य मुखेब सचेतसां 
चेतखमत्करोत्येवेतिभापामय न्याय शास्त्र प्रणयनेन प्रस्यप्रमुदीयमानायासा सभया | 
सानन्दं बहुशोधन्यवाद्‌। वितीरयन्त, इः ।लम्‌ = 







श्री गीरवौण वाखवर्धिनी सभाय। इति मतं सम्मन्यते । 







सभापतिः मन्त्री 
«श्री गणेश दीक्षितः ` हरिराम शुक्तः 
श्रौ राजेश्वर शासि द्रा्विदस्याप्ययमरथः सम्मत; 









त श्रीः 
श्री मद्मृतमयापरखर किरणनिकर निराकृत ` निस्व्ञेष सर्दाण (१) समावर्णा करुणा 
| भिर समुक्यसमधिकदयोदय कोविद कुल फोमल मनः कुवुदानवरत समुल्लासना "लस- 
स्वभाव श्री चन्द्रधारि प्षिंद्द शमे सूरिभि िरचिवां न्याय सिद्धान्त मुत्तावलो टीकां चन्द्रिकां 
सत्सु विनदुदन्दतया चन्दर मिवा मन्दानन्द्‌ सन्दोह प्ररोहप्रदां स्थालीपुलाकभ्यायेन निरीदथ 
नितरामन्तरतूतुषम्‌ 1 












अश्रम मृत श्रमाणा मधुरीण धिषणा नामपि अदभोयाथं बोधो जाधत। मित्यैदम्परयेंण 
तात्यर्येण भाषा शब्द विप्रहाऽपि अजात विप्रहा संस्कृतार्था उपि स्वयम॒सं॑स्‍्कृता अनपेक्षित व्याकरणा- | 
पि विदामुपादेया रुचिररचनाब्य्विता परोपकृतिपरयक्तजातप्मलाभा क्ृतिरियंविपश्चितां- 
चेतांसि चिरं प्रचुरं चमत्करिष्यति इति रधु प्रत्याशासे । कलक कलेबरे कलौ शरी- 
सरस्वती निरतिशय प्रेम गेह देहान मीद शौ पुरुष घौरेथ।णां वैल्यं तथापि स्तीति मतवा बहु 
सुख मखिलस्य चेतसि सम्मदः समुल्लसति । सदागम परायण मानसाना मृदतं शरदां शव" 
सशमाविस्यान' स्पादित्यनन्तेशमनस्त मनस्त मर्थेये | संख्पातिगाशच धन्यवादाः श्रदौयन्त 
इति कृत' भूरि भाषितेन | 









इति हरिर छृपालु द्विवेदी 
८. काशीस्थः 
महामहो पाध्यायः गोयनका विद्यालय प्रधानाध्यत्तः 









ग 


न 











ए6ण्ा€ ण्व णरछण्डति | 

एपण्लए्‌ क. ४. २००४ छ8%1:08178 00878 ॥ 
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सत्यापि वर्धमानायां समृद्धौ स्यपि प्रात्यादिक श्रौतध्नातं योगादि क्रियाकज्ञापानु- 
ष्ठन श्लाघनीयेनोत्सादेन प्रेम्णा च नैपर्गिकेण व्याङरणन्याय शास्त्र पोयेथाविधि श्रप्रक्रमा- 
भयामध्ययनेन फटिति इ ुसपत्ति कलयता खण्डवलाकुज कैरव-कलाक्रेण वावृ श्री श्री चन्द्रधारि- 
सिंह मह/शयेन सकज्ञलोकोपकाराय समध्तभारतपति माल मानया  दिन्दौमौषया निवद्धां- 
सिद्धान्तपुक्ताबली टोकां टिप्पणीमिश्रिलेश्व साकमामूलचूजमालोवितत्रानघीम' प्रसोदामि । 
इद्‌ ज्याख्यानप्य स्पष्ट्व' सौष्ठबच कचिन्नबोनन्यायपरणालिकया परिष्कारः कवन च 
पौरस्योत्तरपन्तभ्रतिपादन प्रवयग्रतयः कान्विप्रातनोति मनखि पदार्थ साथव्य वृस्‍्यापते5 
तितरां न चिराय साहाय्य माचरन्ति सुषिराणि चित्राणि । पुरोदीरितायां भाषायामेव'- 
विघमधुनावधि व्याख्यान' न केनापि निर्मित' अतिभाति। 

अतयव स्तोकतो ऽपि नास्तिपुस्तकस्यैतस्योपादेयतायां बिप्रतिपत्तिरिवि । 

बालकृष्ण मिश्रः 
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इमे दुःख है कि हम अपनी मुक्तावल्ली को पाठकों के सम्मुद्व नितान्त शुद्ध रूपमें उपस्थित न करक्षके | 


इस चुटि के लिये हम उदाराशय पाठकों के चमारी हैं। पदार्थ को सममे में आस्ति उत्पस्न करने 
वानी श्रद्धयां तो शरद्धिपत्र के द्वारा दूर कर दी गई हैं, पर प्रेस के दोष से मात्रा या बरं वादि के 
अन्यथा हो जाने से जो अशुद्धियां न्थ में आ गई हैं उन्दे अति सामान्य खम उनके शोबन को भार्‌ 


अपने उदार पाठकों पर रखने के लिये हमे वाध्य होना पढ़ाहै। 


 ॥ #॥ श्रोगणेशाय नमः ॥ # ॥ 





को => चन्द्रिका टीका सहिता (च्ल 
कारिकावली १ 


नृतनजलूधररुचये .गोपवधूटीढुकूर चौराय । 
तस्मे ष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय ॥१॥ 


# विवादग्रस्तसन्त्वाय काणादास्थिताय च 1 
जगदुद्धारवीजाय जगन्नाथाय ते नमः॥ 


का० अरथै-- 
नवीन मेघको कान्तिके सदश ( फलोभ्मुख ) कान्तिवाले, तथा गोपोंको युवतौ ख्योंके 
कपड़ोंको चुरानेवाले संसार रूप वृत्तके बीज ( निमित्त कारण ) जो विश्व प्रसिद्ध ऋष्ण भगवान्‌. 
उन्हे ( मेरा ) नमस्कार दै । ग 
सु° मङ्गल ५ 
` आूड़ामणीकृतविंधुवलयीकृतवासुकिः । ` 
भवो भवतु भव्याय लीलाताणडवपणिडतः ॥१॥ 
मु० अरथ- ‰ 
` चूडामणि समान व्यवहृत हुआ है चन्द्रमा जिनसे ( शर्थात्‌ श्रारोपित चूड़ामणित्व 
वच्चन्द्रसमलंकत ). एवम्‌ वल्यके समान व्यवहृत किया गयाहै वाकी नाग जिनसे पेसे _ 
जो स्वेच्छा हेतुक ताण्डव सूत्ये निपुण भव (महादेव ) बह कट्यागके लिये हों । ` 





# (दि०) विबादसे ग्रस्त है सत्त्व जिसका ( एतावता बौद्धादि षड्विध नास्तिकं के वितरडावाद से 
सन्द्िध हो या है आस्तिकामिमत--“ईश्वरोस्ति”” इत्याकारक सत्त्व जिसका ) पुनः काणादसे आप्त है . 
स्थिति जिसकी... ( अर्थात्‌ कशादप्रणीत न्याय शास्त प्रतिपादित युक्ति परम्परा से स्थिति = अवस्थान 
जिसका ) पुनः जगत्‌ = जीव मात्रके उद्धारका बीज = निमित्त कारण है ( याने बह्मारडमे खखरी, दुः; 1. „ 
स्थावर, जेगम सबका उद्धार करने वाला ) ऐसे तुक जगतके नाथको में नमस्कार करता हूँ । स्थित शब्द में. 
^ प्रलय भावमें किया गया दै । ' 





८६ मङ्गलवाद । 
एकक क ५ 
विषयनिर्देश-- 
निजनिर्मितकारिकावलीमतिसंक्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः । 
विशदीकरवाणि कौतुकान्ननु राजीबद्यावशंवदः ॥ २॥ 
वि० अर्थ-- 


व अपने राजीव नामके शिष्यके प्रति दयासे वशीभूत होकर प्राचौन आचास्योके 
शब्द्से अत्यन्त संक्षिप्त चचन प्रतिपांद्य युक्तिके अचुसार स्वरचित कारिकावलीको श्रनायास 


विशद्‌ करता है! ५ 
विषयनिर्देश-- 


# सहूब्या यण यम्किता सुकृतिनां सत्कभणां ज्ञापिका । | 
सत्सामान्यविरोषनित्यमिलिताऽभावप्रकर्षोज्ज्वला ॥ `> 
विष्णोवैत्तसि विश्वनाथकृतिना सिद्धान्तसुक्तावली । 
विन्यस्ता मनसोखुदं विततां सद॒क्तिरेषा चिरम्‌ ॥३॥ 


वि० अर्थ-- 


- इस ःछोकके दो पत्तोमें अथ होते हैं जिसमें मुक्तावली ( मोतीमाला ) उपमान है श्योर 
न्याय-सिद्धान्तावलो रूप ग्रन्थ उपमेय है; एतावता सदृब्यादि पद्वत्त्व धम्मेंसे छक्तावलो 
निरूपित सादश्य ग्रन्थात्मक उपमेयमें श्रन्थकारसे रूपक के लिये सूचित किया गया हे । 
यथा-- न्याय-सिद्धान्तावली सद्रवय है नव द्रव्यते युक्त है, चोवीस गुणोंसे गुथी है, उत्तेप- 
शादि पञ्चविध कमैकौ बोधिका है, सामान्य, ( जाति ) विशेष, नित्यमिलित ( समवाय ) 
पदा्थसि युक्त है, अभाव पदार्थके भरकपैकी (वाद्‌ प्रतिवादपूर्वक स्थापनकी या चातुर्विध्यकी ) 
श्रकाशिका है और सत्‌ (साधु) युक्ति ( उपपत्ति ) सहित है। द्वितीयपक्तमें-सत्‌ (उत्तम ) 
द्रब्यसे ( हौरकादिसे ) युक्त (है,) गुणसे ( सत्रसे ) गुथो ( है ), धा्िकोकि धम्मेकी ज्ञापिका 
( है ), क्रमिक सामान्य, विशेष, ( छोटो बड़ी ) गुटिकासे निरन्तर संगठित ( है ), रभाव 
( तेजोऽमाव = अन्धकार ) में प्रकर्पसे प्रकाश करनेवाली है, एवम्‌ सत्‌ ( उत्तम ) युक्ति 
( शुटिकाश्रोंके योग ) से रमणीय दै, ऐसा मोतो-माला-स्वरूप यह ग्रन्थ बिष्णुके बत्तस्थल 
( हृदय ). में विश्वनाथ (ग्रन्थकार ) से श्रर्पित किया हुआ विद्वानों के मनोमोद्को 


चिरकाल वढ़ावे । 

सुक्तावली-- 
(१) व क्रतं (र ल निबध्नाति । (२) नृतनेत्यादि। 
ननु मद्धलं न वसं नवा प्रति कारण विनापि नास्ति- 
कादीनां ग्रन्थे निर्वि्परिसमासिदशीनादिति चेन्न ॥ मय 17 
# र) द्रव्येति पाठान्तरम्‌ । गः 














मु० अथे 


(१) (अथकौ समाप्ति और उसके प्रचार आदिके प्रतिवन्धकरूप) विध्नके ध्वंसाथ किये 
हुये मंगलको भ्रन्थारम्भ हो में ग्रन्थकार निवद्ध करते हैं; ताकि शिष्यलोगभी प्रन्थारम्भ में मेग- 
लाचरण करें। (२) यहां अन्थकार शङ्का करते हैं कि--आप अन्थसमाप्तिके प्रति वां विष्न- 
ध्वैसके भ्रति मंगलम कारणता नहीं मान सकते क्योंकि नास्तिकोंके ग्रंथ बिना मंगलके भी निविन्न 
समाप्त होतेहैं । कारणता सर्वत्र नन्यथा सिद्ध भ्रन्वय ओर व्यतिरिकके ग्रहसे सिद्ध होतो 
है। नास्तिक ग्रन्थमें मक्लाभावमें भो समाप्ति होनेके कोरण व्यतिरिंक व्यभिचार है । 
* पवम्‌ कादम्बरी श्रन्थमे मङ्गल रहते भी समाप्ति नहीं है; अतः अन्वय व्यभिचार है। किन्तु 
पेखा सम्यक्‌ नहीं है । हे 

(३) अविगीतशिष्टाचार विषयत्वेन मड़लस्य सफलत्वे सिद्ध 
तत्र न्न फलजिज्ञासायां सम्भवति दृष्टफलकत्वे अदृष्टफलकल्पनाथा अन्या- 
य्यत्वात्‌ उपस्थितत्वाच समाप्िरेवहि फलं कल्प्यते 1 (४) इत्थं च यल मङ्गलं 
नं इश्यते तवापि जन्मान्तरीयं तत्कल्प्यते 1 (५) यर च सत्यपि भद्धले 
समासिने दश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नो विश्न प्राचुय्य वा वोध्य, प्रचुरस्यैवास्य 
वलवत्तरविघ्रनिराकरणकारण्, विघर्वसस्तु मङ्गलस्य द्वारमित्याहुः प्राचः ॥ 

(३) ( समाधान ) “मङ्गले सफलम्‌ अविगीतशिष्रकतिविघेयत्वात्‌, “मङ्गलं 
समाप्तिफलकम्‌ समापीतर फलेाजनकत्व समानाधिकरण सफलत्त्वात” यहां प्रथम अनुमान 
से अनिन्दित और सकल कर्म्मारम्भमे भरमरदित शिष्टोंका प्रयत्न विशेष मङ्गलाचरणमे रहनेके 
कारण फलकारणत्वकी सिद्धि होतो है। किस फलकी कारणता है ? ऐसो फलजिज्ञासा में 
खमासिरूप दष्ट फलको त्यागकर अदृष्फलकल्पना आचाय्योसे अयुक्त मानौ जाने के 
कारण उपस्थित समाप्तिर्ष मङ्गलका फल द्वितय अनुमानसे सिद्ध करते हैं। (४) 
पेखा अुमान होने पर नास्तिक ग्रन्थे जहां मङ्गल पत्यत्त नहीं है और समाप्ति 
है वहां “अयं नास्तिकग्रन्थः स्व) चुक्कूलव्यापारवत्पुरुष प्रयत्न जअन्यत्वरूप साध्यताव- 
` च्छेदक सम्बन्धेन मङ्गलवान्‌” स्वप्रतियोगि चरमवर्शाघटितत्वसम्बन्धेन समाप्तिमत्वात्‌ 
.( चरमवर्णध्वेसरूप फलवत्वात्‌ ) भारतादिवत्‌, इस जन्पान्तरौय मङ्गलाजुमान द्वारा 
उक्तं व्यतिरेक व्यभिचारका वारण होता है । ( £ ) जहां मङ्गलाचरण है झोर समासि नहीं 
है वहां बलवत्तर विन्न या विप्नका प्राचुय्ये समझना चाहिये । “वलवत्तर विष्नध्वंसंप्रति प्रचु- 
रमङ्गलं कारणम” अथवा “प्रचुर विष्नध्वेस प्रति प्रचुरमज्ञलक्कोर णम”” इस प्रकार कार्य्यकारण 
भावमाननेसे बकवन्तर विघ्न वाप्र चुर विप्नके ध्वंसालुकूल प्रचुर मङ्गलके अभाव प्रयुक्त विप्नध्वेस 
और मज्नललके कायं कारण भावम अन्वय व्यभिचार नहों लगा । विप्नध्ंस समाप्तिके जननमें 
भङ्खलका द्वार है ्र्थात्‌ विप्न्वंस द्वारा मज्जल समाप्तिका कारण है ऐसा प्राचीनोंका मंत है। 


ह “पउजान्पन्‍्पालालदकपप 7 न्टपहाकस शत पु अप का एट४ 7 पड क्मककए प्लकबइक-तफ चकूज एज | 





टि० * “भगलम्‌ समाति जनकत्वाभाववत्‌ समाप्ति समानाधिकरणाभाव प्रतियोगित्वात्‌” यथा 
श्रलुमानसे मेंगलमें समाप्ति जनकत्वा भाव सिद्ध होता है । 9 






४ | मजलछबाद । , 
(६) नव्यास्तु मङ्गलस्य विघ्रध्व॑स एव फलं समासिस्तु 
बुद्धिप्रतिभादिकारणकलापात्‌ । ` (७) नच स्वत सिद्धविघ्नविरहवता 
कृतस्प मङ्गलस्य निष्फलत्वापत्तिरितिव।च्यम्‌ । (८) इष्ापत्तेः,. विश्न- 
शङ्कया तदाचरणात्‌ ! तयैव शिष्टाचारात्‌ ।. (६) नच तस्प निष्फलत्वे 
तह्लोधकवेदाप्रामाण्यापत्तिरिति वाच्य, सति विते तन्नाशस्यैव वेदवोधि 
तत्वात्‌ । (१०) अत . एव पापभ्रमेण कतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेऽपि 
न तद्धोधकवेदाप्रामारयम्‌ । (११). मङ्गलं तु वित्रष्वंसविशेषे कारणां 
विप्नध्वंसविशेषे च॒ विनायकस्तवपाठादि । (१२) कचि विश्लात्यन्ता- 
माव एवं समासिसाधनं प्रतिबन्धकसंसर्गाभावस्यैव काथेजनकत्वात्‌ 1 
(१३) इत्थ च नास्तिकादीनां अन्येषु जन्मान्तरीयमङ्गलजन्यदुरितष्वसः, 
स्वतःसिद्धविघ्नात्यन्ता भावो वास्तीति न व्यभिचार इत्याहुः ॥ 

(६) नवोनों ( गङ्घेशोपाध्याय आदि ) के मतसे मङ्गल विप्नध्बंसहों के श्रतिकारणः 
है।-अंल्थ समाप्ति तो मङ्गल कत्तोको जो शास्त्रीय बुद्धि ओर नव नव स्फूत्तिशालिनी-अज्ञारूप- 
प्रतिभा और वि्चष्व॑स इन सब कारणोंसे होती है 1 ( ७) ( पूर्वपक्त.) जिस पुरुषको विन्न । 
हुआ ही नहीं उससे किये हुए मङ्गलक्तो विफलता ( वेयर) हो जायगौ । (र) ( समाधान ) 
वि्नरहित पुरुष मङ्गलमे निष्फलता पत्तिक में इष्ट करता हूं, विश्च सन्देहसे मङ्गलाचरण 
किया गया है वैसे ही शिष्ठोंका आचार है। ( € ) ( शङ्का ) मङ्गलको यदि निष्फल कहें तो 
“मङ्गलम्‌ वेद बोधित कर्त्तव्यताकम्‌ अलोकिक्लाविगी तशिश्कृतिविषयत्वात्‌ दशपोशमासादिवत्‌” 
इस अलुमानसे एवं सकल कर्मारम्भे भ्रमरहित शिष्ट पुरुषोंके व्यवहारसे कल्पित “विप्नध्बंसकामो 
मद्गलमाचरेत्‌” इत्यादि मङ्गलमें खफलताबोधकश्चुतिको अप्रामागय हो जायगा। (समाधान) उक्त 
श्रुति विद्यमान विघ्नावस्थामे उस ही विप्नध्वंसके लिये प्रदृत्ति करातों है। अर्थात्‌: बिप्लसमा- 
नाधिकरण मज्गलमें विध्रध्वंसजनकत्व श्रुतिप्रतिपाद्य है । (१०) अतपथ पाप भ्रमसे निष्पाप 
पुरुषक्ृत प्रायश्चित्ताचरणमें निष्फलत्व होने पर भी “पापी प्रायश्चित्तमाचरेत्‌” एतदर्थक वेद्‌ 
वाक्य में भ्रप्नामागय नहीं होता । (११) मज्ञलके वाद जायमान विप्नध्वंसके प्रति मङ्गल कारण 
है और गगेशस्तव पाठके वाद्‌ जायमान विप्नध्ब॑स के प्रति गणेशस्तवपाठ आदि कारण हैं। 
(१२) किसी किसी स्थलमें विश्नका अत्यन्ताभावही समापिक। कारण है ' क्योंकि काय्य सामान्य 
के प्रति प्रतिबन्धक का खसर्गाभावको कारणता है । ( १३ ) इस भ्रकारसे यहां यह पय्यैवसित 
हुआ कि नास्तिकादिकत ग्रन्थों जन्मान्तरीयमङ्गलसे विप्लका ध्वंस है या स्वतः सिद्ध- 
- विघ्नात्यन्तामाव है जिससे ग्रन्थ समाप्त हुआ । 

(१४) संसारेति। ससार एव महीरुह इृ्तस्तस्य बीजाय । 
' (१५) एतेन ईश्वरे प्रमाणमपि दर्भितं मवति । (१६). तथाहि यथा-चटादि 











'कार्य्य कतजन्यं तथा किल्यङ्कुरादिकमपि । (१७) नच तत्कतृत्वमस्मदादीनां- | 


संभवतीयतस्तत्कतृत्वेनेश्वर सिद्धि: । (१८) न च शरीराजन्यत्वेन कत्रैजन्य- _ 





प्र० खशड--का० २, पंदाथनिरूपण 1 : 
(मिन 
त्वसाधकेनसत्पतिपक्ष इति वाच्यम्‌, ` अप्रयोजकत्वात्‌ (१६) मम तु कते- 
त्वेन कार्यल्वेन कायकारण मावएव अनुक्रलस्तकः । (२०). “यावाभ्रूमी 
जनयन्देव एकः विश्वस्य कर्ता खवनस्य गोता › इत्याद्य आगमा 
अप्यलुसन्धेयाः.॥ १॥ 
~ ( १७.) इसका अर्थ कारिकार्थमें हो स्पष्ट किया गया है।( १५ ) संसारके व्रति 
ह्वर निमित्त कारणा दै इस कथनसे ईश्वरमें प्रमाण भो दिखलाया गया है । ( १६) काय्यै 
किसो कर्तासि जन्य है तथा पृथ्वो, अङ्कुर आदि कार्य्य मौ किसो कर्तासि जश्य है। (१७) 
वहं पृथिघ्यादि रूप काय्यै कर्तृत्व श्स्मद्‌ादिनिष्ठ सम्भव नहीं है धतः उक्त काय्यै कर्ततवः 
देतु से ईश्वरसिद्ध होता हे । “तावता कतित्य्करादिकं सकतृकं कायत्वात्‌ घटवत्‌” 
अनुमानसे ईश्वर- की सिद्धि इदे । (१८) ( शङ्का ) यदि कहें कि “चित्यङ्करादिकं कठ्‌ - 
जस्थत्वाभावबत्‌ शरौराजन्यत्वात्‌ गगनादिवत्‌', इरः अदुमानसे हेतु को सत्पतिपत्षित होनेके 
कारण पूर्वोक्तं अनुमान में हेत्वाभास दोष लग जाता ह । ऐसी शङ्का नहीं कर सक्ते । 
(समाधान ) “शरीरजन्यत्वं कृत्यजन्यत्वव्यभिचारिनवो” इत्याकारक व्यभिचार शङ्का 
निवन्तैक तर्क हेतु में नहीं रहने के कारण यह अनुमान अध्रयोजक हो जायगा तब सत्प्रतिपक्त 
कैसे? क्‍योंकि समान वल रहनेपर सत्प्रतिपत्ष होता है। (१६) सुख ईैश्वरवादौको “यदि का य्येत्व 
सकर्तैकत्व ध्यभिचारिस्यात्‌ तदा कतित्वावच्छिन्नकारणतानिरूपितकाय्यैतावच्छेदकं न स्यात्‌” 
इत्याकारक व्यभिचार शङ्कानिवच्तैक तकं मिलता है अतः मेरे अनुमान में हेतु प्रयोजक है । 
(२० ) “दावाभूमौ जनयन्देव एकः” “विश्वस्य कत्तं भुवनस्य गोप्ता” इत्यादि. श्रुति भी 
ईश्वर सत्वमे प्रमाण है । 
4 ॥ इति भङ्गलवादः ॥ 
न 
पदार्थान्विभजते = पदार्थोकां विभाग करते है । 
कारिका--२ 


# द्रव्यं गुणस्तथा कमे सामान्यं सविरोषकम्‌ । 
€ 
समवायस्तथाऽभावः पदाथाः सप्तकीर्तिताः ॥२॥ 
कार अथे-- 
(जैयायिक का अविरोधी वैशेषिक सिद्धान्त ) 
` द्रष्य, गुण; कस्मै, सामान्य, विशेष, समवाय, और अमाव, ये सात पदाथ प्राचोनों से 
बार-बार कहे गये हँ । ( नकि मुझसे ही कदे जाते द )। 











( काऋटि ) कमै और अभाव इन दोनों में अतिरिक्त पदाथेत्व सुचनःकरने 'के लिये . दो “तथा” पदों 
उपादा किया गया ॥` `` 





६ प्र० खणड-का० २, पदार्थनिरूपण । 


मुक्तावलो । 
(१) अल सप्तमस्या भावेत्वकथनादेव षणां भावत्वं प्राप्त तेन भावत्वेन एथ- 
गुपन्यासो न कृतः। (२) एते च पदाथों वैशेषिके परसिद्धाः नैयायिकानाम- 
प्यविरुद्राः । (३ ) प्रतिपादितं चैवमेव भाष्ये । (४) अत एवोपमान- 
चिन्तामणौ ससपदाभेभिन्नतया शक्तिसादश्यादीनामतिरिक्तपदाधेत्वमाश- 
दितम्‌ ) (५) नज कथमेत एव पदाथः शक्ति सादृश्यादीनामप्यतिरिक्तपदा- 
भत्वात्‌ । (६) तथाहि । मगयादि समवहितेन वहिना दाहो न जन्यते तच्छू- 
न्येन तु जन्यते । (७) तत्र मण्यादिना वहौ दाहान॒ुकूला शक्तिनौश्यते उत्ते- 
जकेन मरायाद्यपसारणेन च जन्यत इति कस्प्यते । (८) एवं सादश्यमप्य- 
तिरिक्तः पदाथः । (६) तद्धि न षट्खु भावेष्वन्तभैवति सामान्येऽपि सत्वात्‌ । 
(१०) यथा गोत्वं नित्य तथाश्वत्वमपीति सादृश्यप्रतीतेः । (११) नाप्य भावे 
सत्वेन प्रतीयमानत्वादिति चेन्न, 


मु० अथै। 








ष्ट 


(१) कारिका में सातवे पदार्थ को अभाव कहने हो से पूर्व ६ पदार्था में 
> भावत्व ज्ञात हो जाता है। इसलिये लेख गोौरवग्नस्त “पदार्थौ द्विविधः भावोऽमावश्च 
तत्र भावः षड्विधः,” इत्यादि रीति का अलुसरण न किया गया। (२) ये सात 
पदार्थ वैशेषिक शाख में प्रसिद्ध हैं। और नैयायिकों को भी विरुद्ध नहीं हैं। (३) वैसे हो 
भाष्यमें प्रतिपादित हैं ( न्याय सूत्र, प्रथम अध्याय प्रथम आहिक तृतीय सूत्र भाष्य ) 
(७) इसो कारण से न्यायतत्व चिन्तामणि के उपमानखणड श्रन्थमें शक्ति ओऔर 
सादश्यको सात पदार्थासे भिन्न पदार्थ मानने के लिये शङ्का कौ है। (यदि ये सात पदार्थ 
जैयायिकके श्रविरद्ध नहीं रहते तो शक्ति और सादश्यमें अतिरिक्तत्वका पूर्व प्र्ञ करना 
अज्लुचित दाता )। (£ ) ( प्र० ) जब सातसे अतिरिक्त शक्ति ओर साय पदार्थ हैं. तब 
सातही पदार्थ क्‍यों माने गये? ( ६ ) ( उपपादन ) ऐसा है कि चन््रकान्तमणि मन्त्र ओर 
आषधि भरभूतिके ठीक तौरसे रहने पर आगसे, दाह उत्पन्न नहीं होता है किन्तु न रहनेहीं से 
होता है। ( वक्तव्यकां सारांश यह है कि दाइके प्रति वहित्वेन कारणता मांननेमें यहां 
अन्वय व्यभिचार लगेगा उसका वारण करनेके लिये शक्ति मांनिये। जव मानते हैं तब 
दादालुकरल शक्तिमत्वेन कारणता मानौ जायगी अब व्यभिचार नहीं लग सकता दै क्योकि) 
(७) उस स्थलमे चन्द्रकान्तमणि प्रभति से श्रन्नि की दाह्माजुकूला शक्ति नष्ट हो आातो है-- 
शक्तिमद्वहि नहीं है । अगर वही चन्द्रकान्तमणि सूरय्यकान्तमणिके साथ कर दिया जायया 
चन्दरकान्तमणि हटा दिया जाय तो ( दोनों स्थितियोंमें ) दाह्याचुकुलाशक्ति फिर उत्पन्न होज्ञातौ 
है तव दाह होने में कोई बाधा नहीं है। उस शक्तिका अन्तर्भाव सात पदार्थों में नहीं होसकंता 
है इस लिये उसे अतिरिक्त पदार्थ मांनना आवश्यक है। (५) इस प्रकार साद्य मी ष्क 


प्र खशंड-का० २, पदाथेनिरूपगो । 





अतिरिक्त पदार्थ है । ( £ ) वह सादृश्य ६ भाव पदार्थोके अन्तर्गत नहीं दै । क्योकि जातिमें 
छे माव पदार्थान्तगत एक भी पदार्थ नहीं रहता है किन्तु सादृश्य रहता है इसलिये'एक और 
सादृश्य नामका भाव पदार्थ मानना अभ्यहित है। (१० ) जैसा गोत्व नित्य है वैसा 
श्रश्वत्व भी नित्य हैं। इस रूप से श्रश्वत्व में गोत्व के सादृश्य को प्रतोति होती है। 
इससे सादश्यमें जाति वृत्तित्वको सिद्धि हुईं। अतणव “सादृश्य न द्ब्यादिभावषद्‌कान्तगैत॑ 
जातिवृत्तित्वात” इस अनुमान में स्वरूपासिद्धिदोष नहों लगा। (११) साहश्य अभाव 
पदार्थके अन्तगेत भ) नहीं हैं; क्योंकि उसको प्रतोति भावरूपहीसे होती है ( श्रभावकी प्रतीति 
तो वैसी नहीं है )। . 

(१२) मगयाद्यभावविशिष्टवहयादेदहादिकं परति स्वातन्व्येण मंण्य- 
भावादेरेव वा हेतुत्व कल्प्यते । (१३) अनेनैव सामञ्जस्ये अनन्तशक्तितत्पा- 
गभावर्वसकल्पनानौचिव्यात्‌। (१४) न चोत्तेजके सति प्रतिवन्धकसदभावेऽपि 
कथे दाह इति वाच्यम्‌ । (१५) उत्तेजकाभाव विशिष्टमरयभावस्य हेतुत्वात्‌। 

` (१६) साहश्यमपि न पदार्थान्तरं किन्तु तद्भिन्नत्वे सति तद्गतभूयोधम- 
वत्वम्‌ । (१७). यथाचन्द्रसिन्नत्वे सति चन्द्रगताहलाद्‌कत्वादिमत्वम्‌ 
सुखेचन्द्रसादश्यमिति ॥ 

(१२) ( शक्तिके पूथैपत्तका उत्तर ) चन्द्रकान्तमणि मन्त्र ओर जड़ी-बूटी इत्यादि से 
रहित अर्चि अथवा चन्द्रकान्तमणिका अभाव ओर श्नि ये दोनों स्वतन्त्र रूपसे दाहके प्रति 
कारण है । ( १३ ) जब उक्त कारणता की कठ्पनासे ही निर्वाह ( उक्त व्यभिचारका वार्ण ) 
हो जातां है तब अनन्त शक्ति, उनके प्रागभाव और ध्वंस मानकर अनुचित शरव क्यों सहा 
करें? (१४ ) (प्र० ) चन्द्रकान्तमांण जव प्रतिबन्धक है तब सुय्यैकान्तमशिके साथ हो 
जाने पर अश्निसे दाह केसे होगा? ८ चन्द्रकान्तमण्यभावरूप कारण तो नहीं रहा 31 
( १५ ) (3० ) इसलिये सुय्येकान्तमणि रहित जो चन्द्रकान्तमणि उसका अभाव दाह के 
प्रति कारण है। प्रकृतमें सुय्यैकान्तमणिसे रहित चन्द्रकान्तमणि नहीं है। तव उसका अभाव 
रह गया । अतः शक्तिको न मानने पर भो दाह होनेमें कोई अनुपपत्ति न हुई। ( १६ ) सादृश्य 
भौ अतिरिक्त पदार्थ नहीं है किन्तु उससे भिन्न और उस पर रहनेबाला धर्म ही. सादृश्य है । 
( भ्र्थात्‌ उपमान और उपमेय इन दोनों में रहनेबाला धर्म ही सादश्य हैं। साधारण धपे 
प्रयोज्यता उसमें नहीं मानते हैं )। ( १७ ) # जैसा कि चन्द्रमासे भिन्न कान्तामुख है किन्तु 
चन्द्रमामें जो आह्वादकत्व ( खुख विशेष जनकत्व ) है वहो सुखमें भी है । इसलिये ओह्वाद्कत्व 
से अतिरिक्त सादश्य नहीं है। वस्तुतः सुखस्वव्याप्यजाति हौ यहां सादश्य है । उसको 
स्वावच्छिन्न जन्यता निरूपित जनकतावच्छेद्क प्रत्यन्ञीय विषयतावत्व सम्बन्धसे उपमेयोपमान 
साधारणत्व है। > 

॥ इति सप्तपदार्थ सामान्य निरूपणम्‌ ॥ 
+ना (०) सादसयात्मक धम दो प्रकार के होते हैं। जातिरूप और उपाधिरूप। (१) जातिरूप >चेट 
सदशः पटः। (२) उपाधिरूप = गोत्वम्‌ नित्यम्‌. तथा अश्वत्वमपि । 





< भ० खयड-का० ३, दरव्यनिरूपणश्‌ । 
८ 


द्रब्याणिविभजते =्रव्योका विभाग करते ह । 
कारिका नं० ३-- 


क्षित्यप्तेजोमरुदूव्योम कालदिग्देहिनो मनः । 





ज्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम, काल, दिक्‌, देही, शरोर मन ( यै नव ) द्रव्य 
(पदाथ) हैं। 
मुक्तावली । 


(९) क्तित्यविति । (र) क्षितिः प्रथिवी, आपो जलानिः 
मरुद्‌ वायुः, व्योम आकाशः, कालः , समयः, दिगाशा, देही आत्मा, मनः, 
एत्तानि नव द्रव्याणीत्यथः । (३) नलु द्रग्यत्वजातौ कि मानम्‌ १ (ध) | 
नहि लल प्रत्यक्त प्रमागा घ्रतजतुप्रभतिषु द्रव्यत्वादिति चेत!। (५) न । 

मु० अथ-- 

(१) श्र्थान्तर श्रम बारणाथ द्विति आदि पदोंका विवरण किया जाता है। (२) 
क्तिति पद॒का पृथ्वी, अप पद्का जल, तेजस पदका वहि, मरत्‌ पदका वायु, व्योम पद्का 
आकाश, कोल पद्का समय, दिक पदका दिशा, देदन्‌ पदका आत्मा और मनम पद्का मन 
श्र्थ है और यही नव द्रव्य हैं । ( ३ ) प्र० सकल द्रव्य में रहनेबाला द्रव्यत्व जाति) है इसमें 
क्या प्रमाण ? (४ ) # “दे द्रव्यम्‌ इद द्व्यम”?--इस श्रदुगताकारक प्रतीतिसे द्रव्यत्व 
जातिमे प्रत्यक्ष प्रमाण मानना उचित नहीं । इसका कारण यह है कि प्रत्यक्षयोम्य सकल 
आधार में जितत जातिका आपामर साधारण को प्रत्यक्ष ' होता है वहो जाति प्रत्यक्ष सिद्धः 
मानीजाती है। घौ ओर लाह प्रभ्भति में सकल साधारगणको द्रव्यत्वका अत्यक्ष. नहीं होता है । 
क्योंकि उक्त पदार्थो में द्रव्यपद्‌ निरूपितशक्तिज्ञान ( जो उक्त प्रत्यत्त में कारण है )-सकल: 
साधांरण को नहीं है। ( ५) नहीं। 

(€) काथैसमवायिकारणतावच्छेद्कतया सधोगस्य विभागस्य वा सम- 
वायिकारणतावच्छेद्कतया तत्सिद्धरिति । (७) न॒ दशमे द्रव्यं तमः कुतो- 
नोक्तं ? तद्धि प्रत्यक्तेण गद्यते तस्य च रूपवत्त्वात्‌ कम्भवत्वाच द्रव्यत्व, 
गन्घशृन्यत्वान्न एथिवी, नीलरूपवत्वा्च न जलादिकं, तत्प्रत्यक्त च(लोक. 
निरपेच्तं चच्तुः कारणमिति चेत्‌ । (८) न । (६) आवश्यक तेजो5भावे- 
नोपपत्तौ द्रव्यान्तरकल्पनाया अन्याय्यत्वात्‌ । (१०) रूपवत्ताप्रतीतिस्तु 

* का न० ३ टि० इसलिये र्न प्रमाण से सकल द्रव्य साधारण द्रव्यत्व जाति सिदध नदी की जां सकती 
किन्तु अनुमान प्रमाण ही से सकल द्रव्य में द्ववत्व जाति की लिदि डोती है। 











चे० खड, का० ३, द्वव्यनिरूपण । & 











स 


अमरूपा । (११) कम्मैवत्ताप्रतीतिरप्यालोकापक्षरणौपाधिकी भ्रान्तिरिव । 
(२२) तमसोऽतिरिक्तत्वेऽनन्तावयवादिकस्पनागौरवं च स्यात्‌ । (१३) स्वरस्य 
यथा तेजस्यन्त मौवस्तथा वक्त्यते ॥ 

(६ ) # (झनुमानका आकार) समवाय सम्बन्धावच्छिन्न कार्य्यत्वांवच्छिन्न कार्य्य- 
तानिरूपित वा संथोगत्वाबच्छिन्न कारथैता निरूपित वा विभागत्वावच्क्तिन्न काय्यैता निरूपित 
ज्ञो तादारम्य सम्बन्धावच्छिन्न कारणता वह किसी धर्मसे अवच्छिल्ना है । क्योकि कारणता 
किसी न किसी धमे से अवच्छिन्षा अवश्य रहतो है । जैसे कि घटका कारण दणड है उस 
दरणड में रहनेचाली कारणता द्ण्डत्वाबच्छिन्न हाती है। ( समवाय सम्बन्ध से कार्य्यके प्रति 
तादत्म्य सम्बन्ध से द्रव्य कारणा है ) । (७) ( प्रश्न ) अन्धकार को दशम द्रव्य क्यों नहीं 
कहा है? वह प्रत्यक्ष प्रमाण से क्षायमान है । उसको रूपवत्‌ ओर क्रियावत्‌ होने के 
कारण द्रव्य कहना चाहिये “तमोद्ग॒ब्यं रूपवत्वात्‌ क्रियावत्वाच्च"--यह पूवं पत्तोका अनुमान 
है \. वह गन्धशुन्य है इसलिये प्ृथ्वो नहीं है, नीलरूपाश्रय है इसलिये जनादि मो नहीं है। 
तस्मात्‌ दशम द्रव्य उसको मानना चाहिये । उसके प्रत्यक्ष मे प्रकाश के विनाही चक्खु कारण 
है। अर्थात्‌ तमोभिन्न द्रव्य विषयक चाक्षुष प्रत्यक्ष के प्रति आलोक संयोग कारण है। 
(८) (उत्तर) वह नहीं । ( £ ) क्योकि जब अन्धकांर को तेज ( जिसका मानना आवश्यक 
है ) काहो अमावरूप मानलेने से उपपत्ति ( समन्वय ) हो जातौ है; तव अन्धकार को 
द्रव्यान्तर क्यों मानना चाहिये ? ( १० ) अन्धकार में जो रूपका मान होता है वह प्रम मात्र 
है। (११) और क्रियाका भी जो भान होता है वह भी दोपादि के संचाररूप उपाधि से 
श्रान्ति हो है, उक्त अनुमान स्वरूप।सिद्धि दोषग्रस्त होनेके कारण तमसमें द्रव्यत्व का साधक 
नहीं हो सकता है। (१२) अन्धकार को यदि अतिरिक्त द्रव्य मानेंगेतो उसके अनन्त 
झवयव, अनन्त प्रागभाव और अनन्त ध्वेघकी कहपनां से गोत्व भी होगा इसलिये 
अन्धकार दशम द्रव्य नहीं माना गया । ( १३ ) सोनेका जिस प्रकार तेजमें अन्तर्भाव होतो 
है बह आगे कहा जायगा । 





इति नवद्रव्याशि । 


# दि० (क) सम्रव/यसम्वन्धावच्छिन्नत्व तीनों काय्यैताओं में विशेषण समझना चाहिये । 
(ख) कारणता वच्छेदक धम लाघव से जाति रुप माना जाता है उसकाभी साधऊ वे ही अनुमान प्रमाण 


हैं, यह अधिकरण सिद्धान्त है । 2 
(ग) कार्य्यैत्वा बच्छिज्न कौस्येता के बदले संयोगत्वावच्िन्न कार्य्यताका निवेश किया दै । इसका कारण 


यह है कि एकी वस्त अवच्छेद्य और अवच्छेदक दोनों नहीं हो सकता दै जो दोष को्रत्वावच्दिन्न कार्य्यता 
में विद्यमान है क्योंकि जोही काथयत्य अवच्छेदक है वही का्थेता अव्य है। इसलिये संयोगत्वा- 
वचि काय्यैता का निवेश शिया है। अव संयोगत्वावच्किज्ञ काय्थैता में भी दोष पाया जाता है। क्योंकि जो 
विसुदरय सयोग मानते हैं उनके मतसे लेयोगत्वावच्किज्ञ काय्यैताही अप्रसिद्ध है। इसमें कारण यह है कि संयोगत्व 
नित्य विभुद्गय संयोगमें है । काय्यैता उसमें नहीं है। तब अतिप्रसक्त हो नेके कारण संयोगत्व कारय्येतावच्छे-. 
दक नहीं हो सकता । इसलिये निट विभागत्वावच्किज्ञ कौर्य्यता घटित पक्तक अजुमानसे व्ज्यत्व जातिकी सिद्धि. [५ 
की गई है । संयोग वा विभाग नवो द्रव्यो म समवाय सम्बन्धेन रहता है जो कई एक जगह पाया जायगा ` 
३ 









१० भ्र० खण्ड, का० ३, ४, £! शुणनिरूपण | 


व 





शणान्विभजते = गुणों का विभाग करते हैं । 
का० न० ३, ४, ५ । 


अथ गुणा रूपं रसो गन्धस्ततः परम्‌ ॥३॥ 
स्पर्शः संख्या परिमितिः प्रदं च ततः परम । 
` संयोगश्च विभागश्च परस्वं चापरत्वकम्‌ ॥४॥ 
बुद्धिः सुखं दुःखमिच्छा द्वेषोयल्लोगुरूत्वकम्‌ । 
द्ववरवं स्नेह संस्कारावदृष्टं शव्द एव च ॥५॥ 
का० अथ ॥ 
(१) रूप (२) रस (३) गन्ध (४) स्पश (५) संख्या (६) परिमाण (७) पृथक 
(४) संयोग (६) विभाग (१०) परव (११) अपरत्व (१२) बुद्धि (१३) खल (१४) दुःख 
(१५) इच्छा (१६) द्वेष (१७) यज्ञ (१८). गुरूत्व (१६) द्रवत्व (२०) स्नेह (२१) संस्कार 
(२२) घ (रद) अधर्म (२४) शब्द, ये चोवोस गुण हैं। ( अदृष्ट शब्द से ध्र शरोर अधमे 
विशेष रूप से लिये जाते हैं क्योंकि अदृ्टत्व जाति नहीं है ) । 
झुक्ताबली । 


(१) एते खणा्चतु्विंशतिसख्याकाः कणादेन करतः च शब्देन च 

दर्शिताः । (२) तत्र खणत्वादिकजातिसिद्धिरभ वच्यते । 
मु० अर्थ । 

(१) ये चौबौस गुण कणाद से करठ द्वारा और च शब्द से दिखलाये गये हैं। 
“रूप रस गन्ध स्पर्श सख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्वापरत्व बुद्धि 
खुख दुःखे देष प्रयत्ञाश्व गुणाः” यदह कणाद्‌ का सूत्र है। (१ ह्म० ३ य सू० ) यहां 
बच कार से सात लिये जाते हैं । # (२) गुणत्वादि जाति जिस रौति ले सिद्ध होतो है बह 
आगे गुणनिरूपण के आरस्भ में “हुब्यकर् भिन्ने सामान्यवति या कारणांता” इत्यादि 
प्रन्थ स कहा जायगा । 


इति गुणाः । 


>>> 





# (2०) गुणत्वादि = गुणत्व रूपत्व इत्यादि । 


प्र खड, का० ६, ७ कर्मनिरूपण । १११ 
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कर्माणिविभजते = कर्मोका विभाग करते हैं । 


का० न० € 


उत्क्षेपणं ततोऽपक्षपणमाक्‌ ने तथा । 
प्रसारण च गमनं कर्माण्येतानिपञ्च च ॥ 


का० अथ-- 


(१) उत्लेपण ( वस्तुको ऊपर फेंकना ), (२) श्रपक्तेपण ( वस्तुको नीचे फकना ), 
(३) आङ्कुज्चन ( यथा पटादि विस्तृत पदार्थो को संकुचित करनां ), (४) प्रसारण ( संकु- 
चित पदार्थों को विस्तृत करना ) और (५) गमन ( चलना-फिरना ) ये पाँच कर्म है । 
मुक्ताचलो । 
(१) कभत्वजातिस्तु प्रतधच्लसिद्धा । (२) एव सुत्त्तेपणत्वादिक मपि ॥ 
मु० अथै 
(१) कमत्व जाति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। (२) # इसो प्रकार उत्तेपणत्वादि पाँच 
जातियां भी प्रत्यक्ष सिद्ध हैं। 


(३) नन्वन्न श्रकणादिकमपि पश्चकर्माधिकतया कुतो नोक्तमत आह-- 
# (३ ) जब यहां प्रमणादि भौ पांच अतिरिक्त कम हैं तब केवल उत्त्तेपणादि पांचही 


` को क्यों कम कहा है ? इसलिये कहते हैं। _ 
का० न० ७। 


श्रमणं रेचनं स्यन्दनोभ्वञ्वरुनमेवच । 
तियग्गमनमप्यत्र गमनादेव रुभ्यते ॥ 


का० अथे-- 


(१) भम ( गोलाकार चलना ),(२) रेचन ( पिघलना ), (३) स्यन्दन ( ढुलकना ), 
(४) उर्वऽ्वलन ( दीप-शिखादिवत्‌ ऊध्वमुख जलना ) ओर (५) ति्मामन ( सर्प्पादि के 
समान टेढ़ा चलना) । ये पांच कर्म भी गमनके अन्तर्गत होने से गमने पदही से 
8 इति कर्माणि । 
व >= 
# (दि) उत्त्ेपणत्वादि पांच-उत्देपणत्व, शपन्पशत्व.आङ्नत्व, प्रसारणत्व और गमनल्व! 












, ९२ प्र० खण्ड, का० ८, सामान्यनिरूपण । 





सामान्य निरूपयति = सामान्य का निरूपण करते हैं । 


का०ने० ८। 
सामान्यं दिविधंभोक्तं परंचापरमेवच । 
दव्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता परतयोच्यते ॥ 


का० अथे-- 
सामान्य दो प्रकार का कहा गया है-पर ओर अपर । द्रव्य, गुण और कर्मे रहने- 


बाली सत्ता परसामान्य कही जाती है। 
मुक्त बली । 

(१) तछक्षणतु नित्यत्वेखति अनेकसमवेतत्वम्‌ । (२) अनेकसमवेतत्वे 
सयोगादीनामप्यस्त्यत उक्ते नित्यत्वे सतीति । (३) नित्यत्वे सति समवेतत्वं 
गगनपरिमाणादीनामप्यस्यत उक्तमनेकेति । (४) नित्यत्वेसति अनेकवृत्तित्व- 
मल्यन्ताभावेऽप्यस्यतो च्रत्तित्व सामान्य विहाय समवेतत्वभित्युक्तम्‌ 1 ॥ 

(१ 
(१) सामान्य ( जाति ) का ल्तण है कि नित्य हो ओर अनेक में सभवाय सम्बन्ध 
से त्ति हो । (२) # अगर जाति का लक्षण केवल इतनाही करें कि अनेक मे समवाय 
सम्बन्ध से जो वृत्ति हो वही जाति है तव संयोगादि में अतिव्याप्ति हो जायगी। क्योकि 
सयोगादि भो अनेक में समवाय सम्बन्ध से रहता है । इसलिये जाति-लक्षण में नित्यत्व का 
निवेश करनो चाहिये। संयोग ओर विभाग आदि अनित्यही है इसलिये संयोगादि 
अब अतिव्याप्ति नहीं होगी, यहां नित्यत्व ध्वेसाप्रतियोगित्व य: प्रागमवाप्रतियोगित्वश्प हौ 
निविष्ट है, दोनों कां निवेश करना विफल है। (३) + अगर जाति लक्षण केवल 
इतनांही करें कि नित्य हो ओर समवाय सम्बन्धेन वृत्ति हो तब गगनपरिमाणादिमें 
श्रतिव्यासि हो जायगी क्योंकि गगनपरिमाणादि नित्य हैं और गगनमें समवाय 
सम्बन्ध से रहते भो हैं | इसलिये अनेक का निवेश किया है । (४) > फिर यदि जाति का 
लक्षण ऐसा कर कि नित्य हो और अनेक में वृत्ति हो तो श्रत्यन्ताभाव में श्रतिव्याति हो 
ज्ञायगी । क्योंकि श्रत्यन्तामाव नित्य है ओर झनेक में स्वरुप सम्बन्ध से वृत्ति भी होता 
है । इसलिये बृत्तित्मात्रको छोड़ कर समवायसम्बन्धेन वृत्तित्व का निवेश किया है । 
* (टि०) आदि पद से विभाग द्वित्व द्विप्यक्त्व प्रभृतिका ग्रहण है । 
+ (टि०) आदि पद से = गगन का एकत्वादि ग्राझ् है । गगन को एक मात्र होने से उसका परिमाणादि 


अनेक में नहीं रहता है इसलिये अब अति व्यापि नहीं होगी । 
+ (दि) अब अत्यन्ताभाव में अतिव्याप्ति तर होगी । क्योंकि अत्यन्ताभाव स्वरुपसम्बन्ध 


होता है न के समवाय सम्बन्ध से । 
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(५) एकव्पक्तिमाबबृत्तिस्तु न जातिः, तथा चोक्तम्‌-- 
($)-व्यक्तरभेद (खे)-स्तुल्यत्वं (गं)-सकरो5(थे)-थानवस्थितिः । 
(3)-रूपहानि (च)-रसंवन्धो जातिवाघकसंग्रहः ॥ 
(८५) एक वस्तु म'त् मे वृत्ति जो धर्म वह जातिरूप नहीं होता है । जैसा कि कहा है-- 
(क) -““ व्यक्तिकां ( झश्रयका ) अभेद, (ख)-तुल्यत्व, (गै)-सङ्कर, (घे)-ध्यनवस्था, 
(8)-रुपहानि और (चै)-ग्रसम्बन्ध ” ये छ जाति के बाधक हैं । 
( क ) व्यक्त्यमेद्‌ का उदाहरण । 
आश्रय जिसका एक मात्र हो वह जाति नहीं दै यथां--आकाशत्व का श्राश्रय एक 
मात्र है, इसलिये वद जाति नहीं है । 
* (सर) तुल्यत्व का उदाहरण। 


घटत्व और कलशत्व में समनियतत्व दै; इसलिये ये दोनों भिन्न-भिन्न जाति 
नहीं हैं। नियम है कि जो स्वभिन्नजातिसमनियत होता है वह जाति नहीं है। तब यदि 
घटत्व ओर कलशत्व भिन्न हो तब स्वभिन्नजातिसमनियतत्वरूप तुल्यत्व घटत्व ओर 
कलशत्व दोनों में रह जायगा; इसलिये इन दोनों म एक भो जाति नहीं हे गी ।. 

+ (भँ ) सा्कय्यै का उदाहरण । 

परस्पर अत्यन्ताभाव के अधिकरण में रहनेवाले दो धर्मौ का एक अधिकरण में 
समावेश ( रहना ) सङ्कर है । यथा - भूतत्व और मूत्तत्व जाति नहीं है, क्योंकि भूतत्व का 
अत्यन्ताभाव मनमें है जहां मूरतत्व है एवम्‌ मूततैत्व का अत्यन्ताभाव आकाशमें है जहां भूतत्व 
है। परव पृथ्वी, जल, वायु और तेज में भूतत्व तथा मूत्तैत्व दोनों का समावेश है । इसलिये 
भूतत्व या मूतैत्व कोई जांति नहीं है। ( किन्तु नवीन श्राचाय्यै लोग साङ्कभ्यै को जाति- 
बाधक नहीं मानते हैं अतएव उनके मतसे भूतत्व भर सूत्तत्व दोनों हो जाति है ) । 

(ष ) भननवस्था का उदाहरण । ‡ 

अप्रामांणिक अनन्त पदाथ की कल्पना अनवस्था कहत्ठाती दै । इस ्ननवस्था दोष के 
रसे जातियों मं जाति नहीं मानो जाती है क्योंकि जातियों में अगर जातित्व नाम की 
एक जाति मानो जाय तो वह ज।तित्वरूप जाति एबं घटत्व -परत्वादिखप जति इन जातियों 
में एक जातित्वरूप जाति फिर मानो जायगो पव इस जातिक साथ घटत्व-पटत्वादि. नाना 





* (टि०) तुल्यत्व साम्नैयत्य परस्पर व्यापकत्व या ““व्यापकत्वेसति व्याप्यत्व”? अर्थात्‌ बराबर जगह 
मेँ रहना । वह भेद माता का. निषेधक होता है जैसा कि घटत्व, कलशत्व में । 

+ (दि) समानाधिकरण जातिद्यय में व्याप्यव्यापकभाव रहता ही है इस नियम को मानकर प्राचीन 
सार्य को जाविवाघक कदते हैं। किन्व॒ जिस हेतु दीथितिकारप्रश्भाति नवीन इस नियम को नह । 
मानते इसलिये साडूकय्ये में जाति बाधकता स्वीकार नहीं करते हैं । हे कट: 
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जातियोंमें फिर एक जातित्व नामकों जाति मानी जायगो । इस प्रकार विश्राम कहीं नहीं 
होने से अनन्त जाति कल्पना प्रयुक्त अनवस्था लग जायगी। इस हेतु जातियों में जाति 
नहीं मानी जाती है। 


# ( है ) रूपहानिका उदाहरण । 


(8) (क) रूपहानि = स्वरूप कौ हानि अर्थात्‌ स्वतो व्यावर्तकत्व कौ हानि । अगर 


1वशेषत्व ज्ञाति मानली जाय तो विशेष मे स्वतोव्यावत्तैकत्व ( भेद साधक्त्व ) का भङ्ग हो 
ज्ञायगा । इसलिये विशेष ज्ञातिमत्‌ नहीं हो सकता । 

$ (ख) एक परमाण में दूसरे परमोणु को भेद है। इस भेदके साधन करनेके हेतु यह 
श्मयुमान है- “अयम्‌ परमार: तत्परम झुतोमिन्न: तदुविशेषात्‌ यहां तहुधक्तित्व तादाह्नय 
सम्बन्ध से तदुन्यक्तिस्वरूप हे तएव परमारएनिषठतदृव्यक्तित्व परमाणस्वरूप होने के कारण 


अद साधक नहीं हो सकता है, यदि तदुब्यक्तित्व परमारएसे भिन्न मानै तथापि तदुविशेषात्मक , 


ही होगा । विशेष में स्वेतरमेद स्वतः सिद्ध है। अतः स्वतः व्यावृत्तत्व विशेष सिद्ध हुआ | 


ॐ (ग) विशेषत्व को जाति मानने से विशेष में सिद्ध जो स्व॒तोब्यावत्तेकत्व उसकी ` 


हानि हो जायगी, क्योंकि नियम है कि-- लांमान्याश्रयस्य सामान्यरूपेगेव व्यावत्तेकत्वम” 1 
चै असम्बन्ध का उदाहरण 1 


+ च (क) प्रतियोगित्व और जात्यतिरिक निष्ठ धरतियोगितानिरूपितष्ुयोगित्वान्य- 
तर सम्बन्धावच्छिन्न श्रतियोगितानिरूपक समवाया भाव यहां श्रसम्बरन्ध पदाथ है। वह 
समवाय और झभावमें ज। तिमत्वका बाधक द । 

(३) (ख) जहां पर जाति से अतिरिक्त पद समवाय सम्बन्ध से रहता है वहां 
जात्यतिरिक्तनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपिताञ्यो गिता सम्बन्धसे समवाय रहता है । 

(चै) (ग) जो पदाथ समवाय सम्बन्ध से रहता है वहां प्रतियोगिता सम्बन्ध. से 
समवाय रहता है। 

(३) (घ) श्त दोनोंसे जो: भिन्न है उनमें प्रतियोगित्व और जात्यतिरिक्तनिष्ठ प्रतियोगिता 
निरूपिताचुयोगित्वान्यतर सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक सम्रवायाभाव रहता है । 


+ (०) अवयवि में परस्पर भेद अवयव भेद कृत होने दयणुक तक भेद सिद्ध करनेके लिये विशेष मानने 


की आवश्यकता नहीं है। लेकिन निरवयव परमाणुओं म अवयव भेद कृत भेद असम्भव है। इस हेतु नित्य 


ज्य ( प्रथ्वी, जछ, तेज, वायु-इन चारों के परमाणुओं में तथा आकाश, कार, दिशा, आत्मा और मन 
„ इन सं में भिन्न भिन्न विशेष मानना आवश्यक दे । - 

+ (टि०) (क) प्रतियोगिता सम्बन्धेन समवाय जन्यद्रव्य गुण कम, सामान्य और विशेष इन पांचो 
पदार्थों में रहता है। जात्यतिरिक्त जो ( जन्य-दन्य, गुण, कमे, विशेष तन्निष्ठ प्रतियोगिता निरपिताजुयोगित्व 
सम्बन्धेन समवाय द्र्य मे रहता.इ 1 इसलिये प्रतियोगित्व और जात्यतिरिक्तनिष्ठप्रत्योगितानिरुंपिताजु- 


योगित्वान्यतर सम्बन्धावच्छिन्न प्रवियोगितानिरपक समवाया भाव समवाय और अभाव इन दोनों पाधौ में _ 


इता है इसलिए इन दोनों पदार्थौ में जाति नहीं मानी जाती है + 





प्रे सूंड, का० ६, १० साप्रान्यनिरूपण । ४ १४ 
(६) द्रव्यादीति । (७) परत्वमधिकदेशचत्तित्वम, अपरत्वमल्पदेश 
बृत्तित्वम्‌। (८) सकल जात्पपेक्षयाउप्रिकदेशबृत्तित्वात्‌ सत्तायाः परत्वं, तद्‌- 
पेक्ष॑या चान्यासां जातीनामपरत्वम्‌ ॥ 

(६. ७) अधिक देशमे वृत्ती जो जाति वह “परसामान्य” ओर अस्प देशम वृत्ति 
जो ज्ञाति वह “अपर सामन्य कही जाती है। 

+ (०८) जितनो जातियाँ हैं उनमेंसे प्रत्येक प्रत्येक जातिके प्रति सत्ता अधिक देश बृत्ति 
है, इसलिये वह प्रत्येक जातिके भरति परसामोन्यहे और सत्ताको छोड़कर जितनी जातियाँ हैं. 
उनमेसे प्रत्येक प्रत्येक जाति सत्ताकी पेत्ता अल्पदेश वृत्ति है; इसलिये सत्ताके भ्रति तत्तत्‌ 
जाति अपर सामान्य है । 








का० न० €, १०। 

परभिन्ना च या जाति: लवापरतयोच्यते । 
द्रव्यववादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते । 
उयापकत्वात्परापि स्याच्याप्यखादपरापे च । 


का० अथे। 
पर सामान्य से भिन्न जो जाति बही अपर (व्याप्य) जाति कहलाती है। ओर द्वव्यल्वादि 
ज्ञातियां पर ओर अपर दोनों सामान्य कहलाती है । द्रव्यत्वादि ज।ति घटत्वापेच्तया व्यापक 
होने के कारण पर सामान्य ओर सत्ता पेन्तया व्याप्य होने के कारण झपर सामान्य भी 
कही जाती हे । 
है शुक्तावली । 

[१] एथिवीत्वाद्यपेत्तया व्यापकत्वादधिक देश वृत्तित्वांत्‌ दरव्यत्वादेः परत्वं 
सत्तापेक्तया व्य।प्यत्वादल्पदेश वृत्तित्वाच द्रश्यत्वस्यापरत्वं, तथा च घमद्रय 
समावेशादुभयमविरुद्धम्‌ ॥ 

मु० श्रथ - 

( १) पृभ्वीत्वादि जातियों में प्रत्येक के प्रति द्वव्यत्वादि जिस हेतु अधिक देशवृत्ति है 
याने व्यापक है। इसलिये द्वव्यत्वादि मै परत्व दै ओर सत्ताकी श्रपेक्षा द्रव्यत्वादि 
अब्पदेश बत्ती है याने व्याप्य है इसलिये द्वव्यत्वादि में अपरत्व भो है। तब यही 
पच्यैवसान हुआ कि द्रव्यत्वादि में विरुद्ध धर्मौ :कां (परत्व ओर अपरत्वका) समावेश होने 
पर भौ कोई दोष नहीं हुआ ( विभिन्न दो पदार्थों से निरुपित होने के कारण )। ` 

द्रब्यत्वादि = द्रव्यत्व, गुणत्व, श्नौर कर्मत्व प्रत्येक “पर” “झपर” दोनों सामान्य कहे 
जाते हैं । द्वव्यत्व-पृथिवीत्वादि जातिके अन्तर्गत प्रत्येकके प्रति “पर” ओर सत्ताके प्रति 

- "ग्द = =-= 
+ (2) इस का कारण यदे कि द्र्य, गुण और कम तीनों में सत्ता रहती है। अन्य अन्य जातिकेसी- 
नहीं है। अतएव प्राचीन अन्यों मै महासामान्य शब्द से सत्ताका व्यवहार किया दै ।  , ` 








१६ भर> खण्ड, का० १०, विशेष निरूपणा । 
एक क की 38५०० ००३०७४७७७७७७७७७७ 
«अपर» है। गुणत्वं =रूपत्वादि चौबोस के अन्तर्गत प्रत्येक के प्रति “पर” और 
सत्ताके प्रति “अपर” है। कर्मत्व = उत्ज्षेपणत्वादि पाँच के झन्तर्गत प्रत्येक के प्रति “पर” और 


प्रति “अपर” है । 
"वनि इति सामान्यम्‌ । 





विशेषे निरूपयति = विशेष का निरूपग करते हैं। , 
का० न° १०-- 


अन्त्यो नित्यद्रज्य वृत्तिविशेषः परिकीर्तितः ॥१०॥ 
का० अर्भे-- . 
अन्त्य[|विशेष, है ओर वह नित्य द्रव्यों में रहता है। पर 
मुक्तावली । 


८१) अन्ते अवसाने वतत हत्यन्त्यः, यदेपच्तया विशेषो नास्तीलयथः । 
(२) घटादीनां इयरुकपथैन्तानां तत्तदवयवमेदात्परस्परं भेदः परमाणूनां 
परस्पर भेदको विशेष एव । (३) स तु स्वत एव ब्यावृत्तः, तेन तत्र 
विशेषान्तरापेक्षा नास्तीति मावः । 
म्ु० अथ-- 

(१) अन्तम अर्थात्‌ व्यावर्तक झवसान में जो रहे वही “अन्त्य” कहा जाता है । 
जिसको अपेक्षा कोई भो दूसरा विशेष ( भेदक ) नहीं हो यही तात्पर्यं है। (२) # घटादिखे 
लेकर दथरएक पर्यन्त तत्तत्‌ श्यवयवोकि भेद्से तत्तत्‌ अवयवियोंका भेद समा जाता है; 
किन्तु तत्तत्‌ परमाएओंका परस्पर मेदक उक्त विशेषही है । (३) + वह विशेष स्वयंही 
अपना मेदक है इसलिये ठ्तत्‌ परमाणुओं म रहनेवाले तत्तत्‌ विशेषोंमें परस्पर भेद सिद्ध 
करने के लिये किसी न्य विशेष पदांध की श्रावश्यकता नहीं है। ( दूसरे विशेषकां भेदक 
कोई दूसरा विशेषान्तर स्वोकृत तत्तत्‌ विशेष की श्रपन्ञा प्रयोजन नहीं है ) । 

इति विशेष निरूपणम्‌ । 








# (दि० थथा--यह अवयवी (घट) उस अवयवी (घट) से भिन्न है । इसका कारण यही है कि इस अवयवी 
(बट्‌) के अवयव (कपाट) डस अवयवी के अवयव (कपाल) से भिन्न दै । इसका कारण यही दे किं इस अवयवरूप 
अवयवीका अवयव (कपालादि) उस अवयवरूप अवयवीके अवयव (कपा दि) से भिन्न है, इसी प्रकार क्रमशः 
ऊपर जाते जाते दवयणुक तक भेद? स्थिर हो जानेके बाद शङ्का होती दे कि अव परमाणु-परमागुका भेदक कौन 
होगा ? इसलिये विशेष माना;गया है जो परमाणुओंपर रहता दै और स्वयं अपना भेदक (व्यावतैक) अपतेही है । 

+ (टि०) स्वतो व्यावृत्त शब्द का परिष्कृताथ है बस्तुविदिषटानुमि्यविषय । वैशिष्टयनियामक सम्बन्ध ये. 
६-..स्वविशेष्वकत्व, स्वेत्तलिंगजन्यत्व, और स्वेशरमेद प्रकारकत्व । ! 





श्रैं० खण्ड, का० ११, समावायनिरूपण । 1 
ए क दादा ताप कायम दादा दा काका काका 


समवाय दशयति = समवाय का निरूपण करते हैं। 





का० नं० ११। 


घटादीनां कपालादों द्रव्येषु गुणकर्मेणोः। 
तेषु जतिश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः ॥ 
का० अर्थ-- 

घटादि ( श्रवयवौ ) कपालादि ( श्रवयवों ) में; गुण और कर्म द्रव्य में; ज्ञाति-द्ृब्य 
तथा गुण कम में, ओर विशेष नित्य -द्रव्य में। जिस सम्बन्ध से रहते हैं वह “समवाय” 
सम्बन्ध कहा जाता है। 

मुक्तावल्ो । 
(१) अवयवावयविनोजतित्यक्त्योयैणयशिनोः, क्रियाक्रियावतोर्नित्यद्रन्य- 
विशेषयोश्च यः सम्बन्धः स समवायः (२) समवायत्वनित्यसम्बन्धत्वम्‌ ॥ 
मु० अर्थ । 

(१) अवयवी+गअवयव में; जाति+व्यक्ति में; गुण और क्रिया+द्वव्य में; एबम्‌ विशेष 
नित्य द्रवण में जिस सम्बन्ध से रहते हैं वह “समवाय ` सम्बन्ध है। (२) ( समवायका 

` लक्षण ) समवायत्व नित्यसम्बन्धत्व है। 

(३) तच्र प्रमाणंतु ग्रणक्रियादिविशिष्टवुद्धिविशेषणविशेष्यसम्बन्ध- 
विषया, विशिष्वुद्धित्वात, ^ द्णडीपुरुष ?? इति विशिष्ट बुद्धिवत्‌ इत्यनुमा- 
नमर्‌ । (४) पतेन संयोगादिवाधात्समवायसिद्धिः । 

# (३) समवा में प्रमाण -- 

“लठ बाला पुरूष” यह एक विशिष्ट बुद्धि है। यह विशेषण और विशेष्य के 
सम्बन्ध को विषय करतो दै। उसी प्रकार गुण क्रियादि से युक्त की बुद्धि विशिष्ट बुद्धि 
होने के कारण, विशषण, विशेष्य सम्बन्ध विषयक ही होतो है। ( यह अनुमान का स्वरूप 
है )। + (४) यह अनुमान संयोगादि ( सम्बन्ध ) को सिद्ध करने में बाधित होने के 
कारण खमवाय का हो सिद्ध करता है । 

(५) नच स्वरूपसम्बन्धेन सिद्ध साधनम्‌, अर्थोन्तरं वा, अनन्त 
स्वरूपाणां सम्बन्धत्वकल्पने गौरवाल्याघवादेकसमवायसिद्धिः । (६) नच समः 
वायस्थैकत्वे वायौ रूपवत्तावुद्धिपरसङ्कः, तव रूपसमवायसत्त्वेऽपि रूपाभावात्‌ । 

# (०) समवायमे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण है । 
+ (दि) (क) संयोगादि = संयोग सम्बन्ध और स्वरूप सम्बन्ध । 
। (ख) दो द्यम संयोग होता है; इसलिये दण्ड ओर पुरुष दोनोंमें संयोग . सम्बन्य उचित है क्योंकि दोनों 


वयह । किन्तु “शुगवद्व्यमः? इस प्रतीतिमें एक यण है ओर एक रवय हैं। :इसलिये संयोग .सम्बच्खा- 
नहींडों सकता 1 








१ भ० खश, का० ११, समवायनिरूषं । 





# (५) अगर आंप यह कहे कि गुण शरोर द्वव्य मे समवाय सम्बन्ध नहीं मान 
कर स्वरूप सम्बन्ध हौ मानना उचित दै। इस हंत म सिद्ध साधन या श्रर्थान्तर हो 
जायगा । ( नेयाधिकं का समाधान ) -ये सिद्ध साधन ओर अर्थान्तर दोष देना युक्त नहीं 
है । क्योंकि “गुणवदब्ये” इत्यादि स्थल में स्वरुप सम्बन्ध के मानने से गुण, द्रव्य आदि | 
अनन्त होने के कारण अनन्त द्वादिं मं सम्बन्धत्व कौ कल्पना करनी होगी, जिसन्ने _ 
गौरवदोष होगा । इसी दोष से वचने के लिये प्क समवाय सम्बन्ध मानना ्रावश्यक दै । | 

‰ (६ ) (शङ्का) अगर खमवाय सम्बन्ध प्कहौ पान तो वायु में रूप प्रत्यय को प्रमात्व | 
हो जाय १ (उत्तर) वायु मे रूपका समवाय रहने पर भी रूप का अभाव होने के कारण 
रूपवत्ता बुद्ध में प्रामाण्यापत्ति नहीं होती है। 


(७) न चैवमभावस्य वैशिष्ठयम्‌ संबन्धान्तरं सिध्येदिति वाच्यम्‌ (८) 
तस्थ निद्यत्वे भूतले घटानयनानन्तरमपि चट।भाववुद्धिप्रसङ्कात्‌ ) घटाभावस्य 
तवर सत्वात्‌ तस्य निखत्वात्‌ । ह 


(७) (बैशिश्य सम्न्‍्धवादी कां प्रश्ष ) :- | 
अच्छा ! फिर आंप जव गोरव के भयसे पदार्थान्तरही मानने लगे तो अनन्तस्वरूप सबन्धके 
बदले लाघवात्‌ वैशिष्टयंकों अभावका सम्बन्ध मानिये । तव एकही वेशिष्टय सम्बध से 
अनन्त अमावोंका प्रत्यय हो जायगा । (८) + (स्वरूप सम्बन्धवादौका उत्तर) अगर वैशि- 
छय सम्बन्ध नित्य हो तव जहां (जिस भूतले) घट नहीं है वहां घट लानेके वाद्‌ भो घटाभाव 
को नित्य होनेके कारण और उसका (घटा भावका ) उक्त भूतलमे सम्बन्धर हनेके भी 
कारण घटाभाव कौ प्रतीति प्रमा हो जायगौ जो नहीं होतौ है, इसलिये चैशिष्टय सम्बन्ध 
नित्य नहीं हो सकता। 





# (टि०) सिद्धसाधन = प्रतिपक्षी रोग तो यहां. स्वरूपसम्बन्ध उसको मानतेही हैं। अगर नैयायिक भी 
उसका स्वीकार करले तो प्रतिपक्षिमतसे सिद्ध “स्वरूप सम्बन्ध” को पुनः सिद्ध करना यह एक “सिद्ध साधन” 
दोषहे। अर्थाल्तर = जिस विषयों सिद्ध करने चले उससे मिन्नही पदार्थका सिद्ध हो जाना “अथान्तर”” दोपहे। | 

‰ (2०) जिसका सम्धन्ध जहां रहता है वह पदार्थ भो वहां रहता; सम्बन्धि सत्ताका नियामकं | 
सम्बन्धक सत्ता ह । इस युक्तिते वायुमें रूपमानना पद्गाः क्योंकि रूपसमवाय, स्यदो समवाय एक दे, 
तब “वायूरूपवान्‌, इस प्रतीतिमें प्रमात्व होना चाहिये-यह पूर्वपक्षहै । तत्प्रतियोगिकत्व विरिष्टसम्बन्ध 
की अधिकरणता तद॒धिकरणताका नियामक मानकर नैयायिक समाधान देते हैं जो विशिष्टकी अधिकरणता 
विलक्षण होनेके कारण रूपप्रतियोगिकत्व विशिष्ट समवायकी अधिकरणता वायुम न रहनेसे रूपाधिकरणता नहीं 
रहसकती । अतव उक्त प्रतीति को प्रमात्व नहीं हुआ । “तद्वति तत्प्रकारकाजुभवत्व”? प्रमात्व का लक्षण है । 

+ (०) स्वरूपसम्बन्धवादी वैशिश्यसम्बन्धवादीकों कहते हैं कि अगर आप वसियसमबन मानते है 

ला नित्य मानते हैं या अनित्य १ अगर नित्य मानते हैं तो यह दोष है ( जो कि उपपादित हो झब 
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(६ ) अन्यथा देशान्तरेऽपि तत्प्रतीतिने स्यात्‌ वैशिष्टयस्य च तत 
सत्वात्‌ । (१० ) ममतु घटे पाकरक्ततादशायां श्यामरूपस्य न्टत्वान्न तद~ 
त्तावुद्धिः । (११) वैशिष्टथस्पा निलयत्वे त्वनन्त वैशिष्टथ कल्पने तवैव गौरवम्‌ । 
( १२) इत्थं च तत्तत्कालीन तत्तद्ूतलादिकं तत्तद भावानां संवन्धः ॥ 


(& ) यदि घटा भावही श्नित्य माना जाय तव घट शून्य देश में भी घटामावका 
भ्रतयत्त नहीं होगा । इसका कारण यह है कि घट सामान्या भाव पकी लाघवात्‌ 
मानाज्ञाता है सो तो नष्ट हो गयो । ( १० ) ( स्वरूपसम्बन्धवरोदौ जो एकह्दी 
नित्य समवायसम्बन्ध मानते हैं उस समवायसम्बन्ध पर दोषलेकर निवारण करते हैं ) 
उत्तर नित्य एक समवायसम्बन्धवादौके मतमें तो श्यामरूपवाला कव्या घटके पक जाने 
के बाद श्यामरूपका समवायसम्बन्ध मात्र रहने पर भौ श्यामरूपका नाश हो जाने के 
कारण (घट पक कर काल हो ज्ञाने के वाद्‌ ) उस घटमें श्याम रूपका प्रत्यय नहीं होता है । 
+ ( ११) ( स्वरूप सम्बन्ध वादौ गौरव देते हैं ) अगर आप वेशिष्टय सम्बन्ध को अनित्य 
मानें तव रन्त वैशिष्टय सम्बन्ध कौ कल्पना करनी होगी । जिसके कारण ( उलटे ) आपहो 
को गोरव हो जायगा । # (१२) ( स्वरूपसम्बन्धवादीका सिद्धान्त ) । (इसलिये परामश 
यह हुआ कि ) ` तत्तत्‌ कालोन जो तत्तत्‌ भूतल वेदौ तत्तत्‌ अभावोंके सम्बन्ध दै ॥ 

॥ इति समवाय निरूपणम्‌ ॥ 


अभावम्‌ विभज्ञते = ्ममावका विभाग करते हैं । 
का० नं० १२. १३. 
अभावस्तु द्विषा सेसगौन्योन्याभावभदतः । 
प्रागभावस्तथा ध्वेसोऽप्यत्यन्ताभाव एव च ॥१२॥ 
एवं त्रोविध्यमापन्न: संसगौभाव इष्यते । 


का० अथ। 
संसर्गाभाव तथा श्रन्योन्यभाव के प्रभेदसे अभाव दो प्रकारके होते हैं । जिनमें 
संसर्गाभावके तीन प्रभेद हैं । यथा-प्रागभाव, प्रध्वेसाभाव और अत्यन्ताभाव । 


+ (दिर) ( प्रश्न) स्वरूपसम्बन्धवादीभी अनन्त स्वरूपसम्बन्ध मानते हैं और दैरिटयसम्बन्धवादी 
को भी अनन्त वैशिष्टयसम्वन्ध मानना पड़ा। इस हालत में भी स्वरूपसम्बन्धवादी वैशिष्टयसम्बन्धवादी 
को गौरव दोष क्यों देते हैं ? (उत्तर) जिस समयम जिस देशमें जिस अभावकी प्रतीति होती है तत्समयविशिष्ट 
तदेश उस अभावका स्वरूपसम्बन्ध कहा जाता है, नके इन तत्तत्‌ भूतछादियों से भिन्न, कोई दूसरा अमावका 
स्वरूपसम्बन्ध होता है। इस लिये स्वरूपसम्बन्ध माननेवालेको एकही वस्तु माननी पड़ी; केवर नाम मात्र 
से दो माम पढ़ते हैं । किन्तु अनन्त वेशिष्टयसम्वन्धवादी सप्तपदार्थसे भिन्न अनन्त वैशिष्टयसम्धन्ध तो 
मानते हो हैं, साथ साथ तत्ततज्ञान कालीन जो तत्तदभूतलादि ( जो स्वरूप सम्वन्धरूप है ) उनकोभी मानते हैं।... 
इसलिये वैशिष्टयसम्वन्धवादीका उक्त दो प्रकारकी। वस्तु :मानने के कारण सुतस गौरब सिद्ध हुआ।- ६.77 
# (टि०) तत्तत्‌ कालीन = “घटा भाववदू भूतमः, इत्याकारक यथां प्रतीति कालीन। 
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मुक्ताबली । | 
(१ ) अभावत्वद्रन्यादिषटूकान्योऽन्या माववत्वम्‌ । ( २ ) संसग 
भावान्योन्याभावभेदादिवयथैः । (३) अन्योन्या मावस्यैकविधत्वात्तद्विमागा 


भावात्संसगौ भावं विभजते ॥ 





मु० ्रथे। 

# (१) द्रव्यादि ६ के जो ६ स्वदन्त्र्न्योन्याभाव तदु वस्वही “अभाव ” का 
लक्षण है। (२) संसगामाव ओर अन्योन्यामावके भेद से अभाव दो प्रकारका होता है- 
+(३) अन्योन्याभाव के एक होने के कारण उसका विभाग नहीं हो सकता । इसलिये 
संसर्गाभावहौ का विभाग करते हैं ॥ 

(४) प्राग भाव इति ॥ 

(४) “प्रागसाव › इत्यादि भ्रन्थ पर विचार ॥ 

(४) संसगौ भावत्वम्‌, अन्योन्यामावभिन्ना भावत्वम्‌ । ( ६ ) अन्ोन्या 
भावत्वम्‌ तादात्म्यसबन्धावच्विन्नप्रतियोगिताका भावत्वम्‌ । (७ ) विनाश्य- 
भावत्वं प्रागमाबत्वम्‌ । (८) जन्याभावत्वं ध्वसत्वं । (६ ) नित्य संसगौ- 
भावत्वम्‌ अत्यन्ता भावत्वम्‌ । 

(५ ) अन्योन्याभावसे भिन्न जो अभाव वही संसर्गाभाव है 1 (६) तदात्म्य (पेक्य) 
सम्बन्धावच्िन्न जो प्रतियोगिता उसका निरूपक जो अभाव वही ्रन्योन्याभाब है > ( ७ ) 
विनष्ट होनेवाला जो अभाव उसे प्रागभाव कहते हैं । * (=) जो अभाव उत्पन्न होता है (जन्य) 
वह “ध्वेस” कहाता है। (€) नित्य जो ससर्गाम।व वही श्रत्यन्ताभाव है । 





# (टि) इन ६ के ६ अन्योन्या भाव इन छौ मे नहीं रहेंगे किन्तु सातवाँ पदा्भ जो हैं अभाव दै उसी में 
रहेंगे अतएव कक्षण में अतिव्यासयादि दोष नहीं खगा । 

+ (टि) जिज्ञासा होती है कि जब अन्योन्यामाव और संसर्गाभाव दोनोंका उल्लेख है तब अन्योन्याभावका 
विभाग नहीं किया और संसर्गाभावका किया । इस वेषम्यकी निवृत्ति के लिये कहा है । 

+ (ि०) यथा देवदत्त तादात्म्य सम्बन्ध से अपने ही में (देवदत्त में ) हैं जैसे कि घट अपने 
(घट) में तादात्म्य सम्बन्ध सेह किन्तु पटादि में नहीं ह। अतएव इसमें उसका अन्योन्याभाव रहता | 
है। तादात्म्य सम्बन्धावच्छिन्न जो प्रतियोगिता वह घटनिष्ठं प्रतियोगिता उसका निरूपक जो अभाव | 
बह धका अन्योन्याभाव, वह अन्योन्याभाव पटादिमें रहता ह । यहां पर प्रतियोगिता सम्बन्धकी । 
प्रतियोगिता नहीं समझनी चाहिये किन्तु अभाव की । 

+ (दि) प्रागभाव का माश मात्र होता है किन्तु उत्पत्ति नहीं होती है वह अनादि और सान्त है । 
प्रागभावका प्रत्यक्ष कपालद्य संयोगक्षण में होता है । ४ | 

# (दि०) ।क) ध्वंस को उत्पत्ति होती ह किन्तु नाश नहीं होता । 

(खो ध्वंस का ध्वंस नहीं होता हैं क्योकि ध्व॑स का यदि ध्वंस हो तो प्रथम ध्वंसके प्रतियोगीकोः 
उद्भव हो जायगा | 
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(१०) यत्रतुभूतलादो घटादिकमपसारितं पुनशनीत॑ च तत॒ घटकालस्य 
क्षवन्धाघरकतया अत्यन्ता भावस्य नित्यत्वेऽपि घटकाले न घटायन्ता भाववुद्धिः । 
(११) तन्न उत्पाद विनाश शाली चतुरथोऽयमभाव इति केचित्‌ ॥ 

# (१०) जिस भूतकसे (जहां पहले घटादि थे) घटादि हटा दियेगये शोर पुनः कालान्तरमे 
बही लाये गये वहां पर ( अत्यन्ताभाव के नित्य होने के कारण घटादिके रहनेसे भी घटादिके 
अत्यन्ताभाव का प्रत्यय क्यों नहीं होता है ? (उत्तर यह है कि) श्न्यन्तां भाव के नित्य रहने 
परभी घटादि वसै मान रहनेके समय घटाद्य भाव का ततकालरूप विशेषण युक्त भूतल 
रूप स्वरूप सम्बन्ध नहीं रहनेके कारण घटादि भाव काल में घटाद्य भावों की प्रतीति नहीं 

+ होती है । ( ११ ) संसर्गाभावके अन्तर्गत तौनों अभावोंको मान ही कर उत्पांदविनाश-शाली 
पक चौथा अमावमी कोई आच। य्ये मानते हैं । 

(१२) अत्र ध्वंसप्रागभावयोरधिकरणो नात्यन्त।माव इति प्राचीन मते, 
श्याम घटे रक्तो नास्तीति रक्त घटे श्यामो नास्तीतिधीश्च प्रागभाव ध्वंसं 
चावगाहते न तु तदत्यन्तामावम्‌ । (१३ ) नव्यास्तु तत्न विरोधे माना 
भावात्‌ ध्वंसादिकालावच्छरेदेनाप्यत्यन्ता भावो वतैते इति प्र।हुः । (१४) नन्वस्तु 
अभावानामधिकरणात्मकत्वं लाघवादिति चेन्न, अनन्ताधिकरणात्मकत्व- 
कल्पनापे्यातिरिक्तकल्पनायाएव लघीयस्त्वात्‌ । 

+ (१२) शरभावध्रकर्णमे प्राचोन आचाय्योंका मत है कि ध्वेस ओर प्रागभाव के 
अधिकर णमे अत्यन्ताभाव नहीं रहता है। श्यामघटमें (कच्चे घट में ) रक्तरूप नहीं है ओर 
सक्तघट (पक्के घड़े ) में श्यामरूप नहीं हे, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि श्यामघटमें रक्त- 
रूपका ओर रक्तंघटमें श्याम रूपका श्रत्यन्ता माव है । किन्तु श्याम घटमे रक्तरूपका प्राग- 
भाव है, इसकारण “ श्यामघटे रक्तो नास्ति ” यहज्ञान रक्त के प्रागभावको विषय करता है 
एवम्‌ रक्तघटमें श्यामरूपका ध्वेस है। रतः ^ रक्तघटे श्यामो नास्ति '” यह ज्ञान श्यामरूपके 
ध्वेसको विषय करता हे । » ( १३ ) नवीन आचाय्योंका मत है कि ध्वेस और प्रागभाव के 
अधिकरणमेभी अत्यन्ताभांव रहता है। विरोधं कुछ प्रमाण नहीं रहनेके कारण ऐसा कहाहै 
कि जिस समय जिस झधिकररणमें प्रागभाव रहता उस समय उसो अधिकरणमें प्रत्यन्दा भाव 
मौ रहता दै, एवम्‌ स जिसमय जिसअधिकरणामें,ध्वेसरदता है उससमय उसी अधिकरणे 
अत्यन्ताभावभी रहन, है, + (१४) (शङ्का) करते हैं कि लाघवके हेतु तत्त्‌ श्रभार्वोको तत्तत्‌ 
अधिकरगण रूपही मानो (किन्तु ऐसा नहीं) तत्तत्‌ अभावोंको तत्तत्‌ अधिकरणस्वरूप मानने को 
अपेक्षा एक स्व॒तन्त्र अभाव पदार्थ ही माननेमें छाघव है । क्योंकि अभावको झधिकरण 
स्वरूप मानने से अनन्त श्रधिकरणों में अभावत्व को कल्पना करनी होगी। है 
द द इसलिये विशेषण के रहने पर भी विशेषण+विशेष्य का सम्बन्ध नहीं रहने के कारण प दन हिप के रहने पर भी हिन + विशेष्य का सम्बन्ध नहीं रहने के कारण विशेषणको 

प्रतीति नहीं होती है । 


+ (०) अबगाइते--विषयी कोति [विषय करता] ह + 
2६ [६०] यथा- श्याम घम र्त रूपके प्रागभावको रहनेपर भी उसी घटमें रक्त रूपका अत्यन्ताभावभी रहताहे। 


णवं रक्त घटमें श्याम रूपका ध्वंसाभाव रहने परभा उसी अधिकरणमें स्याम रूपकाअत्यन्तामाव भी सहादे । 
+ [०] मीमांसक प्रभाक का मत । नैयायिक का उत्तर । र. न्मु 








२२ प्र० खण्ड, का० १३, सोधम्यैनिरूपण। 


(१५) एवं च आधाराधेयभ।वोऽप्युपपद्यते । (१६) एवं च तत्तच्छब्द्गन्ध- 
रसाय भावानां प्रल्यच्तत्वसुपपद्यते । ( १७ ) अन्यथा तत्तद्धिकरणानां तत्त- 
दिन्द्रियाणामग्राह्मत्वादप्रत्यक्षत्वं स्थात्‌। ( १८ ) एतेन ज्ञानविशेषकालविरो- 
षाद्यात्मकलत्वमत्यन्ता भावस्येति प्रत्युक्तमप्रयच्तत्वापत्तः ॥ 

(२४) श्रभावों हो तंत्तत्‌ अधिक. गस्वरूप नहीं मानकर एक स्वतन्त्रपदाथै मानने से आधा- 
राधेयभाव कौमी उपपत्ति होती है। अन्यथा अधाराधेयभाव नहीं होगा एकपदार्थमें आधा- 
राधेयभाष नहीं होता है । ( १६ ) अभावको स्व॒तन्त्रपद'र्थ माननेसे तत्तत्‌ शब्द गन्ध आर 
रसादिके अभावोंका प्रत्यक्तमी उपपन्न होता है। * ( १७ ) श्रभावको स्वतन्त्रपदार्थ नहीं 











माननेसे ( अधिकरणस्वरूपमानने पर ) तत्तत्‌ शब्दाभाव का अधिकरण पृथ्वी, तत्तत्‌ ` 


गन्धाभावका जल पवं तत्तत्‌ रसाद्यभावका तेज भी हे | इन अधिकरणोंका भ्रोत्रादि 
इन्द्रियसे ग्रहण नहीं हान के कारण तत्तत्‌ शब्द, गन्ध, शरोर रसादि के अभांबोंकां प्रत्यत्त 
नहीं होगा | ( १८ ) जो कोई अत्यन्ताभाव को ज्ञानविशेषस्वरूप अथवा कालविशेष 
(प्रतियोग्यनधिकरण काल ) स्वरूप मानते हैं उन सबों के मतभ उक्त युक्तिसेहो खण्डित 
होगये । क्योंकि । (१) ज्ञानविशेषवादो या (२) काल विशेषवादौ अत्यन्ताभावको प्रत्यक्ष सिद्ध 
नहीं कर सकते हैं ॥ इति--अभाव निरुपणम ! 


इदानीं पदाथोनां साधर्म्यं बैधम्थे च वकु प्रकमते-- 
( अथ ) अब पदार्थौ के साधम्य ओर वेधम्यै का प्रतिपादन प्रारम्भ करते हैं । 


का० नै० १३ 
सप्तानांमांप साधर्म्यं ज्ञेयत्वादिक मुच्यते ॥१३॥ 
का० श्रथ) 
+ द्रव्यादि सातो पदार्थों का साधम्य ज्ञयत्व, वोच्यत्व और प्रमेयत्व है । 
मुक्तावली । 


( १) समानो; घर्मोयेषां ते सघर्मागाःलेषां भावः साधर्म्यं समानो ` 


घर्म इति फलितो्ैः (२) एवविरुद्धो धर्मोयिषां ते विधर्मागः तेषां भावो 
चैधम्थ विरुद्धो घम इति फलिताथः । (३) ज्ञेयत्वं ज्ञान विषयता सा च ` 
स्त्रैवास्ति ह्वर) दिज्ञानविषयतायाः केवल।न्वयित्वात्‌ । (४ ) एवमभि- 
घेयत्वप्रमेयत्वादिकं वोध्यम्‌ । 

# (टि०) सर्वसम्मत नियम है कि जो व्यक्ति जिस इन्द्रियसे गृहीत होता है वह उस व्यक्ति में 
रहनेवारी जाति और उसका अभाव ये सब उसी इन्दिये प्रादय होते हैं । अब देखिये कि शब्द, गान्ध, रसादि, 
ओबेन्द्रिय, बाणेन्दिय और रसना प्रति इन्द्रियोंसे|कसशः ग्राह्म है। इसलिये उक्त शब्द, गन्ध, रसादिके अभाव 
अगर प्रृथ्घी, जछ, और तेज स्वरूपह्दी क्रमशः मान लिये जांय तो शब्द, गन्ध, रसादिके अभावका प्रत्यक्ष नहीं 
होगा । क्योंकि परी, जल, ओः तेज श्रोवेन्द्रिय, ऋ्णेन्द्रिय और रसनेन्द्ियसे क्रमशः पराद्य नहीं है।| अतः _ 
अमावको अधिकरण स्वरूप न,मानकरं स्वतन्त्र मानना चाहिये। {111 

1 ( ० ).जेयत्वादि = जेयत्व, वाच्यत्व, प्रमेयत्व, = ज्ञानविषयता, पद्शक्प्रत्व, और यथार्थ ज्ञानविषयंत्व 
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मु० अर्थ । 

(१) जिनपदार्थोका धर्म एक हो है वेपदार्थ सधर्मा कदे जाते और सधर्मा 
पदार्थों के भाव साधम्य याने ( समानधम ) अर्थात्‌ ५क धर्म कहाता है । यही फलि- 
ताथ हुआ । (२) इसीप्रकार जिनपदार्थोक धर्म (अपने में ) षि है ( व्यधि 
करण हैं) वे पदार्थ विरुद्ध धर्मां कहाते हैं। ओर विरुद्ध धर्मापदार्थोके भाव वेधम्य 
अर्थात्‌ विरूद्ध धर्म कहलाता है यही फलिता हुआ | # ( ३) ईश्वरादि का जो ज्ञान उसकी 
विषयता को केवलान्वयी होने के कारण शेयत्व धर्म सातो पदार्थों में रहता है। . 
(४) इसी प्रकार अभिधेयत्व और प्रमेयत्व केवलान्वयि होने के कारण सातो पदार्थो 
में है रेखा समझना चाहिये। 

का० ने १४ । 


द्रव्यादयः पञ्चभावा अनेके समवायिनः । 
सत्तावन्तस्रयस्त्वाद्या गुणादिनिंगुणक्रिय: ॥१४॥ 


का० अरथ-- 
द्रव्यादि पांचभांव पदार्थेकि साधम्य दो हैं। यथा--( १) अनेकत्वेसति भावत्व, 
खमवायित्व (२) दव्य, गुण ओर कर्मका साधम्थे सत्तावत्व है और गुणादि छो पदार्थो का 
निणत्व एवम्‌ निःक्रियत्व साधम्ये है । 
मुक्तावलो । 

(१) द्रव्येण कम समान्य विशेषाणां साधम्थमनेकत्व समवायित्वं च । 
(२) अद्यप्यनेकत्वमभावेऽप्यस्ति तथाप्यनेकत्वे सति भावत्व पञ्चानां 
साधम्पेम्‌ (३) तथा चानेकभावद्रत्तिपदाधविभाजकोपाधिमत्वमिति फलि- 
तोऽथ; । (४ ) तेन प्रत्येकं घटादावाकाशादौ च नाच्यासि ॥ 

मु० अथ । 

(१) द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य श्मौर विशेष इन पाँचो के अनेकत्व और समवायित्व 
साधम्यं है । (२) अगर उक्त पाँचो भाबोंका साधम्य अनेकत्व मात्र कहें तो अभाव में 
अतिब्याप्त हो जोयगा । (क्योकि अभाव भी अनेक है) । इसलिये अनेकत्वे सति भावत्व साध- 
मय है । (३) अनेकत्वेखति भावत्व का फलितार्थ है कि अनेक भाव में वृत्ति जो पदार्थ 
विभाजक उपाधि (धर्म) तदा श्रयत्व । + (४) ऐसा कहने से अब प्रत्येक घटादि (एक 
एक घट, पटादिमे ) और ऋकांशदि (आकाश, काल, दिशा ) में भी अव्यासि नहीं होगी । 

# (दि०) केवलान्वयी- एक जातीय सम्बन्धते सव जगह रहनेवाला 1 हमसवोकी सहपदार्थान्‍्तगंत सव 
पदार्थ का ज्ञान नहीं हे । तब फिर जेयत्व सव पदार्थ में कैसे रहा। इसलिये कदे कि ईश्वर एवं योगि्योको भी सव 
पदार्थका ज्ञानहै, इसलिये ज्ञेयत्व सव पदार्थों में रह,सकताहै । ह 

+ (०) एक ,एक घट, परादि में, और आकाश काल दिशा,में जिस हेतु एकत्व है उस हेतु 
अनेकत्वका समावेश करनेसे अव्याप्ति लगती है; इसलिये खासकर “अनेकत्वे सति” का अभिप्राय अनेक भावमें 
बत्तो पदार्थ विमाजक उपाधि माना है। यथा-अनेक भावमें बत्ती जो प्रदार्थ विभाजक उपाधि ~. 
हुए । बह प्रत्येक घटादिमें और आकाझादिमें रह गया । स्वदत्तित्व और स्वेतर भावड्स्तित्व उमय 1 
आवविशिष्टत्व अनेक भाववृत्तित्वका अर्थ सभझना चाहिये । „न 


नि 
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(५) समवायित्व॑ च समवायसवन्धेन सन्वन्धित्वं नतु समवायवत्वं 
सामान्यादाव मावात्‌। (६) तथा च समवेतबृत्तिपदाथविमाजको पाधिमत्वमिति 
फलितोउथः । (७) तेन नित्यदरव्येषु नाच्यासिः ॥ न 

( £) सभवायित्व से ऋनुयोगित्व प्रतियोगित्वान्यतर सम्बन्ध से संमवाय विशि- 

छत्व श्रथ सममना | न कि सतवाय्वस्व सममना। ( ध्मिप्राय यह है कि समवाय सम्बन्ध 
अपने श्जुयोगो अर्थात्‌ द्रव्य, गुण ओर कर्म में एवं अपने प्रतियोगो सामान्य तथा 
विशेषमे भी उक्त अनुयोगित्व प्रतियोगित्वान्यतर सम्बन्धसे है )। इसलिये द्रव्य, गुण, कम, 
सामान्य और विशेष पाँचो होत हुए । अगर समवायवत्व करें तो अज्ञुयोगी मात्र द्रब्य, गुण 
ओर कर्म ये तीनहौ लिये जायेंगे। सामान्य ओर विशेष का ग्रहण नहीं होगा जिसका ग्रहण 
होना आवश्यक है। (६) जैसा कि- समवेतमें ( झवयवीद्रव्य, गुण, करम, सामान्य 
ओर विशेषमें ) बृत्ति जो पदार्थ बिभाजक उपाधि ( द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, समान्यत्व श्मौर 
विशेषत्व ) तदधिक्रणत्व फलित अथ हुआ । ( ७ ) इस €-्तणको नित्य द्रव्यमें (पृथ्वी, जल, 
तेज, वायुके परमाण आर आकाश काल दिशा आत्मा तथा मनमें ) अव्याति नहीं होगी ।* 

( य ) सत्तावन्त इति । ( £ ) दरव्यगुणकमेगां सत्तावत्वमित्यथैः ॥ = ` 

(६ ) द्रव्य, गुण, कर्म इन तौनोंका साधम्यं सत्ताबत्व है। 

(१० ) ग्रुणाद्रिति। (११) यद्यपि ुणक्रिया शून्यत्व माद्क्षणे घटा- 
दावतिव्याप्त' क्रियाशन्यत्वंच गगनादावतिव्यासं तथापि गर॒णवदबृत्ति धभवत्वं 
कर्मबद्बृत्ति पदार्थ विभाजकोपाधिमत्वं तद्थः। (१२) नहि धटत्वादिकं ` 
द्रव्यत्वं वा गुणवदबृत्ति कमवदबृत्ति वा किन्तु युणत्वादिकं तथा 1 (१३ ) 
आकाशत्वादिकंतु न पदाथ विभाजकोपाधिः ॥ 

# ( ११ ) गुण, कर्म, सामान्य, बिशेष, समवाय ओर अभांवका अगर गुण शुन्यत्व 
शौर क्रिया शूल्यत्व साधम्य कहें तो घटादिमें अतिव्याप्ति हो जायगी । एवम्‌ श्राकाशादिमें भौ 
अतिव्याप्ति हो जायगी । क्योकि घटादि ( द्रव्य ) के उत्पत्ति क्षणमें गुण चं कर्म नहीं रहते हैं 
आर पुनः श्राकाशमे भौ-क्रिया नहीं दै । श्रतः वहां भी झतिव्याप्ति हुई। इसलिये युवत (दन्य) 
में अवृत्ति जो धर्म तदाश्रयत्व कर्माश्रय ( मृत्ते- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन ) में अवृत्तौ जो 
पदार्थ विभाजक उपाधि तदाश्रयत्व यही निर्गुणत्व और निःक्रियत्व का क्रमिक श्रथ है। 
(१२ ) शुणत्वादि ६ गुणवत्‌ ( द्रव्य ) में और कर्मवत्‌ में अवृत्ति है; नकि घटत्वादि भौर 
द्रब्यत्थांदि अवृत्ती होगा। घटत्वादि श्रौर द्रव्यत्व गुणवत्‌ ओर कमंयत्‌ में बृत्ति हो है। 
(१३) ( पदार्थविभाजक निवेशका फल ) आकाशत्वादि शञ्ाकाशत्ब, कालत्व, दिशात्व, 
आत्मत्व वे चार कर्मासमानाधिकरण होने पर भी पदार्थविभाजक उपाधि नहीं है। ( किन्तु 
द्रव्यविभाजक उपाधि है ) इसलिये थ्राकाशादि चारोंमें भी अतिव्याप्ति नहीं हुई । 

# (टः ) युणवव रनम अनी जो गुणत्व, कर्मत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, प्रभावत्व धर्म 
श्रो गुण, कम्मं, सामान्य, और विशेष इन्दी छौ पदाथों में रहेंगे । और कर्मवत्‌ में याने प्रथ्वी, जल, तेज, बाबु । 
और मन' में अबृती जो पदाथे विभाजक उपाधि ( गुणत्व, कम्मंत्व, सामान्यत्व, विशेषत्व समवॉयत्व और । 
अभावत्व ) तदधि करणत्व [ गुणादि छो ] में रहेंगे । 5 








शर खेरड, का० १५, साधम्य वैधम्यैनिरूपण । २६. 





का० न° ९५ । 2//0९ 
सामान्य परिहीनास्तु सर्वे जात्यादयो मताः। . 8! ७५ 
पारिसाण्डल्यभिन्नानां कारणतमुदाहृतम्‌ ॥१५॥ {^ 
का० अथ । 


सामान्यादि चार पदार्थोका साधम्थ सामान्य शून्यत्व है। अशुपरिमाण, परम महत्‌ 
परिमाण श्रतीन्दरिय सामान्य ओर विशेषसे भिन्नका साधम्य कारणत्व है । 


(१) सामान्यानधिकरणत्वं सामान्यादीना मित्यथः। (२) पारिमागडल्येति। 
(३) पारिमाग्डल्यमणुपरिमाणं कारणत्वं तद्भिन्नानामित्य्ैः । (४) अणुपरि- 
माणं तुन कस्यापि कारणम्‌ { (५) तद्धिस्वाश्रयारव्ध द्रव्य परिमाणारम्भकं भवेत्‌ 
तच्च न संभवति परिमाणस्य स्वसमानजातीयोत्कृष्ट परिमाणजनकत्वनिय- 
मान्महदारन्धस्य महत्तरत्ववदणुजन्यस्यारुतरत्वप्रसङ्कात्‌ । (द) एवं परममह- 
त्परेनाणमतीन्दियसामान्यं विरोषाश्च वोध्याः । (७) €द्मपि योगिप्रत्यक्षे 
विषयस्य न कारणत्वम्‌ ॥ 


(१) सामान्य, विशेष, समवाय ओर अभाव -इन चारोंका साधम्य सामान्य शुन्यत्व 
है) + (३) पारिमागडल्य अरएपरिमाशको कहते हैं । अशुपरिमाणसे भिन्नका 
साधम्य कारणत्व है । (४. अशुपरिमाण किसो का कारण नहीं है । 
(५) # अशपरिमाणको कारशता माननेसे अरपरिमाण \ पर्मारपरिसांण, 
दरक परिमाण ) स्वाश्रयपरमांण ओर दवंचखकसे आंरब्ध, जो दयक ओर तसरेण इनके 
परिमाणका आरम्मक उक्त परमाणुका ओर द्बरकका परिमाण होंगे--यह नहीं हो सकता 
है। नियम है कि ( परिमाण ) अपने सजातीय जो उत्कृष्ट परिमाण उसका ही 
जनक होता है। इस नियमक्रे अज्ुसार जैसे महत्‌ परिमाण महत्तर परिमाणका जनक 
होता है वैसे ही अरएपरिमाण झरएतर परिमाणका जनक होगा। तब परमाणु और इथरएक 
में रहनेवांलां जो परिमाण है वह द्वचणक ओर च रेके परिमाणको अतर नहीं होने के 
कारण द्वयक और ्रसरेणुके परिमाणक्रा जनक नहीं होगा । (६) इसौ प्रकार आका- 
शांदियोंके परम महत्‌ परिमाण अतीन्द्रिय जाति ( मनस्तव, गुरुत्वादि ) और विशेष पदाथ 
इन सरवोको भी किसीके प्रति कारणता नहीं है। (७) > परन्तु यह “पारिमाण्डल्य 
भिन्नानां” इत्यादि प्रन्थ तभी लागू हो सकता दै यदि यागियोंके प्रत्यक्षके प्रति विष्यो 
कारणता न मानी जाय ( जैसा कि नवीन आचायोंका मत है ) । 





+ (दिर) अणुपरिमाण परमाणु और द्वयणुकमें रहता है । . 

+ (वि) जैसे कपाठद्रय के महत्‌ परिमाणते उत्कृष्ट परिमाण घः में उत्पन्न होता है। इसी सिलसिले से 
अगर परमाणु ओर ्यणक में र४नेवाले परिमाण को कारण मानें तब द्वथणुक तथा त्सरेणु के परिमाण,- परमाणु 
और इयणुकके परिमाणते भी अणुतर हो जायेगे । अणु से उत्कृष्ट अणुतर और महत्‌ से उत्कृष्ट महत्तर होते हैं। 
औरपऐसे होने से त्र्यणुका विका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता हे । क्योंकि प्रत्यक्ष में महत्व कारण हैं इसलियेअणु परमाण 
में कारणता का स्वीकार नहीं किया गाया । 

> (दि) योगियों के प्रत्यक्ष में अगर विषय को कारण मान ल तो जिस लिंये योगिणों को अणु परिमाण, ` ` 
परम महत्‌ परिमाण, अतीन्द्रिय सामान्य, विशेष, इन पदा्ोका प्रत्यक्ष होता है, इसलिये अणुपरिमाण इत्यादि भी 
विषय विधवा उस प्रत्यक्ष के प्रति कारणं हो जाकेंगे। 70.5 
४ 16966 885 
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२६ श्र० खण्ड, का० १६) १७ कारणत्वनिरूपय | 
ते 
(८) ज्ञायमानसामान्यं न प्रत्यासत्तिः । (६) ज्ञायमानं लिङ्गं नानुमिति- 
करणमित्यमिप्रायेणोक्तम्‌ । (१०) मानसप्रयन्ते आत्ममहत्वस्य कारणत्वान्म- 
हतपरिमाणं आकाशादिर्वोध्यम्‌। (११) तस्यापि न कारणात्वमित्याचायीणामा- 
शय इत्यन्ये । (१२) तन्न । (१३) ज्ञानातिरिक्त प्रत्येवाकारणताया आचार्य 
रुक्तत्वात्‌ ॥ 

+ (८) ज्ञायमान सामान्य ( ज्ञान विषय जो धर्म ) प्रत्यासत्ति ( सन्निकर्ष ) नहीं है । 
किन्तु सामान्यका ज्ञान प्रत्यासत्ति है। + ( ६ ) ज्ञायमान लिंग ( व्याप्तिविशिष्ट पक्रथ्मता 
ज्ञान विषय जो हेतु ) अलुमितिमें कारण नहीं है ( किन्तु लिंग विषयक व्यांप्ति विशिष्ट पत्त- 
धरता ज्ञान कारण है )। इसी अभिप्रायसे पहले कहा दे । ( १० ) “अदं खुखी, अद दुःखी" 
इत्याकारक आत्माके मानस प्रत्यक्षके प्रति आत्माका परम महत्‌ परिमाणरूप महत्त्व भौ 
कारण होता है। इसलिये आकाश काल दिशा इन्हीं तीनके परम मदत्‌ परिमाणोंमे किसके 
प्रति कारणता नहीं है। यद समना चाहिये । ( १९६ ) कई एक ताकिक पेखा भो कहते हैं 
कि आत्माका मौ परम मदत्‌ परिमाण किसके प्रति कारण नहीं है । यह उद्यनाचार्य्यका 
आशय है । ५ १२ ) किन्तु पेसौ बात नहीं हैं। ( १३.) उक्त आचाय्थेका यदी आशय है कि 
ज्ञनसे मिल्नके प्रति आत्माका परम महत्‌ परिमाण कारण नदीं हे ( नकि ज्ञानके प्रति भौ 


कारण नहीं है । ) 
इति साधम्थ वैधम्य निरूपणम्‌ । 
र ड्िकरना- 


नलु कारणत्वं किम्‌, अत आह-- 
(अर्थ) कारणत्व = कारणता कौन पदार्थ है ? इस जिज्ञासा से कहते हैं। 


का० १६, १७; 

# अन्यथासिद्धिशुन्यस्य नियता पूर्ववर्तिता। 
कारणत्वं भवेत्तस्य त्रेविध्यं परिकीर्तितम्‌ ॥१६॥ 
समवाधिकारणतवं ज्ञेयमथाप्यसमवायिहेतुतम्‌ । 
एवं न्यायनयनेस्तृर्तीयमुक्तं निभेत्तहेतुत्वम्‌ ॥१७॥ 


को० अथ-- 

४ 1 सिद्धिसे शून्यगत भन नियत ४0 “कारणता, कहते हैं उसके | 
न प्रभेद दै । प्रथमका नाम सम रणता है, द्वितीयका नाम भ्रसमवायि 

और तृतीयका नाम निमित्त कारणता है । भः 

तस्य कारणत्वस्य ॥१द, १७॥ (श्रथ) कारिका तत्‌ पदका अथै कारणत्व है। | 

+ (दिर) अगर ज्ञायमान सामान्य प्रत्यासत्ति माने तो मौ +त 
श श म 1 मानें तो मनस्त्व भी अछोकिक प्रत्यक्ष विशेष मे कारण: 

‰ (टि०) सारांश यह इभा कि अगरः-- (१) योगी के प्रत्यक्ष में विषय कारण नहीं हो । (२) ज्ञायम्नानः 
सामान्य प्रत्यासत्ति तहीं हो ।. (३):औरज्ञायसान रिंग को 
कारणता का निषेध संगत होगा। कि यडनिफ मे: अक: 9 बला तन की 

# (टिं०) कायाव्यवदिव प्राकक्षणावच्छेदेन काभ न्यापकत्व नियत पूर्व बृक्तिस्वका परिष्कृत. अभे दै 





| 
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का० नं० १८। 


यत्समवेतं कार्य भवति जयतु समवायिजनकं तत्‌ । 
तत्रासन्न॑ जनकं दितीयमाभ्यां परं ततीयं स्यात्‌ ॥१८॥ 


जिसमें समवाय सम्बन्धसे कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायि कारण ज्ञानां चाहिये 
` और उक्त समवायि कारणम समवाय या स्वसमवायि समवेतत्व अन्यतर सम्बन्धसे वृत्ती 
` होकर जो कार्यका जनक हो वह “शरसमवायि"” कारण है। और इन दोनोंसे भिन्न जो कारण 
` चह निमित्त कारण है। 

(१) तत्रेति । (२) समवायिकारणे आसन्नं प्रत्यासन्नं कारणं द्वितीयमस- 
मवायिकारणमित्वधैः । (३) अन्न यद्यपि तुरीतन्तुसंथोगानां पटासमवायि 
कारणत्वैस्यात्‌ । (४) एवं वेगादीनामभिघातायसमवायिकारत्वस्यात्‌ । 
(५) एवं ज्ञानादिकमपीच्छ।समवायिकारणंस्यात्‌ । (६) तथापि पटासमवायि 
कारणल्तणे तुरीतन्तुखंयोगभिन्नत्वं देयम्‌ । (७) तुरीतन्तुसयोगस्तु तुरी- 

- चटसंयोगं पत्यसमवायिक्रार णं भवत्येव । (८) एवं वेगादिकमपि वेगस्पन्दाष्च- 
* समवायिकारणं भवत्येवेति, तत्तत्कायौसमवायिकारणलन्ते तत्त द्वितवं देयम्‌। 


( १५२ ) समवायिकारणमे आसन्न = प्रत्यासन्न ( वृत्ती ) जो कारण वह द्वितीय 

: अर्थात्‌ “असमवायि” कारण है। (३) पेसा लक्तण करनेखे तुरौ ओर तन्तुओंका जो 
5 संयोग चह पटका असमवायि कारण होना चाहिये? क्योंकि पटसमवायिकारण तन्तुमे 
: बत्ती है और कारण भी है। असमवायिकारणनाशको द्रव्यनाशकत्व नियम है अतपव 
इशापत्ति नहीं कर सकते हैं। ( ४ ) इस प्रक्रार अभिघात ओर स्पर्शके प्रति वेग ओर नोदन 

: (संयोग ) भी यथाक्रम असमवायि कारण होना चाहिये । (£ ) तथा ज्ञानादि ( ज्ञान आर 
इच्छा ) भौ इच्छादि (इच्छा ओर प्रवृत्ति ) के परति श्रसमवायि कारण होना चाहिये। 
(६ ) *( उक्त दोषोंका निवारण करनेके हेतु ) पटके असमवायि कारणके छत्तणमे तुरौतन्तु 

` संयोग भिन्नत्व ( तन्तु भिन्न समवेतान्यत्व ) का निवेश करना उचित है। तन्तुओंमें समवेतहो 
“और तुरीतन्तु संयोगसे भिन्दो, ऐसा जो पटका कारण वही उसका असमवायि कारण है। 
(७) + तरी और तन्तुका संयोग भी तुरीपट संयोगके प्रति असमवायि कारण होताही है। 
(८) (क) इस प्रकार वेगादि भी वेग और स्पन्दनादिके असमवायि कारण होताहो है । 
(ख) इस हेतु तत्तत्‌ विशेष कार्य्यके असमवायि कारणके लक्षणम तत्तत्‌ भिन्नत्वका निवेश 

करना चाहिये नकि सामान्य लक्षशमें । 





# (टि० ) अगर तुरी तन्तु संयोग मी पटका असमवायि कोरण मानें तो क्या दोष ? 
( उत्तर )--नैयायिक रोग असमवायि कारणके नाश से कार्यका नाश मानते है । अव अगर तुरी तन्तु 
संयोगको पटके परति असमवायि कारण माने तो उस संयोगके नाश होजाने से पटका भी नारा होजायगा । 
किन्तु ऐसा देखने में नहीं ओता है। इसहेत॒ तरी तन्त॒ संयोग में पटा-समवायि कारणत्व इष्ट नहीं है + 
+ ( दि० ) तुरी तन्त॒ संयोग पका असमवायि कारण नहीं है किन्तु तुरी पट संयोगका अवश्य < । अतः 
- असमवायि कारणके सामान्य छक्षण में तरी तन्तु संयोग मिन्नत्व का निवेश नहीं करना चाहिये। अन्ययं 
उक्त संयोग में अव्याप्ति हांजायगी । द ङ 








प्र० खयड, का० १८, कार णत्वनिरूपण । 





(६ ) आत्मविशेषगुणशानां तु इत्राप्यसमवायिकारणत्वं नास्ति तेन 
तद्धि्नत्व॑ सामान्यलक्षण देयमेव । । (१०) अन्न समवायिकारणे प्रत्यासन्न | 
द्विविधं कार्येकाथ प्रयासल्या कारकाथग्रत्यासत्या च । (११) आद्य यथा । (१२) | 
घटादिकं प्रति कपालसेयोगादिकमसमवायिकार णम्‌ । (१३) तल कार्येण घटेन ._ 
सह कारणस्य कपालसयोगस्यैकस्मिन्कपाले प्रत्यासत्तिरस्ति । ( १४ ) द्वितीयं 
यथा । (१५) घटरूपं प्रति कपालरूपमसमवायिकार गाम्‌ । (१६) तत्र स्वग- 
तरूपादिक प्रति समवायिकारणं घटः, तेन सद कंपालरूपस्यैकस्मिन्कपाले 
प्रत्यासत्ति रस्ति । ( १७ ) तथा च कचित्समवायसवन्येन क्चित्स्वसमवायि- 
समवेतत्व संबन्धेनेति फलितोऽथैः ॥ 


( & ) आत्माके विशेष गुण किसीभी काय्यके प्रति श्रसमवायि कारण नहीं होते हैं। 
इसलिये आत्म विशेषगुण भिन्नकां समवायि कारणके सामान्य लक्षणमें निवेश झावश्यक 
है। ( १०) समवायि कारणम दो प्रकारसे बृत्तित्व हो सकता है। यथा--(क) कार्य्येकार्थ- 
प्रत्यासत््या (याने असमवायिकारण अपने कार्य्यके साथ एक अझधिकर णमे समवाय सम्बन्धसे ) 

( ख ) कारणैकार्थप्रत्यासत्या (असमवायि कारण और उसके कोय्येैका समवायि कारण ये 
दो, एक अधिकरणमें समवाय सम्बन्धसे) । ( ११) पहले का उदाहरण । ( १२ ) घटादिके « 
भरति ( अवयवचीके भरति ) ) कपालद्वय संयोग ( अझवयवोंका स्रेयोग ) झसमवायि कारण है । 
(१३) # कांय्येंकाथप्रत्यासत्या यथा-घटरूप का्यैके साथ कपारद्धय संयोगको कपांल- 
स्वरुप अधिकरणमें समवाय सम्बन्धसे रहनेके कारण सामानाधिकरशयरूप कार्य्येंकार्थ 
अत्यासत्ति घट गई। ( १४५१५ ) घटरूपके प्रति कपालका रूप असमवायि कारण है। 
(१६) यथा घट गत रूपादिके प्रति घट समवायि कारण है। जिस घटके साथ कपाल 
रूपका भी कपालात्मक एकाधिकरण में ( एकाथै समवेतत्व ) रूप सम्बन्ध है। अब कारशेकाथै _ 
प्रत्यासत्ति घट गईं। ( १७ ) कार्यैका प्रत्यासत्ति ओर कारणैकार्थ प्रत्यासत्ति इन दोनोंका 
फलिताथै यह है कि किसो स्थलमे समवाय सम्बन्धसे और किसी स्थलमें स्वसमवायि 
समवेतत्व सम्बन्धसे वृत्तित्व असमवायि कारणके लक्तणमें प्रविष्ट है । 


(१८) हत्थे च कार्येकाथकारणौकार्थान्यतरप्रत्यासत्या समवायिकारणे 
प्रत्यास्न्न॑ कारणं ज्ञानादिभिन्नमसमवायिकारणमिति साभान्यलक्तगं पथव- 
सन्नम्‌ । (१६) आशभ्यां समवायिक्छारणासमवायिकारणाभ्यां परं भिन्नं | 
कारणं तृतीयं निर्मित्तकारणमित्यथ: ॥ 


( १८) ऐसा होने पर श्रात्माके विशेष गुण शांनादियोंकों छोड़कर कार्ैकाथेभ्त्या- | 
सत्तिसे या कारणैकार्थ प्रत्यासत्तिसे समवायि कारणमें प्रत्यासन्न ( वृत्ति ) जो कारण वह | 
असमवायि कारण है । चहो पर्य्यकसत हुआ । ( १९) इन दोनों समवायि कारण और | 
असमवायि कारणों से भिन्न जो कारण वह तृतीय = निम्रित्त कारण है। 


८ ध ) प संयो । 
ॐ (टि) जहाँ रहता है उस्र सम्बन्ध से वड मस्तु मो वहाँ रहता दै । यथा कपा - 
रुपका जो स्वसमवायि समबेतत्व संम्बन्ध है वह सम्बश्व षट में हे । इस छिये कपाक रूप स्वसमवांयि ` 
समवेतत्व सम्बन्ध से घटमें रहा । 








प्र० खगड, का० १९, २० ध्रन्यथा सिद्ध निरूपण । २९ 
सात 


इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतां पदाथौनामत आह । 
( श्रथ ) अब ( कोरययके प्रति ) अन्यथा सिद्ध कितने पदार्थ होते हैँ । श्रतः अन्यथा 
सिद्धका निर्वेचन करनेके लिये कहते हैं । 
ट; का० न° १ ६, २० । 
येनसह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य । 
अन्यं प्रति पूर्वं भावे ज्ञाते यपू्ैभावविज्ञानम्‌ ॥१९॥ 
जनकं भ्रति पूरवैदृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य शयते । 
अतिरिक्तमथापि यद्भवेन्नियतावश्यकपूर्वभाविनः ॥२०॥ 
का० अथ । 

#जिस काय्यके प्रति कारणको नियत पूर्व वृत्तित्व जिस रूपसे गृहीत होता है; जिसको 
कशणके द्वारा ही अन्वय व्यतिरेकहो (अन्य द्वारा नहीं हो); जिसमे दूसरेके प्रति पूरववृत्तिता 
का ज्ञान होकर हो कायके प्रति पूवैवृत्तिताका ज्ञान हा; यत्का््यैजनकके प्रति पूर्वबृत्तिताका 
ज्ञान होकर हो यत्काय्येके प्रति जिसमें पूर्ववृत्तिताका ज्ञानहो; लघु नियत पूर्व दृत्तिको छोड़- 
कर जो भी कोई हो वे सब अन्यथा सिद्ध हैं । 

€ ८ १) यत्काय्थप्रति कारणस्य पू वृत्तिता येन रूपेण ग्यते तत्काये 
भ्रति तदपमन्यथा सिद्ध भित्यथः । ( २ ) यथाघरटंप्रति दगडत्वमिति । 


+ (१) जिस कार्य्यके प्रति कारणम पूर्व बृक्तिता जिस रूपसे ग्रहीत हो उस काय्यैके 
भरति बह रूप प्रथम अन्यथा सिद्ध है । (२) जैसा कि घटके ४ति दशडत्व प्रथम अन्यथा 
सिद्ध है । 

(३) हितीयमन्यथासिद्धमाह (४) कारणमिति। (५) थस्य 
स्वातन्त्येणान्वयव्यतिरेकौ न स्तः, कि तु कारणमादायैवान्वयव्यतिरेकौ 
शृते तदन्यथा सिद्धम्‌ । (६) यथा दण्ड रूपम्‌ ॥ 


(३ ) द्वितीय अन्यथा सिद्ध दिखलाते है । ८ ( ४+५ ) जिस काय्येक प्रति जिसको 
स्वातच्येण ( कारणाघटित परम्परा सम्बन्धसे ) श्नन्वयव्यतिरेक नहीं है किन्तु कारण द्वारा 
(कारण घटित परम्परा सम्बन्धसे ) ही भ्न्वथ व्यतिरेक हैं, वह उस काय्यैके प्रति द्वितीय 
अन्यथा सिद्ध है । ( ६ ) > जैसा कि दडका रूप । 


# (टि० ) लघुनियत पू रति = जिसमें कारणता माननेसे लाघव हो । 
+ (2० ) घट काके पति कारण दण्डम पूवं वृत्तिता दण्डत्वेन रूपेण गृहीत है इसख्यि दण्डत्व प्रथम 
अन्यथा सिद्ध है । 
‰ (2०) अन्वयः = तत्सत्त्वे ( कारणस्तत््वे) तदितर सकछ कारणसत्त्वे तत्सत्त्व॑ ,(कायंसत्वम्‌) 
व्यतिरिकः--तद्सच्वे (कारण सतय) तदसत्त्व (कार्यांसत्वम्‌)। . १ 
+ [ 2ि° ] घट काय्येके पररि दण्ड रूपको साक्षात्‌ अन्वय व्यतिरेक नहींहे किन्तु घट काय्यैका कारण दण्डके ` ` 
द्वारा अर्थात्‌ स्वाश्रय दृण्डजन्य अमिजन्य कपालद्वय संघोगवत्व सम्बन्धते ही अन्वय व्यततरिकदै ! = ` 
















० श्र० खण्ड, का० १६, २० अन्यथासिद्ध निरूपण । 
(७) तृतीयमाह्‌ । अन्यं प्रतीति । (८) अन्यम्‌ प्रति पूथे बृत्तित्व 
: ग्रहीत्वैव यस्य यत्कार्यं भ्रति पूय वृत्तित्वे गद्यते तस्य तत्कार्यं प्रस्यन्यथामिद्ध- 
त्वम्‌ । (६ ) यथाघटादिकंपरत्याकाशस्य ॥ "र 
(७) [तृतीय अन्यथा सिद्ध कहते हे । (८) कारण ओर कार्ये भिन्नके मति पुष 


इत्तिताका ज्ञॉन होकर हो जिसमें जिस काय्थैके प्रति पूर्व वृत्तिताका ज्ञान होता है, वह उस 
काय्य प्रति तृतीय अन्यथा सिद्ध है। ( € ) जैसे कि घटादिके प्रति आकाश । | 
¦ (१०) तस्यहि घटादिकं प्रत कारणत्वमाकाशत्वेनैव स्यात्‌ । (११) 
आकाशत्वे हि शव्दसमवायिकार त्वम्‌ । ( १२) एवं च तस्य॒ शबदं प्रति 
जनकत्वे गृहीत्वैव घटादिकं प्रति जनकत्व॑ ग्राह्ममतस्तदन्यथासिद्धम्‌ । 
(१३ ) नल शब्दाश्रयत्वेन ` तस्य कारणत्वे काऽन्यधासिद्धि रिति चेत्‌, पञ्च. 
मीति गृहाण । ( १४) नम्वाकाशश्य शब्दं प्रति जनकत्वे किमवच्छेदकमिति 
1 चेत्कवत्वादिकं विशेषपदार्थो वेति ॥ । 
शच; ; (१०) घटके प्रति आकाशको श्रः काशत्व रूपसेही कारणत्ता होगी । 
(११2 आकाशत्त्र शब्द्समवायि कार्य रूप है। (१२) इस कारण आोकाशर्मे 
_ शब्दके धरति जनकता ग्रहण करकेही घटादिके प्रति जनकता ग्रहण किया जांसकता हैं ) इस 
-"छिये आंकाश तृतीय अन्यथा सिद्ध है। (१३) ( शङ्का और समाधान ) आकाशकों शब्दा- 
श्रयत्व रू .से कारणता मानने पर आकाश कोन अन्यथा सिद्ध होगा ? ऐसा कहें तो पांचवां 
- अन्यथा सिद्ध माननां चाहिये। #(१४) ( शङ्का आर समाधान ) श्राकाशमे जो शब्दका। 
` जनकता है, उसका अवच्छेदक कौन होगा ? अगर ऐसा पूछें तो यह उत्तर है कि कयत्व यां 
खवत्व अथवा विशेष पदांथ होगा ॥ 5 | 
(१५) चतुथ मन्था सिद्धमाह । (१६) जनकंप्रतीति । (१७) यत्काये- | 
जनक प्रति पूरैवृत्तितवं गृहीत्वैव यस्य यत्कार्थं प्रति पमैदृत्तित्व ग्यते तस्य | 
तत्कार्य प्रत्यन्यधा सिद्धत्वम्‌ । (१८) यथा कलाल पितुधैरं प्रति।(१९)तस्य 
, लाल पितृत्वेन घटं प्रति जनकत्वे एवान्यथा सिद्धि; । (२०) कुलालत्वेन | 
जनकत्वे त्विष्टापत्तिः, कुलालमात्रस्थ घटं प्रति जनकत्वात्‌ ॥ 
(१५) चोथा अन्यथा सिद्ध कहते हैं । ( १६ + १७ ) जिस कार्य्य 
` जनक के भ्रति पूर्व दृत्तिताका ज्ञान होकर हो जिसमे (कलाल पितामे ) जिस कार्य्य 
* (घट कार्य्य ) के प्रति पूर्व दृत्तिताका ज्ञान हो वह ( कुलाल पिता) उस कार्य्यके 
` (बट कार्य्य के ) प्रति चतुथ-अन्यथा सिद्ध है। ( १८) यथा कुलाल पिता घटके प्रति 
चतुथे अन्यथा सिद्ध है। ( १९ ) उसको (कुलाल पिताको ) कुलाल पितृत्वेन घटके प्रति 1 
कारणता माननेहो से वह (कुछाल पिता ) अन्यथा सिद्ध दै, नकि कुलालत्वेन जनकता 
, मानने से वह (कुलाल पिता ) अन्यथा सिद्ध है । (२०) कलोलत्वेन जनकता तो उसमें 
($लाल पितामे ) इ्दौ है । जिस हेतु कुलाल मात्र घटके प्रति कारण है ॥ 
+ [टि०) “क जव आकाशत्व शब्द समवायि कारणता रूप हे तब फिर आक्राशत्व शब्द समवाधि कारणता 
वच्छेदक नहीं हो सकता है क्योंकि आत्माश्रय र्ग जायगा; इसलिये पूछा है । 06 
: “ख” जिस देत ककारादि नाना प्रकार और अनि है इसलिये गौरवसे बचनेके त॒ विशेष पदा 








को शब्दके ज़नकताका अवच्छेदक माना गया है। 





अ० खगैड, का० २१, २२ अन्यथासिद्ध निरूपण । ३१. 

हि 

( २१ ) _ पश्चममन्धथासिद्धमाह | (२२) अतिरिक्तमिति । 

( २३ ) अवश्य क्टसनियत पूथ वर्तिन एव काथ संभवे तद्भिन्न मन्यथा सिदध 

मित्यथ! । (२४ 2 अतएव. परत्यत्ते महत्वं कारणम्‌ (२५ ) अनेक द्रव्यवत्वः 

मन्यथा सिद्धम्‌ । (२६) तत्रहि महत्वमवश्य॑ कूलसे तेनानेकद्रन्यवत्वमन्यथा- 

सिद्धम्‌ । (२७) नच वैपरीत्ये क्रं विनिगमकमिति वाच्यम्‌, महत्त्वत्व जाते 
कारणतावच्छेद्कत्वे. लाघवात्‌ 1 


(२१) पांचवां अन्यथा सिद्ध कहते हैं। ( २२८२३ ) जिसको कारणतोा 
मोनने से लाघव होः ऐसा जो लघुनियतपूर्ववत्ती वह कारण है और उससे भिन्न सभी 
अन्यथा सिद्ध है । ( २४) इसलिये प्रत्यन्त के प्रति महत्व कारण है । ( २४६) अनेक द्रष्यत्वः 
( अणमिनन द्ब्यत्व) अन्यथा सिद्ध है। (२६) क्यों कि प्रत्यक्ष के भ्रति महत्व अवश्य 
कल्प है । अनेक द्रव्यत्व अन्यथा सिद्ध है। (२७) ( शङ्का ) अगर अनेक द्वव्यत्व को 
ही प्रत्यत्त के प्रति कारण मानें आर महत्वकों अन्यथा सिद्ध मानें तो क्या प्रत्युत्तर हो सकता 
ह ? ( प्रत्यक्तके प्रति महत्वकों कारण मानते से ) कारणताक. अवच्छेदक एक महत्त्वत्व जाति 
मान होगा अनेक द्रध्यस्वको कारण मानि तो का रणताका अवच्छेदक अधिक होंगे। यथा-(१) अण॒- 
भेदऔर (२) द्वव्यत्वत्व। इस स्थितिमे शरीर लाघवके हेतु महत्वहीको प्रत्यक्षकें प्रति कारण. 
मानना: आवश्यक है । / 








का० न° २१, २२। 
एते पञ्ान्यथासिद्धा दण्डल्वादिकमादिमम1. ... 
घटादो दण्डरूपादि द्वितीयमपि दाचितम्‌ ॥२१॥ 
तृतीयं तु भवेच्योम कुलालजनको5परः । 
, पञ्चमो रासभादिः स्यादेतेष्वावरयकस्त्वसो ॥२२॥ 
का० अथ। 


ये ( उक्त ) पाँच अन्यथा सिद्ध हैं उनमें पहला घटादि काय्यै प्रति अन्यथासिद्ध. 
दशडत्वादि है; दुगा दशड रूपादि है । तीसरा आकाश दै, चौथा कुलाल पिता है. और 
पाँचवां गदहा इत्यादि है। इन पांचो अन्यथा सिद्धो यही पांचवां अन्यथा सिद्धं 
प्मावश्यक दे । 1 

[१] रासमाद्रिति। [२] यथपि यत्किचिद्ध॒टध्यक्ति प्रति रासभस्य 

नियत पूवे वृत्तित्वमस्ति, तथापि वटजातीयं प्रति सिद्धकारण भावैदेणडादि- 
भिरेवतद्वयक्तेरपि संभवे रासभोऽन्यथासिद्ध इति भावः ॥ ल 

( १+२ ) यद्यपि किंसौ न किसी घटका ( व्यक्ति ) के प्रति गदंहेको भौ नियतः 
पूर्व वृत्तिता हो सक्ती है । तथापि टससज्ञातोय घटान्तर काय्यैके प्रति दगडादिही में कारणताः 
सिद्ध है। उसी (सिद्ध कारणताके दगडादि) सेही उक्त घट कायैका भी निर्वाह हो सकतादेष £ 
इस हेतु रासभ स्था अन्यथा सिद्ध झुआ--यही तात्पये है। 471 





३२ अ गेंड, का० २३, कार णत्वं निरूपणे । 





सामे, | 

( ३ ) एतेष्विति । (४) एतेषु पञ्चस्वन्यथासिद्धेषु मध्ये पच्मोऽन्यथा- 
सिद्ध आवश्यकः, तेनैव परेषां चरिताथेत्वात ‹ ५ ) तथाहि । दगडा दिभिरवश्य 
क्लूसनियतपूवेषृत्तिभिरेव कायसं भवे द गडत्वादिकमन्यथासिद्धम्‌ ॥ 

(३१५०७ ) इन पाँचो ्रन्यथा सिद्धोंमे पांचवां अन्यथा सिद्ध मानना ्रावश्यक है 
क्योंकि प्रथम अन्यथा सिद्धसे लेकर चोथा न्यथा सिद्ध पर्यन्त पांचवें अन्यथा सिद्धम ही 
अन्तर्भूत हो जाते है । ( ५+६ ) यथा लघु नियत पूर्व वृत्ती (जो ) दण्ड उससे ही घटकायै 
की सम्भावना है तो तद्भिन्न दगडत्व।दि सभौ अन्यथा सिद्ध ह । 

(७) न च वैपरीयय किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌, दशडत्वस्य कारणत्वे 
द्गडघटितपरम्पराया; संवन्धत्वकस्पने गौरवात्‌ । ( ८ › एवमन्येषामप्यनेनैव 
चरिताथेत्व॑ संभवतीति । 

(७) अगर उल्टाहौ करके कारणता मानै ‹ दण्डत्वकों हौ कारण ओर द्गडको 
अन्यथा सिद्ध मानें) तो दगडमं कारणताका नियामक सम्बन्ध कोन होगा? द्गडत्वको कारणता 
माननेन स्वाश्चयजन्य भ्रमिजन्य कपालद्भय संयोगवत्व सम्बन्धसे कारणता माननौ होगौ । 
इसलिये द्णडत्व कारणता पक्तमें दृ्‌शडघटित परपरा सम्बन्धको कारणतावच्छेदकत्व कौ 
कल्पनां गोरव होगा । ( = ) इस प्रकार द्गडरूप, आआकोश और कुलालपिताकाभी पचम ` 
अन्यथा सिद्धम हो संग्रद हो सकता है । 


का० न° २३ । 
समवायिकारणत्वं द्रव्यस्येवोते विज्ञेयम्‌। 
गुणकर्ममात्रवृत्ति ज्ञयमथाप्यसमवायि हेतुत्वस्‌ ॥२३॥ 


का० अर्थ । 
समवायि कारणत्व द्र॒व्यमांत्र वृत्ती होता है । एवम्‌ असमवायि कारणत्व गुण 
भौर कर्म मात्म रहता है ॥ 
- क (१) समवायीतिस्पष्टम । गुणकर्मेति । (२) असमवायि कारणत्वं 
जनानां वैषम्य नतु गगकभणोः साधम्येमित्यत्न त्थम्‌ । 
, ( ३ ) अथवा असमवायिकारणबृत्तिसत्ता भिन्न जातिमत्वं तदथः ) (४) तेन 
ज्ञानादीनामसमवायिकारणत्व विरहेऽपि न क्षतिः ॥ 

( १५२) गुण कम से भिन्न जो पाँच पदार्थ हैं उनके वेध्यं ्रसमवायि कारणत्व 
हैं। मूछ का यह तायं नहीं कि बह गुण ओर कर्म का साधम्य है। ( ३ ) अथवा अस- 
मवायि कारणत्व पदका असमवायि कारण में बृत्ती जो सत्ताभिन्नजाति-( गुणत्व, कर्मत्व ) 
तादृश जातिमत्व ही अर्थ है। तब गुण और कर्मका साधम मानने में भी क्षति नहीं है । 
(४) ( असमवायि कारणत्वक्रा इस प्रकार जाति घटित परिष्कार करनेसे ) आत्माके विशेष 
गुण क्षानादियोंमें असमवायि कारणता न रहनेसे भी कोई हानि नहीं हुई। ८ श्रव्धाति 


दोष नही लगां। ) 
इति कारणत्व निरूपणम्‌ । 


“2 


11 





श्र० खणड, का० २४, ३६ द्रव्यसाधरम्यनिरूपण । ३३ 





क्रा नं० २४१ 


अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य आश्रितत्वमिहोच्यते । 
का अथै। 
नित्यदरव्यो से भिन्नका साधम्य आश्रितत्व है । 
मुक्तावली । 

(१) नित्यद्रव्याणि परमागवाकाशादीनि विहायाश्रितत्व॑ साधम्यै 
मित्यथे: । (२) आश्रितत्व॑ तु समवायादिसम्बन्धेन वृत्तिमत्वस । 
(३ ) विशेषणतया नित्यानामपि कालादौ वृत्तेः ॥ 

मु० अर्थ । 

(१ ) पृथ्वो, जल, तेज और वायु इन चारों के परमाण तथा आकाश, काल, दिशा, 
समात्मा और मन ये सब नित्य द्रव्य है । इनसे भिन्नका साधम्य आश्रितत्व है। (२) इस 
स्थक्षमें आशधितत्व शब्दका अथ (कालिकादि खम्बन्धाति रिक्त ) समवाय सयोग स्वरूप अन्यतम 
सम्बन्धसे वृत्तिमत््व है। (३) विशेषणता ( कालिक ) सम्बन्धसे तो नित्य द्रव्यभी 
कालादिमे रहता है। इसलिये आंशभ्रितत्वका उक्त परिष्कार किया गया है । 


हदानीं दव्यस्थैव विशिष्य सां वक्तुमार भते-- 
(अथ ) अब खास करके द्वव्यही के साधम्य कहनेके लिये आरम्भ करते हैं । 
का० नै० २४, २५ । 
क्षित्यादीनां नवानां तु द्रव्यत्वंगुणयोगिता ॥२४॥ 
क्षितिर्ज॑टं तथा तेजः पवनो मन एव च । 
परापरत्वमूतंत्वक्रियावेगाआया अमी ॥ २९ ॥ 


का० झथे। 
पृथिव्यादि नवोंकां साधम्यं द्रव्यत्व और गुणवत्त्व हे । 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन इन सबों के साधभ्यै परत्व, अपरत्व, मूर्तत्व, 


क्ियायस्‍्य भ्ौर वेगवत हैं । 
मुक्तावली । 


(१) शथिव्यप्तेजोबायुमनसां परत्वापरत्ववच्त्व मृत्तत्वं कियावच्त्व वेग- 
वत्वं च साधम्पेस । (२) न च यत षटादौ परत्वमपरत्वं वा नोत्पन्न तबाष्या- 
प्तिरिति वाच्यम्‌ । 

मु० अथ । 

(१) इसका धर्थ रमी लिखागया हे । (२) शङ्काः--( अगर कहे) कि जिन 
खलादि मे परत्व और अपरत्व उत्पन्न नहीं हुए हैं. वहां ( उन घटादियों में ) पव्यात्ति 
लग आयगौ। 5 





2४ प्र० खंगड, का० २६, द्वव्यसाधर्स्यनिरूपण । 


परत्वादिसमानाधिकरणद्रव्यत्वव्याप्यजातिमतवस्य विवक्तितत्त्वात्‌। 
समा०--उस स्थर में भी परत्वादियों के अधिकरणे रहनेवाली जो द्र॒व्यत्व- 
ब्याप्यज्ञाति ( पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्तव, चायुत्व, मनस्स्व ) तादश जातिमत्वरूप परत्व का 








निःकृष्टाथ करने पर उसे रहनेके कारण दोष नहीं होता । 
(३) सूतैत्वमपकृषटपरिमागवक्वम्‌ , तच तेषामेव, गगनादिपरिमास्य 
कुतोऽप्यपक्ष्टत्वा मावात्‌ । (४) पवत्‌ कभसमानाधिकरण- 


द्रव्यत्वच्याप्यजातिमत्त्व, वेगवत्त्वं वेगवदुवृत्तिद्रन्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वं च 
योध्यम्‌ ॥२४॥ २५॥ 

# (३) मूत्ैत्व, भ्रपक्र/ परिमाणबत्त्व को कहते हैं। ( अपकृष्ट परिमाणा याने 
परम महत्‌ परिमाण से भिन्न परिमाण ) पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मनम रहता है। 
श्राकाश, काल, दिशा और आत्मामें जो परिमाण है उसको किसी भी परिमागासे छोटा नहीं 
दोनेके कारण अपकृष्ट परिमाण पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मनहीमें रहता है.। 
(४) अगर प्रथिब्यांदि पाँचोका साधम्य वेगवत्व ओर क्रियावस्‍्तव करें तो जिसमें क्रिया वा 
वेग उत्पन्न नहीं हुए हैं. वहाँ अव्याधि होगी। ८ उस स्थितिमे ) पूर्ववत्‌ ( परत्वादि समाना- 
खिंकरण इत्यादिके समान ) कर्मवत्व ओर वेगवत्त्वसे कर्म था वेगसमानाधिकरण जो | 
द्व्यस्वव्याप्यज्ञाति ८ पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व और मनस्त्व ) तादश जातिमत्व । 
सममन चादिये । इससे कर्म वा वेग हीन पृथिव्यादि पाँच मे अब्याप्ति नहीं होगी । 

कार नं० २६ | 
कारुखात्मदिशां सर्वगतत्वं परमं महत्‌। 
क्षिलयादिपथभूतानि चत्वारि स्पशवन्ति हि ॥२६॥ ` 
का० झर्थ-- 

काल, श्याकाश, श्रात्मा और दिशा इन सर्वोका साधम्यं॑सर्वगतत्व ८ सर्वभूतः 
सयोगित्व ) ओर परममहत्‌ परिमाणवस्व दै । प्रथिब्यादि पाँचों का साधम्यं भूतत्व है और 
पृथिव्यादि चारों का साध्यं स्पर्शवत्व है । 

मुक्तावलौ । 
(१) कालाकाशात्मदिशां सवंगतत्व॑ सधैमृभसंयोगित्वयै परममहस्य 
चः। (२) परममहत्त्वत्वं जातिविशेष,, अपकर्षानाश्रयपरिभागत्वं वा । ` 
मु० अर्थ । 

(१) इसका श्रर्थ प्रमो लिखा गया है। (२) परममहत्त्वत्व एक जाति विशेष या 

मूद्रम्यम नदीं रहनेवाला जो परिमाण तादश परिमाणत्व है। 


# (टि०) अपकृष्ट = परिचिन्न = छोटा । 











प्र० खण्ड; का० २६, द्रव्य खाधम्यैनिरूपण । ३४ 





८३) क्षित्यादीति। (४) पृथिव्यस्जोवायवाकाशानां भूतत्वम्‌। 
(५) तच बहिरिच्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वम्‌ | (4 ) अल ग्राह्यत्वं लौकिक- 
प्रत्यक्तस्वरूपयोग्धत्व॑ वोध्यम्‌ । (७) तेन ज्ञातो घट हइत्यादिपत्यक्षे ज्ञान- 
स्थाप्युपनीतमानविषयत्वात्तदति आत्मनि नातिन्यासिः । (८) नवा 
प्रत्यक्ता विषयरूपादिमति परमारवादावव्यासिः, तस्यापि स्वरूपयोग्यत्वात्‌। 
(६) महत््वलक्तणकारणान्तरा सन्निधानाच्च न प्रत्यक्तम्‌ । (१०) अथवा 
आत्मा्त्तिविरोषगाणवत्तवं तत्त्वम्‌ । (११) चत्वारीति । (१२) एथिव्यप्ते- 
जोवायूनां स्पशवत्त्वम्‌ ॥ २६॥ 

# ( ३+४ ) पृथ्व, जल, तेज, वायु तथा आकाश इन पदार्थौका साधम्य भूतत्व है । 
(४ भूतत्व बहिरिन्द्रियप्राह्म विशेष गुणवत्वरूप दै । * (६) इसमें श्राहयत्व शब्दसे लौकिक 
परतयत्त स्वरूपयोम्यत्व सममना चाहिये । स्वरूपयोग्यत्वक्े परिष्कार करनेसे बहिरिन्द्रिय 
जन्यौ किकप्रत्यक्तीयविषयतावच्छेदकजातिमत्‌ जो विशेषगुण तदवत्वहौ भूतत्वका पयै- 
वसित लक्षण हुआ । # (७+८) यदि ऐसा पर्यवसित लक्षण नहीं करके वहिरिन्द्रियजन्य 
ज्ञान-विषयविशेषगु शवततव ही भूतत्वका लक्षण करें तो यथाक्रम आत्मा ओर परमाणम 
अतिब्याप्ति ओर अव्याप्ति हो जायगी । यथा बहिरिन्द्रियअन्य जो ज्ञान सो “शानविषयता- 
वान्‌ घटः” इत्याकारक ज्ञान है, उस ज्ञानका विषय जो विशेषगुंण सो ज्ञान हुआ, तद्वत्व 
शत्मामें रहनेके कारण आत्मामें अतिव्याप्ति होगी। एवं परपाणुके रूपको अतीन्द्रिय होनेके . 
कारण बहिरिन्द्रियजन्यज्ञानविषय विशेषगुण परमाणुकारूप नहीं होगा । तब तादश 
'विशेषगुणवत्त्व परमाणम नहीं रहनेके कारण उसमें श्रव्यापि होगी । 

उक्त पर्यवसित लक्षण करने पर आत्मा और परमाणम यथाक्रम अतिव्याप्ति और 
अव्याप्ति न होगी । कर्कि ज्ञानविषयतां और ज्ञानके ऊपर अलोकिकप्रत्यत्तीयविषयता रहनेके 
कारण बहिरिन्द्रियजन्यलोकिकप्रत्यत्तीयविषयतावच्छेदकजातिज्ञानत्व जाति न होगी। तब 
तादश जातिमत्‌ विशेषशुण में ज्ञानका ग्रहण न होगा; किन्तु रूपादि लिये जायेंगे। तद्वत्व आत्मामें- 
नहीं रहा और परमाम रहगया क्योकि उसमेभी स्वरूपयोग्यत्व है। इसलिये उक्त दोनों पदार्थोमें 
यथाक्रम अतिव्याप्ति ओर अव्याप्तिन हुईं। (€) परमाण एवं दथणकके रुपादियोंमें श्रत्यक्तकी 
योग्यता तो है किन्तु महत्व ( जोकि भ्रत्यक्षके प्रति दूसरा कारण है ) को सामानांधिकरणय 
सम्बन्धेन नहीं रहनेके कारण परमाणु और उदचणुकके रूपादियोंका मत्य त्च नहीं होता है। 
(१० ) अथवा आत्मामें न रहनेवाल्े जो विशेषगुण तादश विशेषगुणवत्त्व हौ भूतत्वका 
निट लक्षण है । ( ११ ) पाठ धारण । ( १२) पृथिव्यादि चारोंका साधम्य स्पर्शवत्त्व है । 








# (टि०) ज्ञान विषयताका या विष्रयता सम्बन्धेन ज्ञानका घटमें उपनोत भान है। ज्ञानलक्षण नामक द्वितीय 
सन्निकपसे जो भान होता है वही उपनीतभान कहता है। सो इस प्रकार होता है--जब ज्ञान 
विषयताका कोई ज्ञान ओर घटके साथ चक्षु/संयोग तथा घटमें ज्ञान विषयताका वाध निश्चयाभाव ये तीनों 
रहते हैं तव ज्ञान विषयत्व प्रकारक घटविशेष्यक ओपनायिक चाक्षुप प्रत्यक्ष होता है। “'ज्ञातो घटः” ( ज्ञान 
विषयतावान्‌ घटः ) इत्याकारक ज्ञान होता है । इस ज्ञानमें ज्ञान विषयताका भान ज्ञानकक्षण नामक 
अलछोौकिक सन्निकपसे और घटका भान चक्षु/संयोग नामक लोकिक संन्निकरपसे हुआ । जिसका भान अछो- 
५ उस लक को कल 4 मान छोकिक सन्निकपेसे 
उम ऊपर य॒ विषयता रहा । इसलिये ज्ञान विषयताके > | 
अलोकिकप्रत्यक्षीयविषयता और घटके ऊपर छोकिकप्रत्यक्षीयविषयता सवे सम्मत है। ४ 





३६ प्र० खण्ड, का० २७, द्रव्यसाम्यनिरूपण । 








का० नं० २७ । 
द्रव्यारम्भश्रतुर्ष स्यादथाकाराररीरिणाम्‌ । 


अव्याप्यवृत्ति: क्षणिको विशेषगुण इष्यते ॥२७॥ 
का० झथे। 

पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु इन चारोंका साधम्य द्वव्यारम्भकत्व अर्थात्‌ दरव्यसमवावि- 
कारणस्व है । तथा आकाश श्रौर जीवात्मा इन दोनोंका साधम्य अव्याप्यवृक्तिविशेष- 
गुणवक्त्व ओर त्षणिकविगेषगुगरावस्व है । 

सुक्तावली । 

(१) एथिव्यप्तेजोवायुषु चतु दरव्यारम्भकत्वम्‌ । (२) न च दरव्या- 
नारम्भके घटादावन्याप्तिः, द्रव्यसमवायिकारणवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यज्ञातिमत्व- 
श्य विवक्तितत्वात्‌ ॥ सु० श्रथ । । 

(१) इसका अथे अभी लिखा गया है । (२) शङ्का-श्रगर ऐसा हो थे करें तो 
घटादि (अन्त्यावयवि) में अव्याप्ति होगी । क्योंकि वे द्रव्यारम्भक नहीं हैं । है 

समा०--द्व्यारम्मक पद्का श्रभित्रेत अथ यह है कि द्रव्यके समवायिकारणमें ~ 
रहनेवाली जो द्रव्यत्वभ्याप्यजाति ( प्रथ्वीत्वादिज़ाति ) तादृश जातिमत्त्व है श्रव अ्व्याप्ति 
दोष नहीं है । 

(३) आकाशशरीरिणामिति । (४) आकाशात्मनामव्याप्यबृत्ति- 
च्षणिकविरेषणुगावरवं साधम्थेमित्थे! । ८५) आकाशस्य विशेषगुणः 
शब्दः, स चाव्याप्यवृत्तियेदा किंचिद्वच्छेदेन शब्द्‌ उत्पद्यते तदान्यावच्छेदेन 
तदेमावस्यापि सत्वात्‌ । (६) क्षणिकत्वं च तृतीयक्तणध्षृत्तिध्वंसप्रतियोगि- 
त्वम्‌ । (७ ) योग्यविशुविरोषगुणानां स्वोत्तरवत्तिगुणनाश्यत्वात्मथमशब्दस्थ 
द्वितीयशब्देन नाशः । (८) एवं ज्ञानादीनामपि ज्ञानादिकं यदात्मनि विभौ 
शरीराद्यवच्छेदेनोत्पय्यते तदा घटाद्यवच्छेदेन तद भावोऽस्ेव । 

( ३+४ ) इसका रथे पहले लिखा गया दै । ( ५ ) आकाशका विशेष गुण शब्द है । 
शब्द जिख कालम कहीं ( यथा शङ्ञायवच्छेदेन , उत्पन्न होता है उसी कालम वद शब्द 
( श्राकाशदी में ) ( घटाद्यवच्छेदेन ) नहीं रहनेके कारण श्रव्याप्यवृत्ती है । ( ६ ) तीसरे 
क्षणमे नष्ट होनेवाले का नाम क्षणिक है । * (७) योग्यविभुके तो विरोषगुणका नाश 
उनके अपनेसे पीछे उत्पन्न होनेवाले गुणोके द्वारा होनेके कारण प्रथम शब्दका नाश द्वितीय 
शब्द से होता है। ( ८) इस प्रकार जिस समय व्यापक झात्मामें जब ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा 
द्वेष ओर प्रयत्न शरीराद्यवच्छेदेन उत्पन्न होते हैं उसी समय शआत्मामें घटाद्यवच्छेदेन शानावि 
का अभाव भी है। ( इसलिये ज्ञानादि भी अव्याप्यवृत्ती सिद्ध हुए ) शब्दही के समान 
ज्ञानादि भो अव्याप्यवृत्ती है। . 11 

= (४०) योग्यविश्वविशेषयुण-शब्दादि । अवोग्यविशुविशेषयण - प. कपने, उन्न 








श्र° खणड, का० २७, द्व्यसाधस्थैनिरुपण । ३७ 





(६) एवं ज्ञानादिकमपि च्तणदयावस्थायि। (१०) इत्थ चाव्याप्यब्ृत्तिविशेषग॒ुण- 
वत्तं ्षणिकविशेषरुणवत््वं चाधः । (११) पृथिव्यादौ रूपादिविंशेषग॒ुणो 5स्तीत्य- 
तोऽव्याप्यत्त्तीत्युक्तम्‌ । (१२) प्रथिव्य।दावच्याप्यचृत्तिः संयोगादिरस्तीलयतो 
विशेषशशेत्युक्तम्‌ । (१३) न च रूपदीनामपि कदाचिर्तृतीयच्तरो नाश 
संभवात्क्शिकविशेषगुणवरत्त्व स्तित्यादावतिव्यास्मिति वाच्यम्‌ ॥ ॥ 


„ , (&) इस प्रकार ज्ञानादि भी दोहो क्षण रहते हैं । (१०) इससे यही 
पय्यैवसित इश्या कि आंकाश और जीवारभाका साधम्यं ्व्याप्यदृत्ति विशेषगुणवत्तु 
और क्षणिकविशेषगुणवत्त्त है। ( ११) रूपाद्विशेषगुण तो पृथिव्यादिमें भी है । झतः 
पृथ्वीम अतिव्याप्ति के लिये अव्याप्यश्नत्तित्व विशेषणुणका विशेषण किया. गया; अब दोष 
नहीं होगा। क्‍योंकि रूप व्याप्यवृत्ति है । ( १२ ) श्रव्याप्यवृत्ति संयोगादि तो प्रथ्वीमें भी 
है। इस हेतु डसीमें पुनः श्रतिव्यासि वचानेके लिये विशेषगुणका निवेश किया है; अब दोष 
नहीं- होगा । क्योकि संयोगादि विशेषगुण नहीं है। ( १३ ) ( आपने श्राकाश ओर आत्माका 
साधम्य क्ञणिकविशेषगुणवत्त और क्षणिक का लक्षण तृतीयत्षणकृत्तिध्वेसप्रतियोगित्व 
किया है, पेखा लक्षण करने पर भी पृथिव्यादिमें झतिव्याप्ति हो जायगी ) यथा-- किसी 
काले रूपादिका नाश तृतीय क्षणमें भी हो सकता है, तब उक्त रूप तृतोयक्षणवृत्तिध्वंस- 
प्रतियोगी होनेके कारण क्षशिकविशेषगुण होगया ओर वह पृथिव्यादितीनमें है। इसलिये 
पृथित्यादितीनमे झतिव्याप्ति लग आती है। “< 


(१४ ) चतुःषा्रत्तिजन्याच्रृ्तिजातिमद्विशषयुावत््वस्य तदथत्वात्‌ । 
(१५) अपेक्तावुद्धिः क्षणत्रय तिष्ठति, च्षगचतुष्टय तु न किमपि 
जन्यज्ञानादिकं तिष्ठति । (१६ ) रूपत्वादिकं तु त्तणचतुष्टयस्थ।यिन्यपि 
रूपादौ वतेत इति तबयुदासः । 


# ( १४ ) इसलिये क्षणिक विरोषगुणका श्रभिप्रेत चतुःक्षण दृत्ति अन्यादृत्ति जाति- 
मठ्‌ विशेषगुण है । चार क्षण रहनेवाले जो जन्य ( घर पटादि तथा रूपरसादि ) उनमें 
धतृत्ती जो जाति ( शब्दत्व ओर वुद्धित्वादि ) तादश जातिमत्‌ जो विशेषगुण, वौ त्षणिक 
विशेषगुणसे ग़होत किये जायेंगे। + ( १४ ) अपेत्ञाबुद्धि तीन क्षण रहती है। चोथे क्तणमें 
भ्रपेज्ञाबुद्धका नांश हो जाता है। कोई भी जन्यज्ञानादि चार त्तण तक नहीं रइता है। 
( १६ ) रूपत्वादिजाति चार क्षण तक ( बहुत काल तक ) रहनेवाले रूपादिमें रहती है। 
इसहेतु रूपत्वादिजाति नहीं लोजासकती है । अत प्व प्रथि दिम अतिव्याप्ति नहीं हुई । 





# (दि०) सामान्य रीतिसे तो रूप बहुत दिनों तक रहता ३ 1 किन्तु कचित्‌ स्थलमें रूपका नाश _ 
तृतीय क्षणमें भी हो सकता है । {54 
+ (4० ) “अयमेकः, अयमेकः, इत्याकारक जो बुद्धि वही अपेक्षा बुद्धि है। 








{~ श्र खण्ड, का० २८, द्रव्यसाधम्यैनिरूपण ' 


म 








(१७) ईश्वरज्ञानस्य चतुःकणब्रत्तित्वाज्जञानत्वस्य तदुशृत्तित्वाजनन्बे- 
त्युक्तम्‌. ! (१८) द्याकाशजीवात्सनोः साधम्य तदा जन्येति न देथ, 
देषत्वादिकमादाय ल्तगासमन्वयात्‌। (१६) परममहत्त्वस्थ तादशगुणत्वाच 
चलतुधैच्ले द्वित्वादीनामपि नाशाभ्युपगमादिहत्वादीनामपि तथात्बात्तद्वाएणाय 
विशेषेति (२०) ज्िक्ताणबृत्तित्व वा वाच्यम्‌, इच्छात्वादिकमादायात्मनि | 
लक्तणसमन्वयः ॥ २७ ॥ 


(१७) भ्रगर उक्त लक्षणमें जन्यपद्‌ सा निवेश नहीं करें तो ईश्वरम श्रव्यापि हो जायगी । | 
क्योंकि ईश्बरका शान नित्य होनेके कारण चतुःक्तण एत्ति है। उसमें अतृत्तिश्ञानत्वज्ञाति न 
हुई। इसलिये जन्य पदका निवेश किया गया। ( १८) यदि आकाश ओर जीवात्माका ही | 
साधम्य बह माना जाय तव जन्य पद्‌ निवेशका कुछ प्रयोजन नहीं है। क्योंकि ज्ञानत्व ज्ञातिको 
छोड़कर क्षणद्चयमात्रावस्थाथिद्ेषादि गुणोंमें रहनेवालो द्वेषत्वादिज्ञातिको लेक जीवास्ममे | 
लक्षणसमन्वय हो जायगा । (१६) अगर उक्तं लक्षणमें विशेष पद्का निवेश नहीं करं तो 
परममहत्परिमाणको लेकर कोलादिमें अतिव्याप्ति हा जायभी । यथा--चतुः णावृत्तिजन्यमे 
अचृत्ती जो परममहत्वत्व जाति तादश जातिमत्‌ परममहत्‌ परिमाण दै । जो परममहत्परिमाण 
कालादि हैं इसलिये कालादिमें अतिव्याप्ति हुई | परन्तु विशेष पदके निवेश करनेसे अति- | 
ब्याप्ति नहीं होगी क्‍योंकि परममहत्परिमाण विशेषगुण नहीं है। अगर परममहत्त्वत्व धमंकों 
ज्ञाति नहीं मान उस स्थितिमें यद्यपि प ममहतूपरिमाणको लेकर कालादिमें अतिब्याप्ति _ 
नहीं होगो परन्तु छित्वत्वादि लेकर नवो द्र॒व्योंमें अतिव्याप्ति हो जायगी 1 यथा--चतुःक्षण- | 
बृक्ति- जो रूपादिः उसमे वृत्ती जो छित्वत्थादिजञाति तादृ जातिमतढित्व नवो द्रब्योमें है। 
इसलिये: अतिव्याप्ति हुई, किन्तु विशेषपदक्रे निवेश करनेप्ते उक्त अतिव्याप्ति नहीं होगी। 
क्योंकि दित्वादि संख्या विशेषगुण नहीं है । (२० ) आत्मा और आकाशका साधम्य जो | 
चतुःक्षण इत्यादि कहा है उस स्थलमें चतुःक्षणके स्थानें त्रिक्षणका ही निवेश करें तो 
समन्वय हो सकता है । यथा--तिक्तणबृत्ति ज। रूपादि उसमें वृत्ती जो इच्छांत्वजाति झोर 
शब्द्त्व तादश जातिमत्‌ विशेषगुण आत्मा और आंकाशमे क्रमशः रहज्ञायगा । 








र का० नं० र८ 1 
रुपद्रवत्वप्रत्यक्षयोगिनः प्रथमासत्रयः । 
गुरुणी दवे रसवती द्योनेंमित्तिको द्रव: ॥ २८॥ 


का० अर्थ । 


- -अथम तीनके ( पृथ्वों| जल और तेजके ) स।धम्यै-रूप, द्रवत्व और प्रत्यद्षबिषयत्व ये 
तोन हैं । पृथ्वी ओर जलके साधम्य गुरुत्व और रस ये दो हैं. । पृथ्वी और तेजकां साधम्य 
नेमिचिकद्रवत्व है। 


प्र० खशड, का० २८ द्रव्यसाधम्धैनिरूपण । ३९ 

तस 
मुक्तावलो । 
(१) प्रथिव्यप्तेजसां रूपवन्, दरवत्ववन््, प्रत्यचाविषयत्वं चे्यथः ¦ 
(२). नच चज्तुरादीनां भजनकपालस्थवहेरूष्सणख रूपवत्त्वे कि भानमिति 
बाच्य, तघ्रापि तेजस्त्वेन रूपानुमानात्‌ | (३) एवं वाय्वानीतश्रथिवीजल 
लेजोभागानासपि एथिवीत्वादिना रूपानुमान वोध्यम्‌, (४) न चश्दादौ 
इतखवगौदिभिने तेजसि च द्रवत्ववर्वमव्याप्तमिति वाच्यं, द्रवत्ववदृशृत्ति- 
्रव्यत्वव्याप्यजातिमसत्वस्य विवच्धितत्वात्‌। (५) घुतजतुप्रभृतिषु एथिवीषु 
जल्लेषु दुतखुवर्णादौ तेजसि च द्रवत्वसतवात्तत् च षएथिवीत्वादिसत्वात्तदादाय 
सभरत्र लक्षणसमन्वयः । (६) न च प्रलयद्दाविषयत्व परमागवादावव्याप्तम- 
तिव्याप्तं च रूपादाविति वाच्यं, चाक्षुपप्रत्यक्षविषयवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजाति- 
चतस्य विवक्तितत्वात्‌ ) (७) आत्मन्यतिव्याप्तिवारणाय चाक्षुपेति 
० अथ) 

+ (१) इसका झथ अभी लिखागया ३४ । # (२) शङ्का चल्ञरा दिम (कृष्ण ताराभ्रवचि 
तेजने) तथा भजन कपालस्थित वहम ( भूजा भूजनेवाले पातके अन्तर्गत अग्निमे ) ओर 
ऊष्मा ( गर्मी ) में रूप है इसमें क्या प्रमाण है? उत्तर--उन सबोमें भी तेजस्त्वहेतुसे 
रूपका श्रनुमान करते हैं। चक्षरिन्द्रियप्रभ्ति तेजसपदांथि होनेके कारण रूपवाला है। 
+ (३) इसीपरकार वायुसे लाये हुए पृथ्वी, जल शौर तेज के भागों में भी पृथिवीत्व 
अकत्व आदि हेसुओंसे रूपका अनुमान करना चाहिये। ( ४ ) शङ्का--घटादिरूप पृथ्वीमे पिघल्ते 
हुए सोने ओर चाम्दौसे भिन्न तैलसपदाथे और वह्िमें द्रवस्व नहीं रहने के कारण व्याति 
दोष लगजायगा। उत्तर- द्रवत्व पद्से द्रबत्वबतमें वृत्ती जो द्वव्यत्वव्याप्यजाति ( पृथ्वीत्व, 
जलत्व झौर तेजस्त्वजाति ) तादश जातिमत्व विवत्षित है । (५) धरत, लाक्तादिरूप 
प्व, जल और पिघलेदए खुवर्णादिरूप तेजमें द्रवस्व एवं पृथ्वोतव, जलत्व और तेजस्त्व 
के भी रहनेके कारण सब स्थलों में उक्त जाति घटित. लक्षणका समन्वय करसकते हैं। 
(६) ( पृथिव्यादि सीनोंका साधम्थे प्रत्यक्षविषयत्व भी किया है ) इसमें शङ्का - परमारवा- 
दमे अव्यांत्ति और रूपादि अतिव्यांप्ति होतों दे । क्योंकि परमा मे भ्रत्यक्तविषयत्व नहीं 
है रुपादिमें है \ उत्तर--परत्यक्षविषयत्वपदसे चाक्तुपप्रत्यत्तविषय ( घटपटादि) में दत्तो 
जो द्वव्यस्थव्याप्यलाति ( पृथ्यौत्व, जलत और तेजरत्व जाति ) तादश जातिमस्वकी विवक्षा 
करने से दोष नहीं होगा । ‰ ( ७) आंत्मार्मे अतिव्याप्ति घारणके देतु खाल्ुषपदका निवेश 
किया गया है। ( अव दोष नहीं होगा क्योंकि आत्माका चाष भर्न्त नहीं होता है ) । 

# ( 8० ) (क) अजुमानका आकार--चक्षुरूपवत्‌ तेजस्त्वात्‌ । (ख) “एप रक्त क ज्लननन जाकर चछर तेजस्ल्वाद। (ल) भजेनकपारस्थो चन्दः स्पवान्‌ 
तेजस्स्वात्‌ । (भ) उष्मारूपवान्‌ तेजस्त्वात्‌ ।!? 
+ ( रि० ) ( अगुमानस्वरूप ) (क) “वाय्वानीत प्रथ्वी भागः रूपवान्‌ प्रथ्वीत्वातः 
(ख) “बाय्वानीतजछ भागः रूपवान्‌ जलत्वातः? (ग) वाय्वानीततेजो भागः रूपवान्‌ तेजस्त्वात्‌ ॥ 
ॐ (० ) अगर चांक्षुपपद्का निवेश नहीं करें तो आत्मामें अपिव्याति होगी । यथा--प्र्यक्षविषय 
जो आत्म ४. + जो ्रनयत्वन्याप्य आस्मत्वजाति ताइश जातिमतत्व आत्मामे दे, >> 
हुआ || 

















४० ४० सरेड, का० २९, द्रव्यसाधम्यैनिरूपंयो । 





द दवन वि 

( द ) शुरुणी इति । (६ ) गुरुत्ववच्त्व एथिवीजलयोरिव्यैः । 

(१०) न च घाणेन्द्रियादीनां वाय्वानीतपा्थिवादि मागानां रसादिमस्वे कि 
भानमिति वाच्य, ततापि परथिवीत्वादिना तदनुमानात्‌। 

(८५९) इसका अथ पहले लिखा गया है । (१०) शङ्का- घ्राणादि इन्द्रिय तथा वयु 
छाये हुए पाथिवभाग भी रसव।ले है इसमे क्या प्रमाण है ? समा०--पृथ्वीत्वादि 
हेतुओं से घराणेन्द्िय प तथा वायूपनीत पार्थिवम'गर्म भी इसका श्रनुमान हो सकता है ॥ | 

(११) योरिति । (१२) एथिवीतेजसोरित्यथेः । 

( ११११२ ) पृथ्वी और तेज इन दोनोक साधम्य नेमित्तिकद्रवत्व हे । 

(१३) न च तैमित्तिकद्रवत्ववन्तवं घटादौ वहयादौ चाव्याप्तभिति वाच्य, | 

नैमित्तिकद्रवत्वसमानाधिकरणद्रव्यत्वन्याप्यजातिमत्वस्य विवक्तितत्वात्‌। | 

( १३ ) शङ्का- प्रथ्वी और तेजका नैमित्तिकद्रवत्व साधम्य करने से घटादि (पृथ्वीम) 
और वय दिम अव्याप्ति कग ज्ञायगी । उत्तरः परवैवत्‌ यहां भी नेमित्तिक द्रवत्वके ्चधिकरणमें 
बृत्ति जो द्वव्यत्वव्याप्यजाति ( पृथ्वोत्व और तेजस्त्वजञाति ) तादश जातिमत्त्वकी विवक्षा 
करनेसे अव्याप्ति दोष नहीं होगा । रि 

का० नं०२६ । 
आत्मानो भृतवर्गाश्च विरोषगुणयोगिनः । 
का० अथे। 
आत्मा और भूतवर्ग ( पञ्चभूत ) का साधम्य विशेषगुण है । 


सुक्तावलो । 

(१) पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मनां विशेषगुणवत्त्वमित्यथः । 
० अर्थ। 

(१) इसका रथै अभी लिख चुके हैं । । 

का० नं० २६ ! | 

यदुक्तं यस्य साधर्म्य वैधरम्यमितरस्य तत्‌ ॥ २९॥ 

का० अथे । 

जिसका जो साधम्य कहा गया है वह धर्म इतर का ( श्रपनेसे भिन्नका ) विष्ड _ 


( अवृत्ति ) धप है ऐसा रूममना चाहिये। 
मुक्तावल्ली । 
` (२) ज्ञेयत्वादिक विहायेति वोध्यम्‌ । 


मु० अर्थ । 
^ (२) श्षेयत्व; वाच्यत्व ओर प्रमेयत्व इन तीनों धर्मोको छोड़कर जो जिसका समान | 





धमै कहा गया है वह इतरका विरुद्धे दै, पेता सममना चाहिये । 





श्र० खण्ड, का० ३०,३१,३२,३३ द्रन्यसाधम्यनिरूपण । ४१ 
० द 
(३) तत्तु न कस्यापि वैधर्म्यं केवलान्वयित्वात्‌ । 
# (३ ) क्योंकि उक्त क्षेयत्वादि तीलों धर्मोको केव नान्वयी होनेके कारण किसीके भी 
विरुद्ध धमम॑ नहीं हैं। 5 
४ का० नण ३० । 
स्पर्शादयो5शे वेगाख्यः संस्कारो मरुतो गुणाः । 
स्पर्शाद्रष्टो रूपवेगो वत्वं तेजसो गुणाः ॥ 
का० श्रथ । 
स्पर्शादिश्माठ- स्पशं, संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व 
ओर वेगनाभका संस्कार ये नवगुण वायुके हैं । एवं स्पशोदिश्राठ, रूप, वेग और 
नैमित्तिकद्रवत्व ये ग्यारहगुण तेजके हैं । 
का० न° ३१ 
स्पशांदयो5ष्टो वेगश्च गुरुत्व च द्रवत्वकम्‌ । 
रूप रसस्तथा स्नेहो वारिण्येते चतुरश ॥ 
का० श्रथे। 
स्पर्शादिआठ, वेग, गुख्तव, सांसिद्धिकद्रवत्व, रूप, रस ओर स्नेह ये चौ दहगुण जलके है । 
का० नं० ३२, ३३ । 
जञेहहीना गन्धयुताः 1 क्षितावेते चतुरा । 
बुद्थादिषट्क संख्यादिपञ्चकं भावना तथा ॥ 
धमांधमों गुणा एते ह्यात्मनः स्युदचतुरदश । 
संख्यादिप्चकं कारुदिशोः शब्दरच तेचचि ॥ 
का० रथै । 
स्तेहको छोड़कर ओर गन्धको लेकर उक्त अव्यहितपूर्वकारिकामें प्रतिपादित चौदह 
गुणही प्ृथ्वीके ६ । बुद्धवादि छ, संख्यादि पांच, भावना, धमर श्रोर श्रधप् ये चौदह 


गुण जी वात्मके हैं । 
संख्यादि पाँच, काल भोर दिशाके गुण दै । संख्यादिपाँच ओर शब्द ये छं गुण 


श्राकाशके हैं । 


# (टि०) “वार्योनवैकादश तेजसो गुणाः, जलक्षिति प्राण शतां चतुदैरा । 
१ दिकारयाः पञ्च षडेव चाम्भरे, मेशवरऽष्टौ मनसस्तथेषे च ॥ 
इस 'छोकके अनुसारी उद श क्रमको छोड़कर वायु प्रतिक गुणका निरूपण करते हैं। 
+ (दि) वीक गुण चौद ह । यथा--स्प्शादिआठ, वेग, शर्व, नेमित्तिकदवत्व, रूप, रस और: 
गन्ध, क, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष तथा प्रयत ) । संख्यादि पाँच ( संख्या, परिमाण, ¦ - 
एय्छ, सयोग और विभाग ) 1 
न ई 











४ श्र० खण्ड, का० ३५ पृथ्चीनिरूपण । 
का० नं० ३२४। 


संख्यादयः प बुद्धिरिच्छा यन्लोऽपि चेरे । 
परापरे संख्यायाः पञ्च वेगरच मानसे ॥ 
£ का० ग्रथे । 
संख्यादिपांच पव॑ बुद्धि, इच्छा, ओर यत्न ये झाठ गुण परमेश्वरे हैं। संख्यादिपांच 


परत्व, अपरत्व और वेग ये श्राठगुण मनके हैं । 
मुक्तावली । 


(१) ते च खे आंकाशे | ३०, ३१, ३२, ३३, ३४ । 
(२) साधम्धचेधम्ये निरूप्य संप्रति प्रत्येक पथिव्यादिक॑ निरूपयति-- 
म॒० रथे 
( १५२) समानधर्म और विरुद्धधमका निद करके अव क्रमशः पृथिव्यादि का 
निरूपया करते हैं । 





र कार नं० ३५ 1 > 
तत्र क्षितिर्गन्धहेतुर्नानारूपवती मता। 
‹. `,  षड्विधस्तु रसस्तत्र गन्धस्तु द्विविधो मतः ॥ 
का० अथे । 


नवों द्रव्योंमें केबल पृथ्वी गन्धका समवायि कारण है और नाना रुपबती है। पृथ्वीही 


में सातों तरहके रूप ओर दोनों तर्के गन्धः ( दुर्गन्ध श्नौर सुगन्धः ) हैं । 
मुक्तावली । 


(१ ) गन्धहेतुरिति गन्धसमवायिकारणमित्यथ! । (२) यद्यपि गन्ध- 
वत्त्वमाधरं लक्षणसुचितं, तथापि एथिवीत्वजातौ प्रमाणोषन्यासाय कारगात्व- 
खपन्यस्तम्‌, तथाहि (३) ए्थिवीत्वंहि गन्धसमवायिकारणतावच्छेदकतया 
सिध्यति, अन्यथा गन्धत्वावच्छिन्नस्याकस्मिकत्वापत्तेः । 

मु० अर्थ । 
(१ ) प्ृथिव्यादि नरव द्रव्योंके बीचमें केवल पृथ्वी गन्धक्रा समवायि कारण है। 
( स ८२५६३ लक्षण गन्धवत्त्व मात्र ही समुचित है तथापि पृथ्वीत्व एकजाति दै । 
इसमें प्रमाण दिखानेके लिए कारणत्वका उपादान क्रिया है । # ( ३ ) गन्धततमवायिकार- 
णतावच्छेदकत्वेन ( गन्धकी जो समकायिकारणता, तादश कारणताका जो अ्वच्छेदक, 
तादश अवच्छेदकत्वेन ) प्रथ्वीत्य जातिक्ी सिद्धि होती है । यदि गन्धत्वाबचिद्िक्नकेप्रति 
परथ्वीको देतु नहीं मन तो पृथ्वीमातर में गन्धक्ोता है इतरम नहीं ऐसा नियम नहीं होगा । 








। (द) इध्वीत्व जातिके साज उचनान्ना ख्प- तमय्न्न पक: साधक अनुमानका स्वरूप» 'संमवायसम्वन्धावच्छिन्न, गन्धत्वावच्छ््ि 
गन्धनिष्ठकार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छि्नायाकारणता सा केचिदधमविच्न्ना कारणतात्वात्‌) ` 


रणतावत्‌ ? ॥ 


प्र० खशड, का० ३५ पृथ्वीनिरूपण । दै 





(४) न च पाषाणादौ गन्धाभावाद्भन्धवक्त्वमव्याक्षमिति वाच्य, तन्नापि गन्ध- 
सत्वात्‌ । (५) अलुपलब्धिस्त्वलुर्कटत्वेनाप्युपपद्यते, कथमन्यथा तद्भरमनि' 
गन्ध . उपलभ्यते । (६) भस्मनो हि पाषाणध्वसजन्यत्वात्पाषाणोपादा- 
नोपादेयत्वं सिध्यति । (५) यदुदरव्यं थदुद्रभ्यध्वेसजन्थं तत्तदुपादोनोपादेयमिति 
न्याप; । । (८) दृष्टं चैतत्वणडपटे महापटध्व॑सजन्ये । (६ ) इत्थं च पाषाण 
परमाणोः एृथिवीत्वात्तज्न्यस्य पाषाणस्थापि प्रथिवीत्वं, तथा च तस्यापि 
गन्धवत्त्व बाधकाभावः 

(४ ) शङ्क; -पाषाणादि कप पृथ्वीम गन्ध नहीं रहनेके कारण गन्धवत्व अब्याप्ति दोषसे भ्रस्त 
हो गया । समा०-पाप।णादिर्थोम भी गर रहनेके कारण अव्याप्तिनहीं है। (५) पाषाणादिरूप 
पृथ्वीमें अनुत्कट ( जो मात्ठुम न पड़सके ) गन्ध है, इसलिये उसमें गन्धक्रा पता नहीं चलता । अगर 
पाषाणम गन्ध नहीं रहता तो उसके भस्ममें गन्धकं भरत्यत्त केसे होता ? (६) पाषाणका भस्म 
पाषाणके ध्वंससे उत्पन्न होनेके कारण पाषाणके उपादान ( समवायि कारण ) का उपादेय 
(क्य ) सिद्ध होता है। ( ७) जो द्रव्य ( भस्मादि ) जिस द्रव्यके ( पाषाणादिके ) ध्वंसे 
उत्पन्न होता है वह द्रव्य ( मस्मादि ) उसके उपादानका ( पाषाण परमाएका ) उपादेय होता 
है--ऐसा नियम है । ( ८५) उक्त व्याप्तिमहापटके ( बड़े कपड़ेके ) ध्वेससे उत्पन्न ख्डषरं 
( कपड़ेके छुकड़े ) में देखी गयी है। ( ६ ) तब यही पर्थंबखित हुआ जो पाषाण परमाणके 
पृथ्वी होनेके कारण उससे उत्पन्न होनेवाला पाषाण भी पृथ्वी स्वरूप है। तब पाषाणको भी 
गन्धवाला होनेमे कोई वाधक नहीं दै । 

“ (१०) नानाखूपेति । (११) शद्छनीलादिभेदेन नानाजातीयं रूप. 
एथिव्यामेव वतैते न तु जलादौ, तत्र शस्यैव सक्ततात्‌ । (१२) पृथिव्यां तु 
एकस्मिन्नपि धर्मिणि पाकवशेन नानारूपसं भवात्‌ । (१३) नच यन्न नाना रूपं 
नोत्पन्नं तवाव्याप्तिरिति वाच्यं, रूपद्रयवदृढृत्ति्रव्यत्वन्याप्यजातिमक्व- 
स्थ विवज्तितत्वात्‌, रूपनाशवदृबृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्प वा वाच्यवत्‌ । 

(१० + ११ ) शुक्क और नीलादि भेद्से सातप्रकार के रूप पृथ्वी 

मा रहते हैं। जनमे तो केबल शुक्कदी रूप रहता है । ( १२ ) पृथ्वीमें तो एक व्यक्ति में 
भी पाक ( अश्निसंयोग ) होनेके करण नाना रूपोंकी सम्भावना रहती है। (१३) शङ्का--जिख 
पृथ्वीम नाना रूपोंकी उत्पत्ति नही हुई है उस पृथ्वीम श्रव्या ल्ग जायगी । समा०--डस 
स्थल में भी दो प्रकार के परिष्कार करनेसे अव्याप्तिः नहीं तगेगी, वे यों हैं--( क ) दो रूप- 
वाली ( पृथ्वी ) में रहने बाली जो द्वव्यत्वव्याप्य ( पृथ्वीत्व ) जाति तादश जातिमत्त्व की 
( ख) अथवा रूपनाशवाली ( पृथ्वी ) में रहने वाली जो द्व्यत्वव्याप्य ( पृृथ्चित्व ) 
जाति तादश जातिमत्त्व की विवक्ता करने से दोष नहीं होगा । 


(0) मषन चन अयेक,अपमेक वक्ता यह मसज अयमेक, _ इमौ 
होनेके कारण गो/वान्वित है। इसलिये “स्प नाशकत इत्यादिते न लक्षण किषा है । 








४४ प्र० खसं. का० ३६ प्रथ्वीनिरूपणं 
१४) वैशेषिकनये एथिवीपर माणौ रूपनाशस्य रूपान्तरस्य च सत्त्वात्‌ 
(१५) न्यायनये घटादावपि तत्सत्त्वाछत्तणसमन्वयः ॥ | 
( १७ ) चेरोषिकमतंके ध्रजुक्तार पृथ्वी परमाण मदी भ्ञ्निसंयोगसे रूपकानाश | 
तथा रुपान्तर की उत्पत्ति होती है । ( १४ ) न्यायके मतसे घटादि भी ( अवयव झोर अब- | 
यवी दोनों में भी ) अप्निंसयोग स रूपका नाश ओर रूपान्तर की उत्पत्ति होती है। इससे 
पर्यवसित हुआ कि वैशेषिक श्रौर न्याय इन दोनोंके मतखे पूर्बोक्त क्षण दोष रहित है। | 


(१६) षड्विध इति । (१७) मधुरादिभेदेन यः षड्विधो रसः 
पृथिव्यामेव । ( १८) जले च मधुर एव रसः । (१६) अतापि पूषैवद्रसदयः 
बदुषृततिदरव्यत्वव्याप्यजातिमत््व लन्तणार्थोऽवसेयः 


# ( १६१९७ ) मीठा, खड्धा, कडुआ इत्यादि भेदसे जो छ प्रकारके रस हैं वे पृथ्वी 
मातम रहते हैं। ( १८) जलम केबल मधुर रस है । ( १६ ) इस स्थलमे भी जिस पृथ्वीम 
नाना रसोंकी उत्पत्ति नहीं हुई है उस पृथ्वीम अन्यासिदोष बारणके हेतु पूर्वोक्तरीतिसे- 
छन्नणका परिष्कार करना चाहिये। यथा-रसद्वयवाली या रसनाशवाली ( पृथ्बी ) में 
रहनेवाली जो द्रव्यत्वव्याप्य ( पृथ्वीत्व )जाति तादश जातिमत्त्व पृथ्वीका छत्तण है। 


(२० ) गन्धस्त्विति । दिविध इति । ( २१ ) वस्तुस्थितिमाघ्नं न द्विवि- 
धगन्धवच्त्व॑ ल्ल द्विविधत्वस्य व्यर्थत्वात्‌ । ( २२) द्वैविध्यं च सौर भासौरम- 
भेदेन बोध्यम्‌ ॥ 


(२० ) पृथ्वीमें दो प्रकारके गन्ध रहते हैँ । ( २१ ) वस्तु स्थिति मात्र दिखलानेके 
हत॒ पृथ्वीमे दो प्रकारके गन्ध कदे गये हैं । पृथ्वीका लक्तण ॒द्विषिधगन्धवत्व नहीं है किन्तु 
गन्धवत्त्व मात्र ही पृथ्वीका लक्तण दै । अन्यथा द्विविधपद्का उपादान व्यथे हो जायगा । 
(२२) गन्ध सौरभ और झसौरभ भेदसे दो प्रकार के जानना चाहिये । 


का० न° ३६१ 
स्पर्शस्तस्यास्तु विज्ञेयो द्यनुष्णाशीतपाकज: । 
। क्वा० धर्थं। 
पाकजश्जुष्णाशीतस्पशेवत्व भी पृथ्वीका लक्तणजानना चाहिये । ति 
हक जल हल किले कक कल 7 पल ` 








४० खेगड, का० ३६, ३७ पृथ्वीनिरूपणा । ४५ 





मुक्तावली । 

(१) तस्या; परथिव्य।; । (२) अलुष्णाशीतरपशीवल्वं वायोरपि वतैत 
इत्युक्तं पाकज इति । ( ३ ) इत्थं च पृथिव्याः स्पर्शोब्नुष्णाशीत इति ज्ञापनाथ 
तदुक्तम्‌ । (४ ) वस्तुतस्तु पाकजस्पशैवत्वमालं लक्षणम्‌, अधिकस्य वैयथ्यीत्‌ । 
(५) यद्यपि पाकजरपशेः पटादौ नास्ति तथापि पाकजस्पशवदृषृत्तिद्रव्यत्व- 
व्याप्यजातिमत्वमर्थो बोध्यः । ६ 


(१) इस कारिकां तत्पदसे पृथ्वीको व चाहिये । ( २) उक्त रूक्षणमें अगर 
पाकज शब्द नहीं दंगे तो वायुमें झतिव्याप्ति द्वो जायगी। क्योंकि श्दुष्णाशीतस्पश वायुर्मे 
भी है। + (३) तात्पय्थ यह है कि पृथ्वीका स्पर्श छनुष्णाशीत है। इस बातको समाने के 
लिये यह कहा गयाहै। ( ४ ) चास्तविकर्म पृथ्वीका लक्षण पाकजस्पर्शवत्त्व मात्रही साधु है। 
क्योंकि अधिक कहना व्यर्थ है। ( ५ ) पाकजस्पशैवत्त्व लक्षण करनेसे पटादि अव्याप्ति 
हो जायगी (क्योंकि उसका स्पर्शपाकज् नहीं है ) तथापि उससे पाकजस्पशेवाली 
( प्रवी ) में रहनेवाली जो द्वव्यत्यव्याप्य ( पृथ्वीत्व ) जाति तादृश जातिमत्त्व अथे समना 
चाहिये। ताइश जातिमख परादि रूप पृथ्वीम भी प्रसिद्ध है। इसप्रकार जातिघटित 
छत्तण करने से कहीं भी दोष नहीं होगा । 5 

का० नर ३६, ३७। 
नित्यानित्या च सा द्वेधा नित्या स्यादणुरक्षणा ॥३६॥ 
अनित्या तु तदन्या स्यास्सेवावयवयोगिनी । 


सा च त्रिधा भवेदेहमिन्द्रियं विषयस्तथा ॥३७॥ 
का० अथै। 
नित्य तथा नित्य प्रभेद्से पृथ्वी दो प्रकारकी है । परमारणुरूप पृथ्वी नित्य है और 
उससे भिन्न पृथ्वी अनित्य ( कार्यरूप ) है। वही श्नित्यपृथ्वी अवयववती है । वह अनित्य 
पृथ्वी शरीर, इन्द्रिय, और विषय भेदसे तीन प्रकारकी हाती है । 
मुक्तावली । 

(१) सा पृथिवी दिविधा, नित्या अनित्या चेतयः । (२) अणुल- 
क्षणा परमाणुरूपा पृथिवी नित्या । (३) तदन्या परमाणुभिन्ना पृथिवी 
दधणुकादिरूपा सर्वाऽप्यनियेलय्ः। (४) सैव अनित्या पृथिव्येवावयववतीत्यथ:। 

मुण्ञथे । ५ 
(१ ) इसका अथ अभी लिखा गया है । (२ ) अणलक्षण परमारुरूप पृथ्वी नित्यहै। 
(३ ) परमाणसे भिन्न इबणुकसे लेकर अन्त्थावयविपस्थैन्त सभी पृथ्वी नित्य है। 
(४ ) इसका अर्थ पहले लिखा गया है। < 


कं प हो नतजाजोत, साले, बाद पाकत कही है। , एव + गरम रजआधोतत्कबरप न पीफी अनुष्णाशीत, स्प, वाये पाकज नहीं है। एवं पाकजअलुष्णाझीतस्पशेवत्त्वरूप 
वीक छक्षणके अभिप्रायसे नहीं कहा है किन्तु वस्तुस्थिति ज्ञापनके अभिप्रायसे कहा हे। 
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ः (५) नल अवयविनि किं माने, परमाणुपुज्धैरेवोपपत्ते:। (६) न च 
परमाणूनामतीन्छियत्वाद्धटादेः प्रत्य न स्थादिति वाच्यम्‌, एकस्य परमाणोर 
्रल्य्ात्वेऽपि तत्समूहस्य प्रत्यक्त्वात्‌ । (७) यथैकस्य केशस्य दृरेऽपत्यक्ष- 
त्वेऽपि तत्समूहस्य प्र्क्षत्वम्‌ । ( ८) न चैको घटः स्थूल इति बुद्धेरनु पपत्ति- 
रिति वाच्यम्‌, एको महान्धान्यराशिरितिवदुपपत्तेः । 





( ४) बौद्धशज्ञा-अवयवोंसे अतिरिक्त अवयवी मानने में क्या प्रमाण है ? 

(रथे घटः इत्यादि प्रतीतिका निर्वाह तो पक विलच्तणसंस्थान ( संयोग ) विशि-- 
परम।छपुञ्जसे ही हो सकता है तव अवयवीका स्वीकार क्यों करें ? ( ६ ) प्रश्नकार बोद्धकी 
शङ्खाका समर्थन- अगर यह कहें कि परमाणुके अतीन्द्रियहोनेके कारण अतीन्द्रियपरमाणु- 
पुअरूप घटादियोंका प्रत्यक्ष नहीं होगा; सोभी नहीं कह सकते। क्योंकि एक परमाणुका 
प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी पय्मारके समूहका प्रत्यक्ष हो सकता है। ( ७) जैसे कि पक केश 


के दूरसे अप्रत्यक्ष होने पर भी उसके समूहका प्रत्यक्ष होता है। (८) अगर यह कहें किः 


“धको स्थूलः घटः” ऐसी प्रतीति परमाणपुअबादमे नहीं हो सकती । ये भी नहीं कह सकते । 
जैसे कि एक एक धान्यम तादशम्यवहारभ्रयोज्ञक महत्त्वके न रहने परभी उनके समुदायके 
श्मभिध्रायसे यह एक महान्‌ धान्यराशि हैं, ऐसा प्रयोग होता है । इसी प्रकार घटमें भी उक्त 
बुद्धि हाजाचग्नो।.. 
(६) मैबे,, परमाणोरतीन्द्रियत्वेन तत्समृहस्थापिप्रव्यक्तायोग्यत्वात्‌। 
( १० ) दूर॑स्थंकेशरतु नातीन्रियः, सन्निधाने तस्यैव प्रत्य्तत्वात्‌। (११)नच 
तदानीमदृश्यपरमाणुपुज्ादृदश्यपरमाणुपुज़स्पोत्पत्नत्वान्नपत्यक्षात्व विरोध इति 
वाच्यम्‌, अदृश्यस्थ दृश्यानुपादानत्वात्‌ (१२) अन्यथा चक्तुरूष्मादिस- 
न्ततेरपि कदाचिद्दृश्यत्वप्रसड्रातू ॥ 


1 -(६) खमा०-पेखा नहीं हो सकता क्योंकि परमार अतीन्द्रिय है । इसलिये 
उनके समृहभी प्रत्यक्ञके योग्य नहीं है। (१०) दूरस्थ केश श्रतीन्द्रिय नहीं है। क्योंकि लोके 
समीप लानेसे उस केशका प्रत्यक्ष होता दै । (११) शङ्का - प्रव्यक्त कामे नहीं देखने योग्य 
परमायुश्च देखने योग्य एरमारएपुखरूप घटादिकी उत्पत्ति होती है। तब घटादिके प्रत्यक् 
होनेमें कोई विरोध नहीं है। समा०-- भ्रदृश्यपदाथ तो दृश्यपदार्थका उपादात शर्थात्‌ उत्पन्न 
करनेवाला नहीं हो सकता । (१३) यदि अदृश्य पदार्थसे दृश्य पदा्थकी भी उत्पत्ति। हो तो 


अनुद्ृभूतरूपचाके तेजरूप चहझुका तथा अनुदुगूत रूपवाली गर्मीका साक्षात्कार हो जाये । , 


| 
षा 
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(१३) नचात्तित्तैलादौ कथमदश्यद्हन म॑ततेटैरयदहनोत्पत्तिरिति 
वाच्यस्‌, तत तदन्तःातिभिददृश्यद्हनावयवैः स्थूलदहनोत्पत्तेरुपगमात्‌। 
(१४ ) न चाहश्येन दृयणुकेन कथं टश्यवसरेणोरुत्पत्तिरितिवाच्यं, यतो न 
दृश्यत्वमदृश्यत्व॑ वा कस्यचित्स्वभाव।दाचच्महे किंतु महत्त्वोद्भूतरूपादिकार ण- 
सखुदायवशाद्‌ दृश्यत्वं तदभावे चादश्यत्वम्‌। ( १४ )तथा च त्रसरेणोमे- 
दच्चात्पव्यच्ात्व॑ न॒तु धरुरादेस्तद्‌ भावात्‌ ( १६ ) न हि त्वन्मतेऽपि संभव- 
तीदं परमाणौ महत्त्वाभावातू॥ ¢ 


# ( १३ ) शङ्का यहां यद शङ्का होती है कि अत्यन्त तकषतेलादिर्मे किस रीतिसे श्ररश्य 
अश्निकी परम्परासे दृश्य अप्निक्री उत्पत्ति होती है? समा०--इस स्थलमे ते लादिके भीतर, 
रइनेबाले दृश्यही अग्निके मागि स्थूल अप्लिकी उत्पत्ति मानते हैं । इससे यही-पर्य्यवसित 
हुआ कि अदृश्यपदा्थसे दश्यपदाथकी उत्पत्ति नहीं होती है। ( १७ ) शङ्का -यदि अदृश्य- 
से दृश्यकी उत्पत्ति नहीं हो तब अदृश्य दघणुकसे दृश्यत्रसरेझुकी उत्पत्ति कैसे इ६१ 
समा०--इसी हेतु हमलोग दृश्यत्व ( दर्शनयोग्यत्व ) और अदृश्यत्व ( दर्शनायोग्यत्व ) किसी 
पदाथेको स्वाभाविक नहीं मानते। किन्तु महत्त्वपरिमाण तथा उदुभूतरूपादि कास्णके 
समुदायसे पदार्थोर्मे दर्शनविषयकी योग्यता होती है।. एवम्‌ उनके ( महत््वपरिमाण और 
उदुभूतरूपादि कारणके ) अभावसे पदार्थोमे द्शनकी अयोग्यता होती है। ( १५) असरेखुम 
महत्त्व परिमाण रहनेके कारण उसका प्रत्यक्ष होता है और दबणुक तथा परमाणुमं महत्व 
परिभाण नहीं रहनेके कारण उन दोनोंका प्रत्यक्ष नहीं होता है। ( १६ ) तुम्हारे मतमें तो 
यह नहीं हो सकता क्योंकि तुमने तो परमाणुपुअही का प्रदत्त माना है परमाणु महत्वरूप 
प्रत्यक्ष कारणका अभाव है + 


( १७) इत्थ चावयविसिद्धौ तेषाखत्पादविनाशयोः ्रत्यचसिद्त्वाद्‌- 
नित्यत्वम्‌ (१८) तेषां चावयवावयवेधाराया अनन्तत्वे मेरुसघपयोरपि 
साम्यप्रसङ्धः । 


(९७) पेखा होनेपर यही प्यैवसित हुआ कि -अवयवसे अवयबी भिन्न है नोयः ह 
पूर्बोक्तविचारसे अवयवीरूपकार्य्येद्व्य सिद्ध होनेपर उनके उत्पन्न ओर विनष्ट होनेकं कारण 
उन अनित्यत्थ भी सिद्ध है। ( १८ ) उनका य्यरूप अवयवियोंकी अव्यचस्थित अवयवाचयव- 
धाण बिता किसी सीमाके अनन्त मानं तो मेरू ( पवत ) और सरसों इन दोनोंमें समानता 
हो जायगी | क्योंकि दोनोंके अवयव अनन्त हैं । 

(ल जल यह थे कि. अगर को॥ लेआादिये भरी की सतो जाय तो वह मैला - 
सथ गरम होते होते जक उठेगा । तैकादि वाले: पक नीच, वाला अभियोग द्वारा जो लैलाबिके 
अनुदभूत रूप गर्मी होती दै वह किस प्रकार उद्‌%त अश्नि:के-घघरेको- उत्पन्न करता हैः । ` ` `. 
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( १६ ) अतः कचिद्धिश्रामो वाच्यः । (२० ) यद तु विश्राम स्तस्या- 
नित्यत्वेइसमवेतमावकार्थोत्पत्तिप्रसज़॒इति तस्य नित्यत्वम्‌ । ( २१ ) महत्प- ¦ 
रिमाणतार तम्पस्प गगनादौ विश्रान्तत्वमिवाणुपरिमाण तार तम्पस्थापि क्चि- 
दिश्रान्तत्वमस्तीति तस्य परमाणुत्वसिद्धिः ॥ 

( १६ ) इसलिये श्रव पवियोंकी अबयव।वयव धाराका कहीं विश्राम मानना उचित है। 
(२० ) जहां पर श्रवयवावयव धाराका विश्वाम है अगर उसको अनित्य मारने तो विना 
समवायिकारणके भी भाव कायेकी उत्पत्ति हो जायगी (जो सिद्धान्तसे विरुद्ध है) 
इसलिये झवयवाघयविधाराके विश्रामवात्ते अवधिको नित्य मानना उचित है। ( २१) जिस 
प्रकार महत्परिमाणके तारतम्यका आकाशादिम विश्राम है उसीप्रकार णुपरिमाणके 
तासतस्यका विश्राम जहां है वही परमाणु है (इस रीतिसे श्रन्त्यावयब परमाणु सिद्ध | 
हुआ )। 

(२२) न च ब्नसरेणावेव विश्वामो5रित्वति वाच्यं, च्रसरेणुः सावयव 
चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ चटवदिव्यनुमानेन तदवयवसिद्धौ, त्रसरेणोरवयवाः सावयवा: 
महदारम्भकत्वात्‌ कपालवदित्यनुमानेन तद्वयवसिद्धेः ॥ < 

(२२ ) शह्वा-अगर अणुपरिमाणतारतम्यका विश्राम त्रसरेगएदीमें मानलं तो क्षया 
हानि है? सभा०- जसे घट नेत्रग्राह्मद्रव्य होनेके कारण सावयव हैं उसी कार त्रसरेणमी 
नेत्रग्नाहाद्व्य होनेके कारण सावयव है । इस अजुमानके द्वारा त्रसरेण॒के श्रवयव द्वयक 
सिद्ध इए। एवं दृघणुक-जसरेणुरुपमहानऊकाय्येके आरम्भक होनेके कारण सावयव है । 
ज्ञेखाकि कपाल घटरूपमहानकार्य्यके आरम्भक्र होनेके कारण सावयव हैं। इस अनुमानसे 
उयशुकका झवयव ( अर्थात त्रसरेणु अवयवकाभी श्रवयव ) परमाणु सिद्ध हुआ । 

# (२३) न चेदभप्रयोजकम्‌, अपकृष्टमहस्त्व॑ प्रत्यनेकद्रव्यत्वस्थ प्रयोज- 
कत्वात्‌ 1 (२४) न चैवं क्रमेण तदवयवधारापि सिद्धयेदिति वाच्यम्‌ , अन- 
वस्थामयेन तदसिद्धेरिति ॥ 

# ( २३ ) शङ्का--अरगर कहें कि महदारम्भक्वदेतु श्रप्रयोजक दै ( व्यभिच।र- 
शङ्खानिवारकतकं रहित है) समा०- सो; नहीं कसकते क्योंकि श्र परष्टमहत्वके प्रति 
अनेकद्रव्यत्व श्रयोज ॐ है । याने'अपरृष्ट महत्त्वके प्रति श्रगु भिन्न समवेत दरव्यत्वको प्रयोजकता 

हे । यही प्रयोज्य-प्रयोजकभाव श्रजुकरूलतकं है । ( २४) श्रगर कहें कि इस प्रकार परमा. 
सके अवयवोंकी धाराभी सिद्ध हो जाय, यह ठीक नहीं हे क्योंकि प्रनवस्थारूप दोषके भयसे 
तथा मेक ( पर्वत ) और सरसोकि समान होनेके भयसे उसके ध्रवयवोंकी घारा नहीं म) न- 
सकते हैं। यदी पर्यवसित हुआ कि श्रणुपरिमाणके तारतम्यकी झवधि परमाणुनामका 
पदार्थ सिद्ध हुआ । | 


(दि) यहां पर व्यभिचारशङ्का सरूप 'महदारम्भकत्वंलावयवल्वव्यभिचारिन वा” अर्थाच महदारम्म- 
कत्व निरवयव रहता है अथवा नहीं १ (३) यहां पर तकंका स्वरूप महदारम्भकत्व यदि सावयवत्वको ` 
ज्र्यभिचारी हो तब विशुत्वका समानाधिकरण हो जाय। ध 
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(०५ ) सा चेति । सा कार्यरूपा पृथिवी लिधेत्यथः । ( २६ ) शरीरे- 
न्द्रियविषयमेदादित्यथैः ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 


` (२५ ) उस कार्यरुपपृथ्वीके तीन प्रभेद हैं । (२६) शरीर, इन्द्रिय और 
विषय । 





~~~ --- 


तल देखुददाहर ति--उनमें शरीरका उदाहरण देते हैं । 
का० नं०३८। 
योनिजादि भवेदेहमिन्द्रियं घाणलक्षणम्‌ । 
विष्रयो छ्यणुकादिश्च ब्रह्माण्डान्त उदाहृतः ॥ 
का० धथे। 


८ क ) योनिज और ्रयोनिज्ञ वस्तु शरीररूपपृथ्वी हैं। 

(ख ) घ्राणादि इन्द्रियरूप पृथ्वी दे । 

( ग ) दृयरणुकसे बह्मारडपयन्तविषयङूप पृथ्वी हे । 

मुक्तावली । 

(१) योनिजमयोनिजे चेयथेः । (२) योनिजमपि द्विविध, जरायु- 
जमयडजं च । (३) जरायुजं मानुषादीनाम्‌ । (४) अण्डजं सर्पादीनाम्‌ । 
(५) अयोनिजं स्वेदजोद्धिल्ादिकम्‌ । ८ ६ ) स्वेदजाः कृमिदंशाद्याः । 
(७) उद्धिल्वास्तरुगुल्माद्या!।। (८) नारकिणां शरीर मप्ययोनिजम्‌ ॥ 

मु" अथ । 

(१) कारिकाके आदिपद्से अयोनिजका ग्रहण होता है। (२) योनिजशरीर 
._ भी जरायुज तथा अगणडज भेदसे दो प्रकारके हैं। ( ३ ) उनमें जरायुज मजुष्यादिके शरीर हैं । 
(७ ) सर्प्पादिके शरीर अगडज हैं। ( £ ) अयोनिजशरीर भी स्वेदज ५ था उद्धज्ञादि भेदसे 
अनेक प्रकारके है । ( ६ ) पसीनासे उत्पन्न होनेवाले कीड़े फतिङ्गे और मच्छुड़ इनलबोंके 
शरीर स्वेदज हैं. । ( ७ ) भूमिको भेदकरके ( भूमफोड़कर ) उत्पन्न हेनिवाले वृक्ष, नतादि- 
छूपशरीर उद्धिजञ है । ( = ) नरकमें रदनेवाते जीवोंके शरीर भी अयोनिज है । 


(६) नच मानुषादिशरीराणां पार्थिवत्वे कि मानमिति वाच्य, 
गन्धादिमत्वस्यव प्रमाणत्वात्‌ । ~ 


(€ ) शङ्का- मुप्यादिर्योका शरीर पृथ्वी है इसमें क्या प्रमाण है १ लमा जु- 
ष्यादिका शरीर गन्धस्ते अथवा शुक्केतररूपसे युक्त होनेके कारण प्रथिवी है, जैसे “ 12 
यह अजुमानही भमागदहे । ` ५ ४ < 4 


लि 





१ 
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(१० ) नच छेदोष्मादेरुपलम्भादाप्यत्वादिकमपि स्यादिति वाच्यं, तथा 
सति जलत्वपुथिवीत्वादिना संकरप्रसड्रात्‌ ( ६१) न च तदहि जलीयत्वा- 
दिकमेवास्तु न तु पार्थिवत्वमिति वाच्यं, छेदादीनां विनारोऽपि शरीरत्वेन 
परत्थभिज्ञानाद्न्धाय॒पलन्येश्च पृथिवीत्वसिद्धेः । ( १२ ) तेन पार्थिवादि शरीरे | 
जलादीनां निमित्तत्वमात्रं बोध्यम्‌ । 
मु० अथ । 
(१०) शङ्का-मनुभ्यादि क शरीरम कभी \ सीना तथां उवरादि 
होनेके कारण जल ओर उष्णताकी प्रतीति होती दै । इसलिये मनुष्यादिके शरीर । 
जन्लीय एवं तेजस कों नहीं कहते ? समा०- इ प्रकार मानलेनेसे जलत्व एवं तेजस्व । 
जातिका पृथ्वीत्वजाति से सा्कच्धै हो जायगा । (११) शङ्का--इस् स्थितिमं मनुष्यादि | 
शरीरको पार्थिवशरीर नहीं मानकर जलीय अथवा तेजस हो शरीर मानलेना उचित है । 
खमा०-( सो नहीं; क्योंकि ) शरीरमं छद्के ( गीरेपनके ) नाश होजानेके बाद तथा उष्णता 
के भाश होजानेके वाद्‌ भी पुरुषादिक शरीरम “यह वही देवदत्तका शरीर है इत्याकारक 
शरीरत्वरूप से प्रत्यभिज्ञात्मक ज्ञान होनेके कारण , एवं उसी शरीरमें गन्धके तथा श्वेतं से 
इतररूपके प्रत्यक्ष होनेके कारण मनुष्यादिंके शरीर पाथिवही सिद्ध होते हैं # ( १२ ) इस । 
भकार मलुष्यादि शरीरको पाथथिवशरीए सिद्ध होनेसे उक्तशरीरमें जलादि चारसूतोंको 
निमि्तकारणमात्र मानना ही उचित हे ¦ 


(१३ ) शरीरत्वं तु न जातिः प्रथिवीत्वादिना साङ्कर्यात्‌ । 

। † ( १३) प्रथ्वीत्वादिज्ञातिके साथ साक होनेके कारण शरीरत्वजाति नहीं है 
किन्तु उपाधिमात्र है । 1 
(१४) किंतु चेष्टाश्नयत्वम्‌ । 


(१४) चेष्टाके भ्राश्रयको शरीर कहते हैं । ( इशनिष्टप्राप्ति परिहाराजुकूल ब्या- 

पारत्व वा क्रियात्वका व्याप्यजातिविशेष चेष्टात्व है)। / 
| _ (१५) वृक्षादीनामंपि चेष्ठासच्त्वान्नाव्यासि!। (१६) नच घृत्तदेः 
शरीरत्वे कि मानमिति वाच्यम्‌, आध्यात्मिकवायुसंबन्धस्यप्रमागात्वात्‌ । 


( १५ ) बृत्नादिमे भी चेटा दै भरतः शरीरलराणम श्रव्यापि दोष नहीं लगा। 

( १६ ) शङ्का--श्तादिमी शरीर रूप दै इसम क्या प्रमाण है? समा०- व 4 
सम्बन्ध रहनेके का ण शरीररूपता है। -इदादिपे प्राणवाये 
# (०) मनुष्यादिका शरीर पांचों भृतोंसे बना इन अं आर पर है नगरः 

1 तरकनब 

८-5 हर यु '्रथ्वीत्वको छोड़कर जलादि शरीरम रहता है। एव प्म्वीतवगरीर् 
साहू दोष {रहता भव प पत्य ये दोनों मामि ररम रहते है | 


छ्गा। 
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मदमद 


(१७) त्रैव कि मानमिनिचद्कतनमरोहणादिना तदनुमानात्‌ । 








(१७ ) शङ्का -बत्तादिमं भाणवायुका सम्बन्ध है इसीमें क्या प्रमांण है? 
समा०:-बृत्तलतादि स्वथही कभी टूट जानेपर और कट जाने परबढ़ता है । कभो अण, गाँठ 
श्रोर गकगगडादिरोगों से युक्त हो जात हैं। कभी अपनेमें हिलता या सम्बन्धकरता 
है इत्यादि हेतुओं से बक्षादि में प्राण वायुका अनुमान होता है। 

(१८ ) यदि हस्तादौ शरीरव्यवहारों भवति तदान्त्यावयवित्वेन 
विशेषणीयम्‌ ! ( १६ ) नच यत्र शरीरे चेष्टा न जाता तत्नाव्याप्तिरिति 
वाच्यं, तादशे प्रमाणाभावात्‌ ॥ 


( १८ ) शङ्का --यदि शरीरका लक्षण चेष्टाश्रयत्व करते हैं तो हस्तपादादिम भी लक्षण 
चला जायगा। हस्तपादादिम शरीर व्यवहार नहीं होनेसे लक्ष्यत्व नहीं हैं। समा०--इसलिये 
“अन्त्यावयवित्वेसति चेष्टाश्रयत्वम” शरीरका लक्षण करना उचित है। श्रव हस्तपादादिमें 
लक्तुण नहीं जायगा क्योंकि हस्तपादादि अन्त्यावयवी नहीं है। ( १९ ) शक्ला--जिस 
शरीरमें चेष्ठा उत्पन्न नहीं हुई उसमें अव्याप्ति होगी । समा०--तादश _ शरीरम कोई 
प्रमाणही नहीं है ॥ ; र 


(२०) अथवा चेष्टावदन््यावयविदृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमन्त्वभन्त्वा- 
वयविमा्रटृत्तिचेष्टावद्‌त्तिजातिमत्त्व वा तत्‌ 1 ( २१) मानुषत्वचैवस्वादि- 
जातिमादाय लच्छणसमन्वयः। (२२) नच दसिहशरीरे कथं लच्णसभन्वयः, 
तव दसिहत्वस्यैकव्यक्तिचत्तितया जातित्वाभावाल्नलीयतैजसशरीरइृत्तितया 
देवत्वस्यापिजातित्वामावादितति वाच्यं, कल्पमेदेन दरसिहशरीरस्य नानात्वेन 
चसिदत्वजाद्या लक्षणसमन्वयात्‌ ॥ 


( २० ) अथवा चेणावाला जो श्न्त्यावयवी उसम रहनेव।ली जो द्वव्यत्वकी व्वाप्य- 
जाति, ( मचुप्यत्व चैत्रत्थादि ) तादश जातिमत्त्व, अथवा भन्त्यावयवीमाघरम दृति श्रोर चेष्टा 
बदु इत्ति जो जाति ( मलुष्यत्वादि ) ताइश जातिमस शरीरका निर्दुष्ट लक्षण है। इस प्रकार 
जातिघटित लक्षण करनेसे चेशेत्पत्ति रहित शरीर मानलेने पर भी उस दोष नहीं होगा। 
(२१) मलुष्यत्व एवं चैत्रत्वादि जातिको क्लेकर! लक्षण का समन्वय हो सकता है। 
# ( २२ ) शङ्का--खिहके शरीरम लक्षणसमन्वय किस प्रकार होगा ? क्योंकि यृसिहत्व- 
धर्म एक व्यक्तिमात्रं रहनेके कारण जातिरूप नहीं हे । चखिहशरीरपं देवस्वजाति ञो लेकरके 
भी लक्षण समन्वय नहीं हो सकता है क्योंकि जलीय ओर तेजस शरीरम रहनेके कारण 
देवत्वधर्म जातिरूपही नहीं है। समा०--अनेक कब्पोंके मेदस यृखिहके भी शरीर को अनेक 
होनेके कारण नृसिहत्वजाति होनेसे लक्षणसमन्वय हो सकता हे ! 


हि संकर दोष छगनेके कारण तप धमे न है किन्तु अ है। 

यथा- देवत्व धः तेजस्तव धर्म--सुवर्णादि तेजस्त्वको देव 2. 
कली देवा सेल एव देश ये बोगों तेजस देबताजोके परीरमेहैं। इसडिये पेक्‍लव जन 
जाति रूप ॥ 
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ङ्‌ 
(२३ ) इन्द्रियमिति । ( २४ ) घ्रारोन्दरियं पाथिवमित्यथेः । ( २५) 
पार्थिवत्वे कथमिति चेदित्थम्‌ । ( २६ ) घाणेन्द्रिय पार्थिवं रूपादिषु मध्ये 
गन्धस्मैव व्यञ्ञकत्वात्‌ { (२७) कुङ्कुमगन्धाभिध्यञ्चकगोघरूतवत्‌ । ( स्ट ) 
नच दृष्टान्ते स्वकीयरूपादिव्यज्ञकत्वादसिद्धिरिति वाच्यं, परकीयरूपाध्यव्यज्ञ- 
कत्वस्य तदधत्वात । 
` (रद) फुट श । ( २७ ) घ्रागेन्द्रिय पार्थित्रन्द्रिय है । (२५ ) शझ्ला-प्राणेन्द्रिय 
वार्थिव है इसमें कंया प्रमाणे ? (२६, २७) समा०--जिस प्रकार गोघृत कुंकुमके गन्धमात्रके 
( नकिं रुपादियोंका ) साक्षात्कारमं जनक है ओर पृथ्वी भी है, इसप्रकार प्लाणेन्द्रिय भी 
रूपादियोंके मध्यमं केवल गन्धमातके सात्तात्कार जनक होनेके कारण पार्थिव सिद्ध द्ोता है। 
(२८ ) शङ्का -( आप घृतको दृष्टान्त नहीं दे सकते; क्योंकि घत कुङ्कुमके केवल गन्धक्षा 
बोधक नहीं है ) किन्तु भ्रपने रूपादिका भी बोधक है । इसलिये उसमें हेतु को न रहने से 
हर . इष्टान्तासिद्धि दोष लगा । समा०-परकीय-रूपादिका अव्यज्ञक होकर गन्ध का भ्यञ्जक हो 
... यही पूर्वोक्त देतुका ( गन्यभात्र व्यञ्जक का ) श्रे करना समुचित है ( इस रकार अथै करने 
से घृत-रूप दछ्ठान्त पर हेतु असिद्ध नहीं हुआ )। यथा- घृत अपने से भिन्न ( कुड़कुम क 
रूपादि का व्यञ्जक नहीं होकर केवल उसके गन्ध ही का व्यञ्जक है । ! 
(२६ ) नच नवशरावगन्धव्यक्षकजलेज्नैकान्तिकत्वमिति वाच्य, 
तस्य सक्तरसाभिव्यज्धकत्वात्‌ । (३० › यद्वा परकियेति न देय, वायूपनीव- | 
छरभिभागस्य दष्टान्तत्वसंमवात्‌ । (३१) नच घ्रागोन्दरियसन्निकषैख | 
मन्धसात्रव्यख़कत्वात्‌ तत्र व्यभिचार इति वाच्य, द्र्यत्वे सतीति विशे- | 
षात्‌ । ~ 
( २३ ) शक्का--उक्तहेतु जलम व्यभिचारी है क्योंकि जलभी नवीन शराचके गन्धही 
का अभिव्यञ्जक है ओर पृथ्वी नहीं है । समा०--जल नवीन शराचके गन्धहीका श्रमिन्यञ्जक नहीं | 
है किन्तु सत्तूके रसका भी व्यञ्जक दै । इसलिये उक्त हेतु जलमें नहीं रहनेके कारण व्यभिचारी 
नहीं हुआ । ( ३० ) यदि लाघवके लिये उक्त हेतु म परकीय शब्दका निवेश नहीं करें तव धृत 
को छोड़कर वायु खेलाये इये देशान्तर में प्रात सुगन्धित दरव्यके भाग को दृष्टान्त बनाना चाहिये । | 
क्योंकि वह सुगन्धित भाग रूपादियोंके मध्यमे केवल गन्धहीकः व्यञ्जक है और पार्थिवमी है । _ 
(३१ ) शङ्का- यदि उक्त गन्धमात्र व्यश्जकरत्व हेतुकरें तो घाणेन्द्रियको जो गन्धके साथ स्व- | 
संयुक्त समवाय सम्बन्ध है उस सम्बध व्यभिचार होजायगा क्योंकि वह सम्बन्धकेवल गन्ध | 
ही का व्यञ्जक है। समा०- उक्त दतु द्रब्यत्वेसति' यह विशेषण देते हैं अर्थात्‌ 'द्रब्यत्वेसति 
गन्धमात्रव्यञकत्वम! निदुष्ट हेतु है । द्रव्य होकर रूपादियों के मध्यमे गन्धहीका व्यञ्जक हों 
बही प्रृथ्वी है । इस प्रकार अंजुमान करने पर प्राणेन्द्रियको जो अपने विषयक साथ स्रि 
है उसमें व्यप्तिआार हीं होगा, क्योंकि वह द्रव्य नहीं है। 
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अअ अ अभ 


क 20५ 

( ३२) विषय हति । (३३ ) उपभोगसाधनं विषयः । (३४ ) 
सर्वमेव हि काधजातमदृष्टाधीनम्‌, यत्का यद्दष्टाधीने  तत्तदुपभोगं 
सात््तात्परंपरया वा जनयत्येव । ( ३५ ) नहि वीजप्रयोजनाभ्यां विना कस्य- 
चिदुत्पत्तिरस्ति। ( ३६ ) तेन कथणुकादिब्रह्माणडान्तं सधैमेव विषयो भवति 1 
(३७) शरीरेन्द्रिययोर्विषयत्वे5पि प्रकारान्तरोपन्थासः शिष्यवुद्धिवेशद्याथ;॥ श८॥ 

(३२ ) पाठधारण । * ( ३३ ) सुखादि सात्तात्काररूप डपभोगके प्रयोजक का 
नाम विषय है। ( ३७ ) सकल कार्य्य स्थावरजङ्गमादि जीवोके भ्रदृष्टाधीन है। जो कार्य 
जिस जीव के अरशके अधीन है वह कार्य उस जीवक उपभोग को सात्ञात्‌ था परम्परा खे 
उत्पन्न करता ही है। ( ३५ ) संसार में कारण ओर प्रयोजनके विना किसी वस्तु की. 
उत्पक्ति नहीं है। इसलिये उत्यएकसे लेकर ब्रह्माण्डपय्यैन्त सभी वस्तु विषय हैं। † ( ३७ ) 
यद्यपि उक्त कत्तण के श्रनुखार शरीर और इन्द्रियका भी विषय में ही परिगणन होसकता है। 
किन्तु केवल शिष्य की बुद्धि को विशुद्ध करने के लिये भिन्न रूप से शरोर ओर इन्द्रियका 


प्रश्गिणन किया गया है। 1 अदा क 
इति पृथ्वी निरूपणम्‌} ~~ ४5 ड़ ट 4 











- जलं निरूपयति-ज्ञलका निरूपण करते-हैं। 
का०नं ३९ 
वर्ण: शङ्को रसस्य जले मधुरशीतलो । 
स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु सांसिद्ेकमुवाहतम्‌॥ ` 
का० श्रथे। ५ 


` जकमे शुक्करूप, मधुररस, शीतस्पर्श, स्नेह ( चिकनापन ) और सांसिद्धिक द्रवत्व 
रहते हैं ऐखा कहा गया हे 





पक्ताबली । 95 = 
( १ ) स्नेहसमवायिकरणतावच्छेद्कतया - जलत्वजातिः . 
सिध्यति | (२) यद्यपि स्नेहत्व॑ नित्यानित्यब्ृत्तितया न कार्यतावच्छेदक 
तथापि जन्यस्नेहत्व॑ तथा वोध्यम्‌ । 
‡ ( १) स्नेहरूप कार्य्यकी जो जलम रहनेवाली समवायिकरारणता उत्त कारणता 
का अवच्छेदक होने के कारण जलत्वरूपजाति सिद्ध होती है। (२) यद्यपि स्नेहत्वरूप घम 
नित्य कथः अनित्य दोनों तरहक सनेहम रहनेके कारण कार्यतावच्लेद्क नहीं हो सकता। ` 
कथापि जोदेत्वस जन्यसतदत्वरूपधमेको कारथताचच्छेदक |  ससभना चाहिये १ | 
~ # (£>) साक्षात्‌ अथवा परम्परासे कायै सम्पादन करवालिका कम प्रयोजक है । ` 
+ (टि० ) छरीरेन्द्रिय मिप्नत्वेसति, जन्यत्वेसति उपभोग साधनम्‌ विश्णः। [५ (८ 
4 (2० ) जरूत्वजातिसिद्धिमें अनुभानका स्वरूप-“समवायसम्बन्धावच्छिन्न, खहत्वावच्छिन्रकापेता-. ` । 
` निरूपिता तादातम्यसम्बन्धावच्छित्ताकारणतािविदर्ावच्छिन्नाकारणतात्वात्‌ इत्यादि । ` ` ‡ 
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(३ ) अथ परमाणौ जलत्वं न स्यात्तत्र जन्यस्नेहा भावात्‌, नित्यस्य च 
फलावश्यभावनियमादिति चेत्‌, न जन्यस्नेहजनकतावच्छः 

दकतथा जन्य जलत्वजातेःसिद्धौ, तद वच्छिन्नजनकनता वच्छेदकतया जलत्व- 
जातिसिद्धे!। (४) शङ्करूपमेव जलस्येति दभयितु॒क्तं वगः श्छ इति। 
८५) न तु शक्करूपवत्त्व लक्षणम्‌ ॥ ) 


मु० श्रथ 


# (३) शङ्का-- ऐसाकरनेसे परमाम जल्त्व जातिकी सिद्धि नहीं होगी । क्योकि उसमें 
जम्यजनह नहीं है | श्चतप्व जन्यन्नेदकी समवायि कारणत। भी उसमें नहीं रह सकती दै । 
यदि अन्यस्ेहरूपकायेके प्रति जलीयपरमाणुमें स्वरूपयोग्यतारूपकारणता मानं तो | 
उसमें कभी न कभी जन्यच्रेदकी उत्पत्ति श्र: श्य होनी चाहिये । क्योंकि नियम दै कि 
# स्वरूपयोग्यतारूप कारणताके झाश्रय नित्य पदाथ फलकी उत्पत्ति अवश्य द्वोती है?” किन्तु । 
उक्त स्थलमे फलकी उत्पत्ति नहीं होनेके कारणा चदरूप कायैकी समवायिकारणता परमण 
म न रही । तब उसका अ्रवच्छेदक एक श्रजुगत जलत्व जाति नहीं हुई! | 
खसधा०--जन्यस्नरेहमें वृत्ति जो जन्यता, उस जन्यतासे निरूपिता जो जन्यनल 
निष्ठाजनकता, तादश जनकताके अ्रवच्छेदक होनेके कारण जग्यज्ञल मामे जन्बजलत्व | 
जातिकी सिद्धि होती है । पुनः जन्यजकत्वसे अवच्छिन्नाजन्यजलमें. तृत्ति जो | 
जन्यता उख जन्यतासे निरूपिता जो सकल जलनिष्ठाजनकता, तादश जनकताका अवच्छेदक | 
होनेकेकारण नित्य ओर झनित्य जल साधारण जल्त्वजातिकी सिद्धिहोती है, जलका श्नन्त्वा- | 
वयवी नहीं होता है । (४) जलका शुक्कही रूपदै यह दिखलानेके देतु वरीः शङ्क" यह ग्रन्थ है। | 
(५ ) किन्तु शुङ्खरूपवस्थ जलक्रा लक्षण नहीं है । स्फरिकादि में श्रतिव्याप्ि हो जाती है ॥ ` 


(६) अथवा नैमित्तिक्द्रवस्ववदत्तिरूपवद्ढ्तिद्रन्यत्वसाक्ता- _ 
ब्याप्यजातिमत्त्वम्‌ अभास्वरशुक्लेतर रूपासमानाधिकर णरूपवद्बृत्ति | 
द्रव्यत्वसाच्ताक्रथाप्यजातिमत्तवं वा तदथै; । | 


1 (६) ( क ) नैमित्तिकं द्रवत्वाश्रय (पृथ्वी और तेज) में नहीं रहनेवाली तथां 
ङपाधिकरणमे दृत्ति जो द्रवत्वकी साक्तात्‌ व्याप्य जाति ( जलत्व ) तादृश जातिमत्त्व जलका 


* ( 6० ) ( क ) जनये से जन्यजरत्वजातिकी सिद्धिके अजुमानका स्वरूपः--'समवायसम्बस्धावच्छि- 
न्नजन्यख्नेहत्वाबच्छिन्नकाय्यंतानिरूपिता 'बच्छिन्नाजन्यजलनिष्ठाया कारणता ( जम्यस्नेहसमवा बि- 
कारणता ) सा किचित्‌ कप) म इत्यादि । : 

(ख) अछत्व तिक सिद्धिके अज्ञमानका स्वरूप-'समवा (सम्ब घावच्छिन्नजन्यजरूत्वानच्छिक-- 
कार्यतानिरूपिता सण्‌ ( ज॑न्यंजलसमवायिकारणता ) सा किल्नित धमो 

` † (8) ताइश जातिमस्वरूप जछ छक्षणकी, वहयादि में अतिव्यासति आरणा साधा के 
उपादानकिया गया। इसप्रकार आगे भी समझना चाहिए। = 
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लक्षण है। अथवा अभाश्वर ( प्रकाश नहीं करने वाले ) शुक्तरूपसे इतर जो नील, पीतादि 
तथा प्रकाशक श्वेत रूप उनका असमानाधिकरण होकर रूपवसमे वृत्ति जो द्रव्यत्वकी साक्षा- 
त्‌ ब्याप्यजाति, ( जलत्व ) तादृश जातिमत्त्व ही "वर्णैः शुक्क/ इत्यादि प्रन्थका अर्थ है। 


(७) तेन स्फटिकादौ नातिन्यासिः ॥ 


(७) पतभ्रकार लक्षण करनेसे स्फटिकादिमे झ्रतिव्याप्ति नहीं हुई । अन्यथा शक्ल- 
रूपवत्वमात्न लक्षण करनेसे स्फटिका दिम शुक्लवर्णामात्र रहनेके कारण अतिव्याप्ति होती थी॥ 


(-८ ) रसस्पशौविति । (६ ) जलस्य मधुर एव रसः शीत एव 
स्पशः; (१०) तिक्तरसवदवृत्तिमधुरवदृञ्त्तिद्रव्यत्वसात्तादःयाप्यजाति- 
मत्वं तदथः । (११) तेन शकफरादौ नातिव्याप्तिः । ( १२) शीतेतरस्पश- 
वदवृत्तिस्पशवद्च्र्तिद्रव्यत्यसाक्ञाट्व्याप्यजातिमरवं तदथः। (१३) नलु श्छ 
रूपैवत्वमेवेतिङ्कतः, कालिन्दीजलादौ नीलिमोपलब्धेरिति चेत्‌ न, नीलजन- 
कताघच्छेदिकायाः गृथिवीत्वजातेरभावाज्नले नीलरूपासंभवात्‌ । ( १४ ) 
 कालिन्दीजने नीलत्वपरतीतिस्त्वाश्चयौपाधिकी । ( १५ ) अत एव वियति 
विच्तेपे ध बज्िमोपलब्धिः ॥ 


(८) जलके रस ओर स्पशे पर विचार | (€ ) जल का रस मधुरमाब् एवं स्पशे 
शीत मात्र है । ऐसा लक्षण करने से शक्कर इत्याविमें प्रतिव्याप्ति होती है । ( १० ) इसलिये 
तिक्तादि रसवतमें अवृत्ति तथा मधुर रसवतमें वृत्ति जो द्रव्यत्वकी साक्ताहब्राप्यज्ञाति 
( जनत्व ) तादश जातिमस्व जलका छत्तण है । ( ११ ) इस प्रकार लक्षण करने से शक्कर 
इत्याविमेंञ्तिव्याप्ति नहीं होगी । क्‍योंकि शक्कर इत्यादि पार्थिव है । इनमें रहनेवाली पृथिवीत्व 
जाति तिक्तादि रसवालेमें रहनेवाली भी है । इसलिये जातिघटित लक्षणकी यहां प्रसक्ति नहीं है । 

( १२ ) शीतसे भिन्न जो स्पशे उस स्पर्शके अधिकरणमें नहीं रहनेबाली पुनः स्पर्शाधिकरण 
में रंहनेवाली जो द्रव्यत्व की सान्तादरधाप्यजाति ( जलत्व ) तादश जातिमस उसका अर्थ है। 
श्र्थात्‌ तादश जातिमत्त्व जलका तत्तग है । ( १३) शक्ला-जलका शुक्कही रूप है इसका 
निश्चय कैसे होगा। क्‍योंकि यमुना के जलादिमे नीनरूप देखनेम आता हे । समा०-- 
नीलरूप निष्ठकार्यतानिरूपिता जो कारणता ताहशकारणतावच्छेदक जो पृथ्वीत्व जाति इस 
-जातिके जलमें प्रभाध होने के कारण जलमें नील रूप नहीं हो सकता दै । ( १४ ) यमुनाके 
जलम जो नील रूपकी प्रतीति होती है वह केबल ओपाधिक है। यमुनाके जनमे नील 
रूपकी प्रतीति का कारण यदी है कि उस जलको अपने ध्राश्रयसे यमुनाधाराके नीचेवाली 
नील पृथ्वी से सम्बन्ध है। साराश यह हुआ कि यपुनाजलमे नीलता स्वाश्रय ( पृथ्वी ) 
संयुक्तत्व सम्बन्ध से रहती दै नकि समवाय सम्बन्धसे | ( १५) इसी कारण झगर बुना. 
के लक्तको . जबर कोकते तो उसमें श्वेत ही रफकी उपलल्त्रि होती है ॥ , , ` - 





शद ` । ` श्र> खंड, का० ३६ जलनिरूपण । | 


(१३ ) अथ जले माधुय कि मानम्‌, नदि प्रत्यक्तेण कोऽपि रस- | 
स्तघ्रानुभूयते । ( १७ ) नच नारिकेलजलादौ माधुयेखुपलभ्यत एवेति वाच्य, | 
त्याश्रयोपाधिकत्वात्‌। ( १८ ) अन्यथा जम्बीररसादावम्लायुपलब्धेरम्लादि- । 
मन्वंमपि स्यादिति चेत्‌ न, हरीतक्यादिभक्तणस्य जलरसनव्यञ्जकत्वात्‌ । 
(१६ ) नच हरीतकषयामेव जलोष्मसयोगाद्रसान्तरोत्पत्तिरिति वाच्यं, कल्पना. 
गौरवात्‌ । 


(१६) शङ्का-जलमे मधुर ही रस है, इसमें क्या प्रमाण है ? क्योंकि जलमे तो किसी 
रसका प्रत्यक्ष नहीं होता है। (१७) शङ्का की पुष्टि-यदि कोई कह कि नारिकेलं> जला मधुर- 
रखका प्रत्यत्त होताहै (यह समाधान युक्त नहीं ) । क्योंकि व< आश्रयके सम्बन्धे उपाथिजन्य 
है ।यथा-नारिकेल जलका आश्रय जो नारिकेलरूप पृथ्वी है वह पृथ्वी मधुर है ओर ऽस- 
मधुर पृथ्वीसे नारिकेलके जलका सम्बन्ध होनेके कारण उस नारिकेलजलमे मुर रखका 
प्रत्यक्ष होता है। ( १८ ) अन्यथा नीबूके जलमें भी अम्लादि के रासन प्रत्यक्ष होते के कारणं +, 
जजमे सट्टा रसभी मानना चाहिये | समा०--ऐसा नहीं, जलमे छिपा हुआ रस है। इसलिये 
खामान्वतोौरसे पता नहीं चलता है। हर या धात्नी खाने. के बाद जल पीनेसे उसमें 
मुरही रसके प्रत्यक्ष दोनेसे जलमें मधुर रसका होना सिद्ध इआ। ( १६) | 
शक्ला-अगर हर्रमेंही जन तथा ऊष्मा ( सुकी गरंमी-भाफ ) के सम्बन्ध से रसान्तर 
( मधुर ) की उत्पत्ति होती है याने हर में कषायरसका न/श और मधुर रसकी उत्पत्ति मानी 
जाय, नकि जलमें मधुर रसकी उत्पति मानी जाय तो कया त्तति है ? समा० -कल्पना गौरव 
होनेंके कारण पेखा मानना उचित नहीं है । कल्पना गौरवका खरूप--यह मानी हुई वात है | 
'किफलादिरूप थ्वी एल तथा रूपकी उत्पत्ति (पाकवश) तेजसंयोग से हाती है । किन्तु अगर | 

हरक) उदाहरणतों के अन्लुरोध से तेज संयोगके स्थान में जल संयोग से हरम रसान्तरकी 
डत्पत्ति मारने को यह देर टली काय्ये-कारण-भाव मानना हुआ जो गौरवकारक है। 








(२० ) + शथिवीत्वस्याम्लादिजनकलावच्छेदकल्वाच जले नाम्लादि- 
कम्‌ । ( २१ )- जम्बीररसादौ त्वाश्रयौपाधिकी तथा प्रतीतिः ८२२ ) एव 


| 
| 
(२० ) पृथ्वीत्वको अम्लादिनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकताबच्छेदक” होने के कारण । 
श्रम्लादि धर्म जलमें नहीं है। ( २१ ) जम्बीर फल्ञान्तर्गत रसाश्रय जो पृथ्वी उसमें अस्कन 
रख रहनेंके हं जकहीर रकं धानक भान लोताहे । ( २२) पे उक्त प्रकारले 


प्र खड, का० ३६ जलनिरूपंणा । ७ 





जन्यशीतस्पशी ननकतावच्छेदकं  जन्यजलत्वं तद्वच्छिन्नजनकतावच्दछेद्क॑ 
तु जलत्वं बोध्यम्‌ । ( २३ ) घृष्टचन्दनादौ तु शैल्योपलब्धिश्न्दनान्तवेतिशीत- 
तरसंलिलस्यैव । (२४) तेजःसथोगाल्ले उष्णप्रतीतिरोपाधिकी स्कुटैब, 
तत पाकासंभवात्‌ ।। 


जन्यशीतस्पर्शनिष्ठ जग्यतानिरूपितजजनक तावच्छेदकजञन्यलनत्वजाति अन्य जनमे है और 
५जन्यज्ञलनिष्ठजन्यतानिरूपितजनक्र तावच्छेद कज लत्व” जाति है । इसप्रकारसे भी नित्यानित्य- 
साधारण जलत्व जातिकी सिद्धि समनी चाहिये । ( २३ ) शङ्का--धिसेहुप चन्दनम भी 
शीतस्य ्ा प्रत्यत्त हाता हे ( इसलिये चन्दृतमें झतिव्याप्ति हुई )। समा०--चन्दन 
में शीत-स्पशकी प्रतीति चन्दनान्तगत शीततरजल प्रयुक्तही है ( नके चन्दनप्रयुक्त ) । 
( २७ ) जलम पाक नहीं होनेके कारण जलमें जो ऊष्णताओी प्रतीति होती है बहतो केबल 
शन्न आदिके संयोगले ओपाधिकही है यह स्पष्ट है । 


(२५) स्नेहस्तत्रेति । ( २६ ) घृतादावपितदन्तवेतिजलस्थैवस्नेहः, 
जलस्य स्नेहसमवायिकारणत्वात्‌। ( २७ ) तेन जल एव स्नेह इति मन्त- 
व्यम्‌ । 

(२५ ) जलहीमें लेह है । ( २६ ) घृतादिमें भी जो केह प्रतीतहोताहै बह घृतके अन्दर 
रहनेवाले जलहीका है ) क्योंकि खेहका समव्रायिकारण जलूमातन्न है। (२७) इस हेतु 
जलहीमे खेद मनना उचित हे । 


(२८) द्रवत्वमिति (२६ ) सांलिद्धिकद्रवत्वत्वं जातिविशेषः 
प्रत्यक्ष सिद्ध: ( २० ) तद्वच्छिन्नजनकतावच्छेद्कमपि तदेवेति भावः । 
८३१) तैलादावपि जलस्थ द्रवत्वे स्नेहप्रकर्षण च दहनानुकूल्यमिति 
वच्यति ॥ 

( २८ ) जलीयद्रवस्पर विचार । ( २९) सांसिद्धिकद्रवत्वधरम एक जाति विशेष 
है यह प्रत्यक्षसिद्ध है # ( ३० ) “सांसिद्धिकद्रवत्वत्वावच्छिन्नकायथतानिरूपित कार: 
णतावच्छेदक” भी जलत्व है। (३१ ) तेजादिम भी जो सांसिद्धिकदरवत्व मालुम पड़ता है 
बह द्रवः भो तेलान्तवत्तीं जलही का दै । शङ्का --श्रगर जलहीका द्रवस्य है तो तेलमें आगः 
क्यों लगती है ? समा०-तेलमें खेद बहुत अधिक है जिससे ददनाजुकूलता द । इस बातपर 
प्रन्थकार श्रागे विचार करते हैं । 





* (टि) विशेष पूवंबत्‌ समझना चाहिये। हल व णा 


# नि सप्तं तनि 





नद ममे दाम कफ दफ.. 





क्ट प्र० खड, का० ४० जलनिरूपण ॥ | 
का० नं० ४०। । 
| 


निलयतादि प्रथमवक्किन्तु देहमयोनिजम्‌ । 
इन्द्रियं रसने सिन्धुहिमादैविंषयो मतः ॥ 


का० अर्थ 
प्रथमवत्‌ ( अर्थात्‌ पृथ्वीके समान ) जल भी नित्य अनित्य भेदसे दो प्रकारका हाता | 

दै । किन्तु प्रथ्वीसे जलम इतने ही विशेष है कि जलीयशरीर अयोनिजमात्र है । जलीय 
इन्द्रिय रसनेन्द्रिय है और समुद्र वफ पर्ति ( नदो, सरोवर, बनौरी इत्यादि ) सब विषय. 


रूप जल है। ! 
मुक्तावली । ~ 
(६ ) प्रथमवदिति । (२) प्रथिव्या इवेत्यथैः । (३ ) नाहि । | 

(४) जले द्विविधं नित्यमनित्यं च । (५) परमागुरूव नित्यं व्यणुकादिक 
सवैमनित्यमवयवसमवेतं च । अनित्यमपि च्रिविधं, शरीरेन्द्रियविषय- ॥ 
भेदात्‌ ॥ ट 


मु० अथे। 


(१.५) परमाणुरूप जल नित्य है ओर दचणकसे लेकर सपुद्रादिपयस्त सब । 
जल गनित्य है ओर अपने अपने श्रवयवमे समवायसम्बन्धसे रहता है । ( ६ ) अनित्य । 
जलभी शरीर इन्द्रिय और विषय के भेदसे तीन प्रकारका होता है । | 


« (७) एथिवीतो यो विरशेषध्तनाह । (८) क्रित्विति । (€ ) देह म- 
थोनिजम्‌ अयोनिजमेवेत्यथः । ( १० ) जलीयशरोरं वरुणलोके प्रसिद्धम्‌ ॥ 


(७) प्रृथ्वीकी अपेत्ता से जलमें जो विशेष दै बह कहते है । (८ + ) जलीय 
शरीर भ्रयोनिजमात्र होता है। ( १० ) जलीय शरीर वरुणलछोकमें प्रसिद्ध है। 


(११) इन्द्रियमिति । ( १२) जलीयमित्यथेः | तथाहि ( १३ ) रसनं 
जलीयं गन्धादयव्यन्ञकत्वेसति रसव्यज्ञकत्वात्‌, सक्तुरसाभिव्यज्षकोदकबत्‌ । 

















( ११ + १२ ) जलीय इन्द्रिययर विचार । ( १३) यथा- सतुभासे धोला हुआ जल 
सतुएंके गन्धादिका बोधक नहीं है, किन्तु उस के रसमात्रका बोधक है। इसीभकार रसनेष्ियमी 1 


48 ॥ 


( जिह्ाभी ) गन्धादिका अन्यञ्जक श्रौर रसका व्यञ्जक होनेके कारण जल है । 
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( (४) रसनेन्द्रियसंनिकर्ष व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ ॥ 

, । १४ ) “गन्धाद्यव्यज्ञकत्वेसति रसव्यज्ञकत्व” जो जलत्वका साधक कियाहै वेसा 

करनेसे रस और रसनेन्द्रियका जोः सल्निकर्ष उसमें; व्यभिचार गताः है क्योंकि उक्त 

सन्निकर्ष गन्धादि गुणोंका अबोधक हैं और रसक्रा बोधक भी है। इसलिये “ गन्धाद्य- 

व्यज्ञकत्वेसति द्वव्यत्वे सति रसव्यज्कत्व” निष्ट देतु है । पेखा करनेसे उक्त सन्निकर्षमें 
व्यभिचार नहीं होगा । क्योंकि सल्निकष द्रव्य नहीं हे। 

( १५) विषय दशयति । (१६ ) सिन्धुहिमादिरिति ( १७) सिन्धु 

समुद्रः । दिम तुषारः ८ १८ ) आदिपदात्सरित्कासारकरकादिः सर्वोऽपि ग्राह्म:। 


( १४) विषयरूप जलको दिखलातेहैं। ( १६ + १७ ) सिन्धु समुद्र ओर हिमसे 
तुषार ( पाला ) समझना चाहिए। १८ ) आदि पदसे नदी, सरोवर, पोखरा ( तालाव ) 
इत्यादि सब समना चाहिये॥ 


( १६ ) नच हिमकरकथोः कठिनत्वात्पार्थिवत्वमिति वाच्यम्‌, ऊस्म- 
शा विलीनस्य तस्य जलत्वस्य प्रयच्च सिद्धत्वात्‌ । (२०) यदूद्॒व्य॑ यदुद्वव्यध्वं- 
सजन्यमिति च्यापतेजलोपादानोपादेयत्वसिद्धेः । 


( १६ )अगर कहें कि पाला ओर बनोरी इत्यादि कठिन होनेके कारण पृथ्वी है । ऐसाः नहीं 
कहसकते क्योंकि तेजके संयोगसे गलाहुआ पाला, वनोरी इत्यादि जलरूपही साक्षात्‌ प्रतीतः 
होता है । ( २० ) जो ( जलरूप ) द्रव्य जिसः ( पाला, वनोरी इत्यादिरूप ) द्रन्यके ध्वंस 
से उत्पन्न होता है। वह ( जलरूप ) द्रव्य उसके ( पाला, बनोरी इत्या दिके ) उपादानरूप द्रब्य 
का उपादेय है ऐसी व्याधति है। इसलिये जलके उपादानका उपादेय होनेके कारण पाला; वनोरी 
इत्यादि जलरूपही सिद्ध हुआ नकर पाथिव रूप । 


(२१) अदृष्टविशेषेण वा द्रवत्वप्रतिरोधात्‌ । ( २२ ) करकादीनां 
कारिन्यप्रत्ययस्य भ्रान्तित्वात्‌ ॥ 

(२१ ) शङ्का-- अगर पाला, बनोरी इत्यादिः कािन्य पाथिव आधार होनेसे नहीं 
है तो क्या दुआ १ समा०-- पाला, बनौरी इत्यादिमें काटिन्य दो प्रकारसे हो सकता दै । 


( क ) स्थावर, जङ्गमरूप प्राणीके खुखदुःखजनक अदृष्ठ विशेषसे अथवा (ख) जलके द्रवत्वके 
प्रतिरोधसे हो सकता है। # ( २२) पाला, वनौरी इत्यादि में कठिन्या प्रत्यक्ष अमरूप है ॥ 


# ( टि० ) आन्तिनाम तदभाववति तत्‌ प्रकारकं ज्ञानम्‌ । 












(= 
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तेजो निरूपयति तेज्ञका निरूपण करते है । 
का० नं० ४१ 
उष्णः स्पर्शस्तेजसस्तु स्याडूपं शुक्लभाखरम्‌ । । 
नेमित्तिकं द्रवत्वं तु निलयतादि च पूर्ववत्‌ ॥ 


तेजका स्पर्श ऊष्ण है । रूप भास्वर शुक्ल ( परकीय रूपःदिका व्यञ्जक ) है द्रबत्व _ 
नैमित्तिक है । ( अप्नि सयोगादिसे द्रवत्व होता है )। एथ नित्यता और अनित्यता जलके 
समान दै ॥ 
मुक्तावली 
(१) उष्णत्वं स्पशनिष्ठो जातिविशेषः प्रत्यत्तसिद्धः । ( २ ) इत्थं- 
च जन्योष्णास्पशसमवायि कार णतावच्छेदकं तेजस्त्वं जातिविरोषः । (३) 
तस्य परमाणुबृत्तित्व लु जलत्वस्येवानुसेघेयम्‌ । { ४) नचोष्णास्पशीवन्तव 
चन्द्रकिरणादावव्याप्तमिति वाच्य, तवाप्युष्णस्वस्य सत्त्वात्‌ । ( ५ ) किंतु _ 
तदन्तःपातिजलस्पर्शेनाभिभवादग्रहः । (६) एवं रल्लकिरणादौ पार्थिव- 
स्पशंनाभिभवाचष्चुरादौ चानुद्धूतत्वादगहः ॥ । 
छु* अर्थ । | 
( १) उष्ण स्पशमे रहनेवाला ऊध्णत्व धमै जाति विशेष रूप प्रत्यक्ष सिद्धहै। । 
(२) तद्वच्छिन्नकार्यतानिरूपित जो तेजोनिष्ठलमवाथिकारणता तादश कारगतावच्छदक 
तेज्स्त्वजातिविशेष दै । ( ३ / उस तेजस्त्व ज्ञातिको तेजः परमाण बृत्तिता नहीं है । क्योंकि 
परमाणुक्री उष्णता जन्य नहीं है । इसलिये जिसप्रकार नित्य और श्नित्य दानोंमें जलत्व 
जातिकी सिद्धि की गई है। उसी प्रकार तेजस्त्र जातिकी भी सिद्धि जाननी चाहिये । यथा 
( तेजःपरमा मै जन्यरष्णस्पशं नहीं है इसलिये जन्यस्पशनिष्ठजन्यता नरूपितजन- 
कतावच्छेदक परमार साधरण तेजस्त्व जा तकी सिद्धि नहीं हो सक्ती । इसलिये जन्य 
उष्णस्पशेनिष्टजन्यतानिरूपितजनकतावच्छद कत्व॒रूपसे जन्यतेजस्त्व जातिकी सिद्धिकरें 
ओर जन्यतेजस्सरावच्दरत्रजन्यतानिरूपितजनकतावच्छदकत्य रूपे तेजस्त्व जाति की _ 
सिद्धि कर । इसी प्रकार तेजस्त्व जातिकी सिद्धि होती है ) (४) शङ्का .-“उष्यस्पर्श- । 
वत्व तेजका लक्षण करनेसे चन्द्रमाके किबणादियें ग्रव्याप्ति हो जायगी ? समा०--ऐसा नहीं; 
क्योंकि चन्द्रमाके किरणादिमें भी उष्णास्पर्शवत्व है तो अवश्य । (५) किन्तु चन्द्रकिर- 
णादिके मध्य जलका अंश अधिक रहनेके कारण उष्णस्पशं द्वज्ञाता है और इसलिये उस 
सशक्रा पता नहीं चलता है। ( ६ ) इसी प्रकार रज्ञके किरणादिमें भी पार्थिव स्पर्शसे 
तेजःस्यश दवजाता है और इसलिये उक्त रज्ञे किरणादियें तेज्ःस्पर्शका पता नहीं चलता... 
है। एवं चक्षुरादि इन्द्रियमें अज॒ूत स्पश है । इसलिये उक्त चश्चुरादिमे भी तेज:स्पशशका 
पता नहीं चलता है। र: 
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(७ ) रूपमिलयादि । ( ८ ) वैश्वानरे मरकतभ्जिरणादौ च पार्थिवरू- 
पेणामिभवाच्छुछरूपाग्रह: (६ ) नलु तद॒पाग्रहे धर्मिणोऽपि चाक्लुषत्व न 
स्यादिति चेत्‌ न, अन्यदीयरूपेणापि धर्मिणो ग्रहसंभवात्‌ , शहस्येव पित्तपी- 
तिन्ना' ( १० ) बहेस्तु शङ्छरूपं नाभिभूतं किंतु तदीय शङ्छत्वमभिभूत- 

` मिल्यन्ये ॥ 


(७) तेजके रूपादि पर विचार । ( ८) प्रज्वलित श्रश्निम और पन्ना इत्यादिके 
( श्वेत रंगसे भिन्न रंगवाक्ते मणिके ) किरणादिमें पाथिवरूपले तेजका वास्तविक शुक्करूप 
दव जानिके कारण उक्त तेजके श्वेतरुपका प्रत्यन्त नहीं होता है। ( & ) शद्भा--तेजके वास्तव 
रूपका ग्रहण नहीं होता ऐसेतेज रूपके धर्मी श्चि श्रादिका भी चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा 
अगर ऐसा कहें सो नहीं; क्योंकि समा०-- धर्मीका चाक्षुषप्रत्यक्ष किसी दूसरे धर्मीके रूप- 
सेभी हो सकता है । जैसाकि पित्त दोषसे उत्पन्न कामला< रोग बालेको नेक्नोंके द्वारा सफे- 
द्‌ श पीला दीलता है। उसी प्रकार ्रभ्निका पार्थिव रूपसे प्रत्यक्ष हो सकता है। ( १०) 
कोई पेखाभी कदत कि उक्त तेजरूप मण्यादिमें तेजके शुकुरूपका अभिभव नहीं हुआ है 
किन्तु उस शुक्कके शुक्क॒त्व जातिका अमिभव हुआ है ॥ 


(११ ) नैमित्तिकमिति । (१२ ) -खुवणीदिरूपे तेजसि तत्सत्वात्‌ । 
(१३ ) न च नैमित्तिकद्रवत्व न लक्षण दहनादावव्याप्त घुतादावतिव्याप्त 
चेति वाच्यं, पृथिव्यबृत्तिनैमित्तिकद्रवत्ववदृवृत्तिद्रव्यत्वसात्ताव्याप्यजातिमत्त्व- 
स्यविवच्तितत्वात्‌ ॥ 


( ११ ) नैमित्तिक द्रवत्वपर विचार । ( १२) सोना, चान्दी इत्यदि तेज पदार्थों में 
जैमित्तिकद्रवत्व रहता दै । * ( १३ ) शङ्का-- तेज पदार्थका ‹ नेमि्तिकद्रवत्व ' लक्षण होना 
उचित नहीं है | क्योंकि अम्नि आवियें अब्याप्ति झोर श्चनादिमे अतियाप्ति होती है। समा०- 
पृथ्वीम नहीं रहने वाली ओर नेमित्तिक द्रवत्ववत्‌पर रहनेवाली जो द्वव्यत्व सान्तात्‌ व्याप्य- 
जाति ( तेजस्त्व ) तादश जातिमत्त्व 'निमित्तिकद्ववत्व! का अथ है ऐपा वक्ताका अभि- 
प्राय है । इसप्रकार श्रथ करनेसे उक्त झव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष नहीं लगेगा । ` 


( १४ ) पूथबद्ति । जलस्येवेत्यथेंः तथाहि । ( १५ ) तत्‌ दिविधं 
नित्यमनित्यं च । 
१४) तेज पदार्थके नित्यत्वादि विचार जलङे समान है ( १४ ) यथा-तेज्ञ 
पदार्थ दो प्रकारका होता दै) नित्य और झनित्य । 


# (टि) साक्षात्‌ क्यों दियागया ? 
तेजंस्ल्व छक्षणके अभिप्रायसे साक्षात्पद्‌ वियागयादे । तेजके छक्षणमें एक त्व प्रय छगादेनेसे तेजस्त्वका ` 
लक्षण होताहै । उसमें यदि साक्षात्पद नही दियाजाय तो खव, अतिव्याप्ति होजायगी1 ` 
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(१६) निलय परमाणुरूपं तदन्यदनित्यम्‌, अवयवि च। 
( १७.) तच त्रिधा, शरीरेन्द्रियविषयभेदात्‌ | ( १८) शरीरमयोनिजमेव । 
, (€ ) तच खथलोकादौ प्रसिद्धम्‌ ॥ 


( १६ ) नित्य तेज परमागएरूप दै । उससे भिन्न सब तेज़ ग्रनित्य है तथा श्रवयवि- 
रूप है । ( १७ ) बह अनित्यतेज शरीर, इन्द्रिय श्नौर विषय के भेद्से तीन प्रकारका होता है | 
८९८) तेजःशरीर श्रयोनिजही होता दै । ( १६ ) वद अयोनिजशरीर सूर्य लोकादिम 
प्रसिद्ध है । | 

अन्न यो विशेषस्तमाह-जलकी अपेक्षा तेजः पदार्थ में जो विशेष है सो कहते है । 


का० न० ४२। 


इन्द्रियं नयनं वहिस्वर्णादिविषयो मतः । 


का० श्रथै। 


~ 


चैज्ञसइन्द्रिय नेत्र है ओर अपन तथा सोना, चान्दी, लोहा, इत्यादि धातु, तैजस, 


विषय है। यह शास्त्रोंका अभिमत दै । 
मुक्तावली । 


(१) नलु चक्षुषस्तैजसत्वे कि मानमिति चेत्‌, चक्तुस्लैजसं परकीय- | 
स्वश्षीयव्यल्तकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्ञकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । (२) प्रदीपस्य | 
स्वीयरपशव्यज्ञकत्वादत्र दृष्टान्तेउव्यासिवारणाय प्रथमं परकीयेति । ( ३ ) | 
घटादेः. स्वीयरूपव्यन्ञकत्वाद्रयभिचारवारणाय द्वितीयं परकीयेति। ( ४ ) अथ- 


वा प्रमाया दृान्तत्वसंमवादाद्यं परकीयेति न देयम्‌ । 
मु० अथ। 


(१) शङ्का- नेत्र तेजस पदाथ है इसमें कया प्रमाण है १ समा०--परकीय ( घट- | 
परादिके ) स्पर्शादिका ग्राहक न होकर केवल परकीय ( घटादिके ) रूपक्रा ग्राहक होनेके _ 
कारण प्रदीप के समान नेत्नभी तेजस पदार्थ है। (२) प्रदीपके अपने स्पर्शका ग्राहक होनेके 
कारण दशान्त ( प्रदीप) में हेतुके न रहने से दष्टन्तासिद्धिः हो जायगी । इसलिये प्रथम 

परकीय ” विशेषण उक्त हेतुर दियागया दै । (३) परकीय स्पर्शादिका ग्राहक न होकर | 
अपने रूपका ( विषयतासम्बध से ) ग्राहक होनेके कारण घटादि में व्यभिचार दोष | 
लगता है । उस व्यभिचारके वारण करनेके हेतु उक्त हेतु द्वितीय “ परकीय ” शब्दका | 
निवेश है। (४) अथवा ^ प्रदीप ” दान्त नहीं देकर “श्रमो” ही को दृष्टान्त , वनाद 
तो उक्त अजुमानमें पहला “ परकीय ” शब्द नहीं देनेपरभी दोष नहीं दै । ( क्योंकि 
प्रभामें अपने स्पर्शांदिका भी आहकत्व नहीं है ) । | 
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(५ ) चक्ञुः सन्निकर्षे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं देयम्‌ । 





(४ ) ( तेजस्त्वका साधक “ स्पर्शाद्य व्यञ्ञकत्वेसति परकीयरूपव्यञ्जकत्व ” 
करनेसे भी ) नेत्र घरादिमे जो संयोग होता है उस संयोगमं व्यभिचार हो जायगा । क्योंकि 
चह संयोग प्रभाके समान स्पर्शादिका श्चव्यज्ञक होते हुए परकीय रूपका व्यञ्जक है। 
इसहेतु हेतुमें द्रव्यत्वका निवेश करना चाहिये । श्रव संयोगमें व्यभिचार नहीं होगा, क्योकि 
संयोग द्रव्य नहीं है किन्तु गुण है। निदु हेतु स्वरूप--'स्पर्शाद्यव्यअ्षकत्वेसति द्रव्यत्वेसति 
परकीयरूप व्यज्ञकत्व? है ॥ 


( ६ ) विषय दर्शयति । वहिरिति । नलु सुवर्णस्य तैजसत्वे कि सान- 
मिति चेत्‌ न । ( ८ ) सुव तैजसम्‌, असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानलसंथो- 
गेष्प्यनुच्छिद्यमानजन्यद्रवत्वात्‌ यन्नैव तन्नैवम्‌, यथा प्रथिवीति , ( ६) न चा- 
प्रयोजकं, पथिवीद्रवत्वस्य जन्यजलद्रवत्वस्य चालयन्ताभनिसंयोगनाश्यत्वात्‌ । 
(१० ) नलु पीतिमगुरुत्वाश्रयस्थ पाथिवभागस्यापि तदानीं डुतत्वात्तेन 
व्यभिचार इति चेत्‌ न, जलमध्यस्थमषीच्ोद्वत्तस्थादुतत्वात्‌ ! 


(६ ) तैजस पदार्थका विषय दिखलाते द । यथा बद इत्यादि । ( ७ ) खुवर्णादि 
तैजख पदार्थ है इसमें क्या प्रमाण है? * ( ८) छुवर्ण तेजस पदाथ है यथा--च्वत तैलादिको 
अगर जलकेसाथ मिलादं ओर अत्यन्तअप्नि संयोग करदं तो घृत तैलादि जलनेका प्रति- 
बन्धक जो जल है वह जल पहल्ते जल जायगा पीछे घृततैलादि। उसके बाद द्रवत्वका नाश 
होताहै। ऐसी सिलसिला पाथिव द्वब्यके द्रवत्वमे पायी जातीहै; किन्तु सोना, चान्दी इत्यादि 
धातुम जलनेके प्रतिबन्धकके अभावमेंभी अत्यन्त भ्श्निका संयोग करनेपरभी अनुच्छिय- 
मान ( अनश्वर ) जन्यद्रवत्व रहनेके कारण तेजसत्व है । जो तेज नहीं है । वह जलनेके अ्रति- 
बन्धकके झभावमें भी अत्यन्तझमि संयोग होनेपर अजुच्छिद्यमान द्रवत्ववाला नहीं है। भ 
थात्‌ वह तेज नहीं है जिसका द्रवीभाव नाश होजाता है। यथा प्रृथ्वी। ( ९ ) शक्का--अगर 
कहें कि पूर्वोक्त हेतु श्रधयोजक है ( अर्थात अजकूलतक रदित है) इसलिए खुबणेके पार्थि- 
व पदार्थ होनेसेभी पूर्वोक्त देतु खुबर्ण में स्हेभी तो दोषही क्या ? समा०--अग्निसंयोगसे 
घृत छात्षादि रूप पृथ्वीके तथा जन्य जलके द्रवीभावके नाश होज्ानेके कारण पूर्षोक्त अनुमान 
में अनुकूल तक है । (१०) शङ्का - ( अत्यन्ताम्नि संयोगसे ) जब सोनेका द्रवीभाव होता रह- 
ताहै तब उसीके साथ पीतरूप और गुरुत्व इन दोनोंके आश्रय पृथ्वीभागका भी द्रवण द्वो- 
ता है। अतः पार्थिव भागमें हेतु रहगया । साध्य नहीं है । व्यभिचार हुआ । समा०--पेसी 
वात नहीं है । जिसप्रकार जलम स्याहीरूप पार्थिव भागोंको घोल देनेसे प्रतीत होताहै कि 
जलके समान स्याहीरूप पार्थिवभागोंका भी द्रवीभाव हुआहै किन्तु बास्तविकमे द्रवीभाव 
नहीं होताहै । इसीप्रकार श्रत्यस्ताप्रि संयोगले खुवर्णके द्रवीभाव होनेके समय पीत रूपा- 
दिका आश्रय पाथिवमागका भी द्रवीभाव दोताहै यह भ्रम मात्रहै । किन्तु बास्तविकर्मे उस 
पार्थिव भागका द्ववीभाव नहीं होता । अतएव व्यभिचार नहीं लगा । 

* ( दि० ) व्यभिवार ष्का स्वरूप-- 
असति प्रतिबन्धके अत्यन्तानल संयोगेउप्यनुच्छिद्यमान जन्णद्रवतवं तैजसत्व . व्यभिचारि न वा † 


तकेका स्वरूप- 
ता द्रवत्वं यदि तेजसत्वव्यमिचारिस्थांत । तिं कचित्‌ प्थिव्याँ जले वा उपरभ्येल ॥ 
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तः 
( ११ ) अपरे तु पीतिमाश्रयस्य अत्यन्ता्निसयोगेपि पूथरूपापराधृत्ति- 
दशेनात्तत्परतिषन्धक विजानीयद्रवद्रव् कल्प्यते । ( १२५५३ ) तथ.हि। ¦ 
अत्यन्ताभ्रिसयोगे पौतिमगुरुत्वाश्रयः विजातीयरूपप्रतिवन्धकद्रवद्रव्यस युक्तः, 
अव्यन्ताभ्रिसंयोगे सत्यपि परूपविजातीयरूपानधिकर ग॒त्वात्‌ जलमध्यस्थ- 
पीतपटवत्‌ । ( ९४ )तस्य च एथिवीजलभिन्नप्यतेजपत्वनियमात्‌ ॥ 


( ११ ) कईएक आचायोंका पेखाभी मत है । यथा अत्यन्ततीत अप्निक्रे संयोग करने 
परभी झुबर्णसंयुक्त ओर पीत रूपके ध्याश्रयजो पा्थिवभाग है उसमें पू रूपका नाश और 
रूपान्तर की उत्पत्ति नहीं देखी जाती अतः कव्पना कर तेह कि कोई विलक्षण द्रव द्रव्य (तेज्ञ) | 
हैं। ज्ञो उक्त पाथिव भागके रूप नाश और रूपान्तरकी उत्पत्तिकेप्रति प्र/तबन्धक है । (१२१३) । 
# जैसे जलसे भरेहुए पत्रमे पीला कपड़ा डालकर उस पात्रको तीव अप्निसे संयोग कर दिया. 
जाय तो भो उक्त पीले कपड़ेमें जलरूप द्रव द्वब्यकें संयोग रहनेके कारण पूर्वरूपका नाश 
ओर विजातीय रूपान्तरकी उत्पत्ति नहीं देखीजाती । उसी प्रकार; अस्पन्ताप्नि संयोग करनेपर 
भी पीतरूप तथा गुरुत्व के आश्रय खुबर्णस्थ पार्थिव मागके भी पूवेरूपका नाश ओर विजा- 
तीय रुपान्तरकी उत्पत्ति नहीं होनेके कारण वह ( खुवर्णस्थ प्रथ्वीभाग ) विज्ञातीय रूपका ` 
प्रतिबन्धक द्रव द्वव्यसे संयुक्त है। (१४ ) वह विलक्षण द्रव द्रव्य न तो पृथ्वी है न जल । 
है, इसलिये तैजसपदार्थ द्ध होता है ॥ ॥ 


वायुं निरूपयति वायुका निरूपण करते है । 









का० नं० ४२, ४३। 


= ` अपाकजोऽनुष्णाशीतस्पदस्तु पवने मतः ॥ 
." . तिर्यग्गमनवानेष ज्ञेयः स्पा छिद्गकः। 
पूर्ववज्नित्यतादयुक्त देहव्यापि त्वगिन्द्रियम्‌ ॥ 
का० श्रथ) 


वायु श्रपाकज अनुष्णाशीत स्पर्शवान्‌ है । तिथग्गमनवान्‌ ( दद्र चाल चलने 
बाला) है, और स्पर्शादि हेतुओंसे श्रचुमान करने योग्य ( तावता उसका प्रत्यक्ष नहीं 
होता है) 1 उसकी नित्यता और श्रित्या पूर्ववत्‌ जाननी चाहिये। शेम व्यापी ज्ञो 
त्वचा वही वायवीय इन्द्रिय है । 
* (०) अगर पीछे (वावा किसो रंगवारे) कपड़े को तीव्रम के साथ संयोग अतं 
जाय तो पूव पीतादि रूपका नाश हो जायगा ओ८ रूपान्तर भल्मादि रूपक उत्पत्ति हो जायगी । किन्तु. | 
अगर उक्त रंग वाले कपड़ेको किप्री पात्र जल मध्यस्थ करदिथा जाय ओर उस णव्रको तीबापिसें- वो ` 


करिया जाय तो पात्रान्त्गंत जछ उक्त पात्रान्तर्गत कप परव रूपनाक्षकेप्रति प्रतिबन्धक होवा है। इसको 
स्मरणकरकेष्ठी अनुमानका स्वरूप वेखना चाहिये । =: १ 
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मुक्तावली । 


( १ ) अनुष्णाशीतसशस्य एथिव्यामपि सत््वादुक्तमपाकज इति । 
(२) अपाक्तजस्पशस्य जलादावपि सतच््वादुक्तमनुष्णाशीत इति । (8 > 
तेन वायवोयो विजातीयः स्पर्शोद्शितः ( ४) तञ्जनकतावच्जेद्कं बायुत्व- 
मिति भावः। 
मु० अर्थ। 

(१) अगर केवल श्नुष्णाशीतस्पशीषच्व' वायुका लक्तण करें ` तो पृथ्वीम अति- 
ध्याप्ति हो जायगी । इसलिये श्रपाकज कहागया | अपाकज शवुष्णाशीतस्पशवरव ल्या करने 
से पृथ्वीम श्यतिव्यासि नहीं होगी । क्योंकि पृथ्वीका श्रचप्णाशीव स्पशे पाक्ञ है । (२) 
यदि वायुका लक्षण अपाकजस्पर्शवस्व मात्र करें तो जलादि अतिव्याप्ति हो जायगी 1 
इंसलियें अलुष्णाशीत शब्दका निवेश करना. पड़ा। अपाकज श्रलुष्णाशीतस्पशवत्व हा 
रूच्षण करनेसे जलादिपरं अतिव्याप्ति नहीं होगी । क्योकि जलादिमे अनुष्णाशीतस्पर्श नदीं 
है ८.३ ) इसप्रकार लक्षण करनेखे पृथ्वी, जल और अश्निकी अपेत्तासे वायुमें एक विनक्षण 
ही स्पशदिखाया है। ( ४ ) अपाकज अनुष्णाशी तस्पर्शनिष्ठजन्थतानिरूपितज्ञनकता वायुम हैं + 
इस जनकताका अवच्छेदक वायुत्व जाति हे । 


(५) एष वायुः स्पशौदिलिङ्गकः । ( ६ ) वायुर्िस्पशेशब्द्धृतिकम्पै- 
श्लुमीयते विजातीयस्पर्थेन विलक्तणशब्देन तृणादीनां _ धृत्या शाखा- 
दीनां कम्पेन च वायोरनुमानातू (७) यथाच कायोने प्रत्यक्ष तथाग्रे 
धक्त्यते.। 
हु (५ ) वायुका प्रत्यक्ष नहीं होता है किन्तु स्पशोदि देसे अछुमान होता है } 
(६) स्प, शब्द, धारण ओर कम्पन ये चार हेतु बायुके अंनुमापक दे । ( एतावता उक्त चार 
हेतुओंसे बायुका प्रलुमान कियाजांता है ) -- (क) विलक्षण स्पशसे, (ख) विक्तण शब्दस, 
(ष) ( आकाशमें ) वृण, तर, इत्यादि पंदार्थोके धारणसे, (घ) वृक्षादियों के कम्पनसे,वायुका 

आयुमानिक ज्ञान होता है। ( ७) # वायुका प्रत्यक्ष नहीं होता हे । यह ध्यात्मनिरूपणसे झागे. 
कहाजायगा-- (क) जो यह रूपवाले द्रव्यत समवायसम्बन्धसे रहने बाला स्पर्श है; वह पृथ्वी 
समवेतस्पर्शकी तरह स्पश होनेके कारण किसीका श्राश्रित हैं। (ल) रूपवाले द्रव्यका ्रभिघात 
नहीं होनेसे भी जो यह पुष्पपश्रादि में शब्द सन्तति होती हे 1 बह शब्द्‌ खन्तति द्रब्य सम्बन्धी 
शब्द सन्तति होनेके कारण दगडाभिघातसे भेरी शब्दकी तरह श्रवय्वोके न विभाग होनेसे 


# ( टि० ) (क ) योऽयम्‌ रूपवद्‌ द्रव्या समवेतः स्पशेः सक्षचिदाभ्रितः, स्पदौत्वात्‌परध्वी समवेत 
स्पत 1 


(ख ) असति रूपवत्‌ ्रन्यामिघाते योऽयम्‌ पणँदिषु शब्दसन्तानः से स्पशंवत्‌ वेगवद्‌ वब्यसंयोगजस्यः 1 
अविभञ्यमानावयव द्रन्यसम्बन्धि शब्द सन्तानत्वात्‌.दण्डाभिदत भेरी शब्द सन्तानवत्‌. 1 
र ८ इ < 
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जी किसी स्पर्शबाले तथा वेग वाले द्रब्यके संयागसे जन्य हे । ( ग ) आकाश में तृण तूलादिं 
की धृति अनधिष्ठितद्ृल्य धरति होनेके कारण नौका श्रतिके समान किसी स्यशीवाले तथा | 
वेगवते द्रष्ये संयोग-रूप हेतुसे जन्य है । ( च ) रूपवाले द्रवयके अभिघाते बिना भी जो | 
ठुशशाखादिमें क्रियाहै बह क्रिया विलक्तण क्रिया होनेके कारण नदी भ्रवाहमे वहते हुऐे 
दृणादिगत क्रियाके समान, किसी स्पशवाले तथा वेगबाले द्ब्यके अभिघातसे जस्यहै । इस 
भरकर चारो ध्जुमानोंका स्वरूप जानना चाहिये। | 
(८) पृ्बदिति । ( ६) वायुद्विविधो नित्योडनित्यश्व । (१०) 
परमाणुरूपो निल्यस्तदन्योऽनित्योऽवयवसमवेतञ्च ? ( ११ ) सोऽपि ज़िविधः, _ 
८ \ (१२) तन्न॒ शरीरमयोनिजं पिशाचादीनाम्‌ 1 
(१३) परंतु जलीय तैजसावयवीयशरीराणां पार्थिवभागोपष्टम्भादुप सो ग- 
क्मत्व॑ जलादीनां प्राधान्याज्रलोयत्वादिकिमिति । (१४) अन्न यो 
विशेषस्तमाह । 
न (5) बायुकी नित्यता झनित्यता पूयवत्‌ जाननी चाहिये। (< ) वायु | 
शौर अनित्य मेदसे दो प्रकार के हैं (१० ) परमाखरूपवायु नित्य है।ओर उससे भिन्न | 
८ कार्येरूपवायु ) धनित्य है। और समवायसम्बन्धसे अपने श्चवयर्वोमं रहते हैं ' ( ९९ ) 
चद अनित्यवायु शरीर, इन्द्रिय, शौर विषयके भेदसे तीन भ्रकारके होते हैं। ( १२ ) उन 


तीबोंमें बायवीयशरीर अयोनिज्ञ होता है जो पिशाचादिर्थोका है। ( उक्त वायवीयशरीर _ 
बायुलोकर्मे प्रसिद्ध है) ॥ (१३) परन्तु पार्थिवशरीरकेप्रति जलीय, तेजस और वायवीय 

शरीरम ङ विशेष है। यथा जबंतक जलीय, तेजस और वायवीय शरीरो कुछ पार्थिवं | 
शका योग नहीं होगा तबतक इनतीनों शरीरोंकों विषयोंके भोगकी योग्यता नहीं होती । | 
शङ्का--“ यह जलीयशरोर है ” ऐसा श्रयोग क्‍यों होता १ समा०--इस प्रयोगका यह । 
अभिमाय नहीं है कि इस शरीरमें पार्थिवअंश नहीं है। किन्तु इसका अभिप्राय यही है कि | 
इस शरीरमें जलका अंश अधिक है। ( १४ ) पृवपिक्तथा इसमें विशेष बताते हैं । | 


(१५ ) देहव्थापीति । ( १६ ) शरीरव्यापकं स्पशेग्राहक मिन्द्रिय 


८ १७ ) तच्च वायवीय रूपादिषु मध्ये स्पशस्यैवाभिव्यज्ञकत्वात्‌ । (९८) 
अङ्गसङ्गिसलिलैव्याभिव्यञ्ञकव्यजन पवनवत्‌ ॥ 





















१ (१४ + १६) शरीरमोक्रः व्यापक तथा स्पशका भ्राहक त्वगिन्द्रिय है! ( १७) वहं 
त्वगिन्द्रिय रूपादि मध्यमं केवल स्परीके ग्राहक दोनेके कारण वायवीय है। ( १८) जैसाकि 
पैखेकी हवा शरीरके साथ रदनेवाले स्पेदरूप जलके केवल शैत्यस्पर्शदीक! श्राहक है। | 
उसोप्रकार वायबीयइन्द्रिय ( त्वगिन्द्रिय ) स्पर्शमात्रका प्राहक हे । 
( ग ) नभसि.तृणतूऊ.स्तनबित्नु विमानादीनां तिः स्थदवत्‌ उब्यसंयोगदेतुका अस्मदायनधि- 
द्र्य तित्वात्‌ नौका तिवत्‌ । ^ नम 


( ब) रूपवददवयामिषातमन्तरेण तृणे कम--स्पर्शवद्‌ वेगवद्‌दब्यामिधातजन्यम्‌ दिजातीयक व्‌ क्री 
पूराइव छाझादि कर्म ददित्यदुमानानिबोध्यानि। “ पिव ५ 


प्र० खगड, का० ४५ आकाशनिरूपणा ॥ ६७ 
नदद 
विषय दूर्शवति-बिषयको दिखलाते हैँ । 


का० नें० ४४। 
_ च्राणादिस्तु महावायुपर्थन्तो विषयो मतः | 
का० श्रथे। 
प्राणादिसे लेकर महावायुपयेन्त बायवीयविषय है। 

मुक्तावली † ५ 
(१) यद्यप्यनित्यो वायुअतुर्विधः तस्य चतुर्थी विधा प्राणादिरित्युक्तः 
भाकरे । (२) तथापि संत्तेपादत्न त्रैविध्यसुक्तम्‌ । ( ३) प्राणस्त्वेक एव 
हृदादिनानास्थानवशान्छु खनिगेमा दिनानाक्रियावशाच नानासंज्ञां लमत इति ॥ 
मु० अथे । ष स 


(१) यद्यपि अन्त्यवायु चार प्रकारके हैं उसका चोथा प्रभेद प्रणादि 
पञ्चवायु है जिसका विस्तार प्रशस्तपाद माप्यमे कहा है (२) चारग्रभेद्‌ रहने परभी 
केवल संत्तेपके हेतु इस अन्थपे अनित्य वायुके तीन ही प्रभेद्‌ कदे है 1 (३ > प्राणवायु तो 
कही है किन्तु हृदयादि नानास्थान के भद्‌ से वथा मुख, नासिका द्वारा पूरक, कुम्मक ओर 
उेचक इत्यादि नाना क्रियाके भेदसे ( प्राण, अपान, समान, उदान श्योर. व्यान). इत्यादि 
नयना संज्ञाको ल.भ करते हैं । भ 

> इति वायुनिरूपणम्‌ 1 
आकाश निरूपयति-आकाश का निरूपण करते हैं। 
का० ने ४४ । 


आकारस्य तु विज्ञेयः शब्दो वैशेषिको गुणः ¶ = ट 


आकाश का विशेषगुण शब्द है। नि 
सुक्तावली । न 





(१) आक्ाणकालदिशामेकैकव्यक्तित्वादाकाशस्वादिकं न जातिः1 
(२) किंतु आकाशत्वं शब्दाश्रयत्वम्‌ । ( ३) वैशेषिक इति कथन तु विशेष- 
णणान्तरव्यवच्छेदाय । उञ स 

मु० थे 

^ (२) ्ाकाश, काल, दिशा, ये सब एक २ मात्र है। इसदेत शनाका शव, कालत्वं 
आर दिशात्व जाति नहीं है । (२) किन्तु श्राकाशत्व समवायसम्बन्ध शब्दो श्रयत्वं 
रूप है । (३) कारिकामे “वैशेषिक ” शब्दका उल्लेख तो केवल विशेष गुणान्तरङ 
व्यवच्छेदक है ( याने आकाशमें शब्दको छोड़कर कोइभी. दूसरा विशेष. गुण: ; 
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(४ ) एतेन प्रमाणमपि दर्पितम्‌ । 


(४) इस कथमसे झाकाशका साधक अज्भुमानप्रमाण दिखलाया है। 


(५) तथाहि । (६) शब्दो विशेषगुणः चक्तुअहणायोग्यबहिरि- 
न्व्ियग्नाह्यजातिमत्त्वात्‌ स्पशवत्‌ । (७) शब्दो द्रव्यसमवेतो गुणत्वात्‌ 
संयोगवत्‌ । (८) इत्यनुमानेन शब्दस्य द्रष्यसमवेतत्वे सिद्धे, शब्दो न 
स्पशवद्धशिषगुण! अग्निसंयोगासमवायिकार णकत्वा मावे सत्यकार णग॒णप्रवेक- 
प्रत्यच्तत्वात्‌ खवत्‌ । (६) पाकजरूपादौ व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम्‌। 
(१०) षपटसू्पादौ व्यभिचारवारणायाकारणगुणपूथवकेति। ( ११ ) जलपर- 
-मारुूपादौ व्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति ॥ 


(६ ) शब्द झ्ाँखों से नहीं देखने योग्य होकर तथा बाह्यइन्द्रियसे प्रहणयोग्य 
अध्दत्य ज्ञातिका आश्रय होनेके कारण स्पर्शके समान विशेषगुण है । (७) शब्दगुणं , 


होनेके कारण संयोगके समान द्रव्यमें समवायसम्बन्धसे रहता है। (८) # उक्त ्नुमानसे 
शब्दका द्ब्यमें समवायसम्बन्धसे रहना सिद्धदों जानेपर शब्द, श्रग्नि संयोग रूप, अस- 
मवायिकारणा से जन्य नहीं है भोर अकार ण गुण पूर्वक है, एवं प्रश्यत्त विषय है। इसलिये 
झुखकी तरह स्पर्शवाले द्रव्योंका विशेषगुण नहीं है । ( € ) श्चगर केवर “ शब्दो न स्परश- 
शद्विशेषगुणा श्कारणगुणपूर्वक, धत्य तत्वात्‌ सुखवत्‌ इतनाही अनुमान करं । ५ अग्नि 
संयोगाखमवायिकारणकत्वामावे सति ” इस विशेषणको हाद तो पृष्दीके पाकजरूपादि 
में व्यभिचार होगा । फ्योंकि श्रकारणगुणपूरवक प्तयन्ञत्व तो पृथ्वीनिषठपाकज रूपादि में 


भी है। इसलिये सत्यन्तविरेषण दिया गया । देनेपर व्यभिचार नहीं होगा क्योंकि उक्त 


रूपादिमे “अम्निसेयोगासमवायिकारणकत्वाभाव ” नहीं है। ( १० ) यदि उक्त प्मनु- 
मानम “ भम्निसखयोगासमवायिकारणकल्वामावे सति प्त्यक्ष ” मात्र तुरं तो पद 
रूपादिमे म्यमिचार होगा । क्योंकि पटके रुपादिमें झप्निसयोगासमवायिकारणकत्व/भाव 
ओर प्रत्यक्ञत्व है। इसलिये “ थ्रकारणगुणपूर्वकत्व ” भी हेतुमें रखाद। ( ११) एवं यदि 
उक अलुमानके देतुम “प्रसक्ष ” पद्‌ रहीं दे तो जलीयपरमाणुके रूपादिमे व्यभिचार 
ट्वोगा। क्‍योंकि जलीयपरमाणुके रूपादि “अ्प्निसेयोगासमव।यिकरारणकस्वाभावविशिष्ट 
अकारणग़ुणपूर्वकत्व ” का प्राश्रयहै। 'प्रत्यक्ष' पद देनेसे उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। इस- 
लिये ब्यभिचार नहीं हुआ ॥ 


४ ( ०) इ भवुमानते यदो साधन हुआ जद पभ आदि चारके विशेषशुण नहीं 
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7 
(१२ ) शब्दोन दिक्काल मनसां युगः विशेष गुणत्वात्‌ । (१३ ) ना- 
त्म विशेषगुणो बहिरिव्द्रियग्राह्मत्वादपवत्‌॥। (१४ ) इत्थं च शब्दाथिकर- 
शं नवमंद्रव्ये गगनारमकं सिध्यति । (१५) नच वाय्ववयवेषु सद्म 
शब्दक्रमेण वायौ कारणगणप्रवकः शब्द उत्पद्यतामिति वाच्यम्‌ अयाव- 
दद्रव्यभावित्वेन वायुविरोषगुणत्वामावात्‌ ॥ 





( १२) शब्द विशेषगुण होनेके कारण दिशा काल तथा मनका भी गुण नहीं है। 
( १३ ) एवं शब्द बाह्येन्द्रियसे ग्रहणकी योग्यतावाला होनेके कारण रूपके समान झआात्माकाँ 
विशेषणुणमी नहीं है । ( १४ ) इसप्रकार शब्दका अधिकरण नवां द्रव्य “गगन? नामका 
सिद्धद्वोता है। ( १५ ) # शङ्का-यदि ऐसा माना जाय कि वायुका गुण शब्द है, पहले वायु 
के भ्रवयरबोमि सूतम शब्दकी उत्पत्ति होती है। पश्चात्‌ क्रमशः अवयवीरूपवायुमें कारण 
गुण पूर्वक शब्द उत्पन्न होता है तो क्या हानि १ समा०--शब्दके अरयावदुदरभ्य भावी होनेके 
कारण वायुका विशेषगुण नहीं है।  ( टिप्पणीसे स्पष्ट दोगा ) 1 


तल शरीरस्य विषयस्य चा मावादिन्दिय दशेयति- 


आकाशरूप शरीर तथा श्राकाशरूप विषय श्रप्रसिद्ध होनेके कारण कारिकामे अकाशं 
ऊप इन्द्रियकोही ग्रन्थकार दिखारदे है । 


का०न० ४५1 63% 
इद्वियं तु भवेच्छोत्रमेकः सन्नप्युपाधितः । 
का० अर्थ 


प्माकाशका इन्द्रिय, श्रोलेन्द्रिय है। श्यकाश एक रहने परभी उपाधि भेदसे नाना 
प्रतीत होता है ॥ 


# (2० ) (क ) जोगुण आश्रय के ध्वंसपय्यैन्त रहता है बढ यावहृव्यभावी गुण कहाता है। 
यथा प्रथिव्यादि चारके गुण अपने अपने आश्रयक्षे नाश होते हैं स्वयंभी नट द्वोजाते हैं । इसलिये इन ` 
चारोंके गुण ‹ यात्रटून्य भावी” कहाते हैं। 
( ख ) जोगुण अपने आश्रयक्रे नाश विनाही स्वथं नष्ट होजाता है वह गुण ‹ अयावह्व्यभावी? गुण कहाता 
है। यथा शम्द अपने आश्रयका ( आाकशका ) नादा हुये विनाद्दी स्वयं नष्ट होजाता है । इसि बह 
'अयावद्द॒न्यभावी? गुण कद्दाताहै 
(ग ) वायुका विशेषगुण यावद्रव्य भावी है ( एतावता अपने आश्रयके नासते स्वयंभी नष्ट हो जाता है 5 
‹ अयाबहब्य भावी! विशेषयुण है। अर्थात्‌ शब्दके अजय दरन्यके नासे जन्य जो नाश उख नाक. | 
का प्रतियोगी शब्द नहीं दै । इसलिये शब्द्‌ वायुका विशेषगुणमी नहीं है । ` 
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$ मुक्ताचली । 





( १ )नम्बाकाशं लाघवादेकं सिद्धं श्रोत्रं तु पुरुषभेदेन भिन्ने कथमा- _ 
काशं स्यादिति चेत्तत्राह । एकः सन्नपल्यादि । (२) आकाश एक एव सन्नः | 
पि उपायेः कसीशष्डुल्यादेभेदा द्वित ओज्ात्मक मवतीत्यथः ॥ 


० ध्यै | 
(१) शङ्का-लाघवके हेतु सिद्ध हल है कि प्राकाश एक है। किन्तु व्यक्ति भेदसे 
ओब्रेन्द्रिय अनेक होनेके कारण ध्याकाश कैसे एक सिद्ध दोसकता है ? श्रन्थ कार पकः सन्न- 
पीस्यादि! प्रस्थसे समाधान कररहे हैं। (२) समा०-आकाश प्क रहने पर भी उपाधि 
अदस ( मानाव्यक्तिगत नानाकर्ण भदे ) भ्रोत्रात्मक मिन्न २ प्रतीत होतादै । 
इति आकाशनिरूपणम्‌ । | 


-~^न+्~् । 

कालं निरूपयति-कालका निरूपण करते हैं। | 

का० न° ४५ . 

जन्यानां जनकः काटो जगता माश्रयो मतः॥ ॥ 
का» अर्थ 

जन्यपदाथ मात्रका काल जनक है ( साधारण निमित्तकारणं है ) ओर रुम्पुशं 


संसारकां कालिकसम्बन्धसे आश्रय दे । 
कारी 1 


(१) तब प्रमायां दशीयितुमाह । जगतामिति । तथाहि । (२) 
इदानीं घट इत्यादिप्रतीतिः सथपरिस्पन्दादिकं यदा विषयीकरोति तदा 
सूथपरिस्पन्दादिना घदादेः संबन्धो वाच्यः । ( ३.) स च सम्बन्धः सयोगादि- 
च संभवतीति काल एव तत्सम्बन्धधघटकः कल्प्यते । ( ४ ) इत्थच तस्पाश्र- 
यत्वमेवा सम्यक्‌ ॥ 

मु० अथै। | 

(२) अस्थकारने कालमें प्रमाण दिखलानेके लिये 'ज्ञगताम! हत्यादि पन्थ कहा है । 
(२) श्रदानीं घटः" ( इस कालमें घट है ) इस्थाकारक प्रतीति जव सूयी ( भूमणडलका । 
गोलाकारघत्‌ श्रतिक्रमणरूप ) क्रियाकों विषय करती है, तब सूथैकी क्रियाको । 
साथ कोई सम्बन्ध कहना उचित है। ( ३) # वह सम्बन्ध संयोग थवा समवाय नहीं 
हो सकता है । किन्तु काली रत्सम्बन्धधटककर्पित किया जाता है। ( ४) इसप्रकार 
उक्त पदार्थों से भिन्न काल मौ पक पदार्थ दै यह सम्यच्‌ सिद्धइुआ । ओर यह भी सम्य 
सिद्ध हुआ कि सम्पूर्ण अह्यागहका श्राधारमी काल है। ~ 

# ( ठि ) वह सम्बन्ध “स्वाश्रय तपन संयोगिसंयोग” कक (8) स सन मय वपत च न स द्म 
जाती है (मि आम छू हू ॥ सूयेका संयोग कक गे मू 
। 5 न की करपना हो सकती, । क्योकि आकादाको पकड़नेमें कलर है 
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भरमाणान्तरं दयति-न्थकार कालमें दूसरा प्रमाण दिखलाते हैँ । 





का० नं० ४६। 
परापरत्वधीहेतु: क्षणादिः स्यादुपाधितः । 
। का० अर्थ । 


कालकूंत परत्व और अपरत्व के ज्ञानेका आसाधारणं कारण काल है। एवं उपाधिके 
प्रश्नावसे च्ंणादियोंसे ध्यवद्ारका विषय होता है । 
मुक्तावली । 
(१) षरत्वापरत्ववुद्धेरसाधारणं निमित्तं काल एव । परत्वा- 
परत्वयोरसमवायिकारणसंयोगाश्रयो लाधवादितिरिक्तः काल एव कल्प्यत 
इति मावः । 


मुँक्ता० अथे । 

(१) # पर और अंपरत्वकों धुद्धिका निमित्तकारश काल है ( २ ) † कालिक 
पर्त्व और अपरत्वका असमवायिक्ारण जो कार और पिरडका संयोग, उससंयोगका 
झज्ुुयोगिता सम्बन्धसे आश्रयत्वके लिये लाघवात्‌ एक पृथक्‌ कालकी कल्पना की जाती है। 

(३) नन्वेकस्य कालस्य सिद्धौ क्षणद्नमासव्धोदिसमयलेंदों ने 
स्यादत आह । (४ ) क्षणादिरिति। कालस्त्येकोऽपि उपाधिभेदात्क्षणादि 
व्यवहार विषयः । 

(३) ‡ काल एक है । यह सिद्ध होने पर क्षण, दिन, मांस, वर्ष ओर युगादिका 
व्यवहार भिन्न २ रूपसे केसे हो सकता है । ८ ४) काल एक रहने परभी उपाधिके मैंदसे , 
कणादिके म्थबहारका विषय होसकता है । 

(५) उपाधिस्तु स्वजन्पविभागप्रागभावावच्छिन्नं कमे, पृधसयोः 
गांवेच्छिन्नविभागो वा, प्रूबसयोगनाशाबच्छिज्नात्तरस्योगप्रागभावो वा, 
उत्तर संयोगावच्छिन्न कभ वा । 

( ५ ) ** इसस्थलमें उपाधि निश्चलिखित प्रकॉरकी है । पहकाक्तणं - स्वजन्य विभा- 
गरके प्रागभाष से अवच्छिस्न कम है । दूखरात्तण- पूर्वसंयोगा्च्किननस्वजन्यविमागले 
अवच्छिन्न कमे है। तीसराक्षण--पूथिसयोगनाशं।बच्छिन्नस्वजन्य उत्तरसंयोगके प्रागभाव खे 
अदच्छिन्न कर्म दै । चोथाक्षण--स्वजन्य उत्तरसंयोगावच्छिन्न कर्म है! 

# (2० ) ज्येष्ठ कालिक परत्व और कनिष्ठमें काल्कि अपरत्व रहता है। 
1 (ठि०) विनिगमना विरहेण परत्वापरत्वासमवायिकारणसंयोगाश्रयोनांकाशादिः, कारर्पं धर्मि 
ग्राहक प्रमाणविरोध भयेन काले न विनिगमना विग्हः । 


( टि ) इसका उत्तर देनेके लिये क्षणादि ग्रन्‍्थका उल्लेख है । 
५* ( 2० ) स्वटूत्तिध्वसिप्रतियोग्यदधिकरणत्दम्‌ क्षणत्वम । , _ 











७२ प्र० खण्ड, का० ४६ दिशानिक्पण । | 
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( £ ) नचोत्तरसंयोगानन्तरं क्तगादिव्यवहारो न स्यादिति वाच्य 
कमीन्तरस्यापि सत्वादिति । (७) महाप्रलये ्षणादिन्यवहारो य्यप्ति तदा | 
नायत्या ध्वसेनोपपाद्नीय इति । ( ८ ) दिनादिव्यहारस्तु तत्तत्वणकूटे | 


रेवेति। 

(६ ) शङ्का- यहां यह शङ्का होती है कि उक्तरीतिखे बारक्षणकी प्रक्रिया समाप्त हो | 
ज्ञाने के ब।द्‌ क्रियाके अभावसे पुनः क्षणादिका व्यवहार नहीं होगा । समा०-- इसका उत्तर | 
यह दे कि एक क्रियाका नाश हो जानेपरसी द्रव्यान्तरे उत्पन्न क्रियान्तरसे क्षणादिका व्यव 
हार होगा । (७) महाप्रलयमें तो प्रायः द्वणा दिका व्यवहार होताही नहीं, यदि माना भी | 
जाय तो अगत्या तत्तत्‌ पदा्थके ध्यसको उपाधि मानकर उसकी लपपत्ति की जासकती है। _ 
(८८) दिन, सप्ताह, पक्त, मास, इत्यादि का व्यवहार तो उक्त ज्षणोंके समुदायसे होता है। 

पिं निरूपयति-द्शाका निरूपण कर तेह । 
का० ने० ४६। 











। ९ दूरान्तिकादिधीहेतुरेका निलया दिगुच्यते ॥ 


० ता क ~ कक 





॥ का० अर्थ । ५ 
५ ^ दर श्नोर समीपत्व के ह, नका असाधारण कारण दिशा हैं वह एक और | 
1 449 मुक्तावली 












> ८१.) दूरत्वमन्तिकत्व॑ च दैशिकं परत्वमपरत्वं , वोध्यम्‌ । ( > ) 
'सुद्धेरसाधारणं वीजं दिगेव । ८ ३ ) देशिक परत्वापरत्वयोरसमवापिकारणः- 

* संयोगाश्रयतया लाघवादेका दिक्‌ सिध्यतीति भाव:। 

४2 मु० रथे) 

(१) दृरत्थ॒ तथा समीपत्वसे देशिकपरत्व तथा अपरत्व जानना चाहिये। 
(२) उस वुद्धिका ( देशिकपरत्व ओर प्रपरत्ववुद्धिका ) अ्रसाधारणकारण दिशाही है। 
(३ ) दैशिकपरत्व और अपरत्वका श्रसमवायिक्रारण दिशा और बस्तुका सयाम है। 
उख संयोगके श्राश्रयत्व के अनुरोधसे लाघवात्‌ एक प्मतिरिक्तद्वन्यरूप दिशाकी कल्पना 
ज्की जाती है । ५ 
(४) नन्वेकैव दिक्‌ तदा प्राचीप्रतीच्यादिष्यवहारः कथघुपपद्यता- 
` भिद्यत आह-- 
(४) एक दिशा मानने पर यह शङ्का होती है कि दिशा पदार्थ यदि पक ही है 
आची तथा प्रतीची आदि विभिन्न व्यवहार ऊैसे दोगा । | इसका सम्राधान ग्रस्थकार डे 
अदा इत्यादि” प्रल्थसे करते है। > ~) 
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का० नं० ४७। 


उपाधिभेदादेकापि प्राच्याविव्यपदेशभाकू । 
का० अथ। 
दिशा एक रहने परभी उपाधि भेदसे आ्राचीप्रतीची आदि विभिन्नव्यवदारका विषय होता हे 4 
मुक्तावली 4 4 
(१  यत्पुरूषस्य उदयगिरिसंनिदहिता या दिक्‌ सा तस्य प्राची । (२) 
एवछद यगिरिव्यवहिता या दिक्‌ सा प्रतीची । (३) एवं यत्पुरूषस्य 
खमेरुस्निहिता या दिक्‌ सोदीची 1 (४) तदृन्यवदिता त्ववाची । ( 4 ). 
^^ सर्वेषामेत्रप्रष्ाणां मेररुत्तरतः स्थितः ?? इति नियमात्‌ 1 


० थे । 

(१) जिस व्यक्तिकेलिये जो द्शि डद्याचलपर्वतसे समीप रहती है उस उयक्तिके 
अलिये वह पूर्व दिशा है। (२) एवं जिस पुरूषको जो दिशा उदयाचल पवैतके -व्यव- 
-धानमे पड़ती है उस व्यक्ति के लिये वह पश्चिम दिशा है। (३) जिल पुरुषकेलिये जो दिशा . 
-सुमेरुपवैतले 'समीप पड़ती है वह उसव्यक्तिके हेतु उत्तर दिशा है । (४) इसीशकार 
'जिस पुरुषको जो दिशा सुमेरुषबत के व्यवधानमें पड़ती दै वह उसकेंलिये दक्षिण 
/दिशा है। (५) सब देशकी अपेक्षा मेखपर्वेतकी स्थिति उतर दिशामे है, ऐसा निस डर 
इसक्लिये पूरवोक्त्राच्यादि विचार पर प्रन्थ सम्यक्‌ है । 

आ्रात्मानं।विरूपयति-आत्माका' निरूपण करते हैं \ 


का० नैर ४७ । 
" -आस्मेन्दियायधिष्ठाता करणं हि सकठंकम्‌ ॥ 
का० परथे। 


आत्मा सद्धन्द्ियोंका अंधिष्ठाता -है ( अर्थात्‌ प्रत्येकडइन्दरियसे उत्पन्न हप ज्ञानका 
अधिकरण है ) इस्रका कारण यह है कि करण सक्तृक होता है ( करण काय्यै सभ्पादनमें 
फर््तांकी अपेक्षा करता है )५ 

मुक्तावली 4 

८१ ) आहत्मस्‍्त्जजातिस्तुखुखदुःखादिसमवायिकारणतावच्छेद्कतया . 
सिध्यति 1 ( २ ) ईश्वरेऽपि सा जातिरस्त्येव । ( ३) अद्टादिरूपकारणा- 
'भावान्न छुखदुःखाद्युर्पत्तिः 
मु० छथ 

(१ ) खुखदुःखादि कार्योकी समवायिकारणताके अब्च्छेदकके अवच्छेद्कत्वरूपसें 
श्ात्मस्‍्वह्ञातिक्री सिद्धि होती है। ( २) ईश्वरमें भी भ्रात्मत््वजाति रहती है। ( ३ ) ईश्वरं 
सुखदुःखादिके समवायिकारणतावच्छ्ेदकपत्मत्वके रहनेपर भी खखदुःखादिको अन्यकाय्ण- 
झददश और शरीरके न रहनेसे उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। री 


१० 






माणिक) है। 
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(४ ) निलयस्य स्वरूपयोग्यत्वेफलावश्यं भाव इति नियमस्याप्रयोजक- 
त्वात्‌ । ( ५ ) परे तु ईश्वरे सा जातिनारत्येव प्रमाणाभावात्‌ । ( ६ ) नच | 
दशमद्रब्यत्वापत्तिः, श नवेन विमजनादित्याहूः । (७) इन्द्रियादीति॥ | 

(८) इन्द्रियाणां शरीरस्य च-परम्परया चैतन्य॑संपादकः। 


(४) # शङ्का-यहां यह शङ्का होती है कि यदि श्वरे खुखादिका समवायि- 
'कारणतावच्छेदक रहेगा तो उसमे सुखादिकी उत्पत्ति अवश्य होगी । क्योंकि यह ` 
नियम है कि नित्यमें जिसकायेकी स्वरूपयोग्यता रहत) है उसमें उस कार्यक्री उत्पत्ति कमो न 
कभी अवश्य होती है। सभा०-इसका यह उत्तर है कि उक्त नियम प्प्रयोजक पर्थात्‌ शा 
भणि है।अ्तणएव उसके चलसे परमेश्वर में खुखदुःखकी उत्पत्ति की ध्यापति नहीं दी 
जा सकती । (५४) जो लोग उक्तनियमको प्रामाणिक मानते हैं उनके मतसे ईश्वरमें आात्मत्व- 
जाति नहीं रहती है। क्योंकि ईश्वरमेंआत्मत्व जातिकेरदनेमें कोई प्रमाण नहींहे । ( ६ ) 
'शह्वा--अगर ईश्वरमें आ/त्मत्त्तजाति नहीं रहेगी तो उसका उक्तनवद्रब्योंमें समावेश न हो 
खकनेसे दशमद्रव्य ईश्वर के रहते हुए द्रव्यपदाथे का नवधाविभाग करना श्रसङ्गत हो 

` ज्ञायगा। समा०-उक्तनियम माननेबाले अष्टमद्रृव्यका आत्मत्वरूपसे विभाग न करके 3 
ज्ञानवत्वरूपसे विभाग करते ड । ऐसी कंटपना करने से ईश्वरमें दशमद्गब्यत्वक्री आपत्ति 
नहीं होती । (७ ) इन्द्रियों पर बिचार - (८) आत्माही परम्परासम्बन्धसे इन्द्रिय वथा | 
शरीर में चैतन्यका सम्पादन करनेवाला है! । 


4 


(६ ) यथप्यास्मनि ^ अहं जाने अहं छुखी ?? इत्यादि पत्यन्तविषय 
स्वमास्त्येव तथापि विप्रतिपन्षप्रति प्रथमत एव शररादिभिन्नस्तत्यती. | 
गोचरति इति प्रतिपादयितुं न शक्यत इत्यतः प्रमाणान्तरं द्यति । 





(९) यद्यपि धात्र, “में ज्ञानता हूं में ली हूं ” इत्यादि प्रतीति होने के | 
कारण श्रात्मामें प्रत्यक्ष विषयत्व अवश्य है ( झ्ात्माका प्रत्यक्ष भी होता है ) तथापि खुखादि- । 
भ्रतीति का विषय शरीर, इन्द्रिय या तदन्य श्रातमा है। इसप्रकार चिप्रतिप्वादौ को प्रमा- | 
शोन्तस्रदर्शनके पूरे उक्त प्रतीति के बलसे शरीराद्यतिरिक्त श्यातमाफे पत्तमें नहीं ला सकते । 
अतपब प्रत्यक्षप्रमाण न दिखाकर शरीरादि से भिन्न ध्रातमाकी सिद्धिके किये भरत्या तिरि 
माया दिखलाते हैं । 

* 
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७ * (2०) जलीय परमाणु नित्य है। उसमें स्नेहकी स्वरूप योग्यतारूप कारणता रहने पर भी उसकी 
उत्पत्ति नहीं होती है । इसलिये: नित्यस्य स्वरुप योग्यत्पे फछावइय भावः ” यह नियम शाप्यो ( अप्रा- । 
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( १० ) करणमिति (११) कुंठारादीनां छिदादिकरणानां कत्तीर- 

मन्तरेण फलानुपधानं इष्टम्‌ । ( १२) एवं चछुरादीनां ज्ञानकरणानां फलो- 
पधानमपि कतोरमन्तरेण नोपपद्यत हत्यतिरिक्तः कर्ता कल्प्यते ॥ 





( १० ) करणपर विचार । ( ११) जिस प्रकार कुठारादि, कर्त्ताके बिना छेदना 
क्रिया नहीं करलकते। ( १२ ) उसी प्रकार चज्षुरादि इन्द्रिय भी विना कर्त्ताके शानरूपँ 
फ्रियाको उत्पन्न नहीं कर सकते इसलिये शरीर झोर इन्द्रियले भिन्न एक. श्रतिरिक्त. कर्ताः 
( आत्मा ) की कल्पना की जाती है । 


नलु शरीरस्यैव कतृत्वमस्त्वत आह-- 


चार्वाककी शङ्का--शरीरहीको कर्तां मान लेनेसे ज्ञानादिक्रियाकी उत्पत्ति हो 
` सकती है, तवशरीरसे भिन्न आत्माकी कल्पनाः निरथक दै । इसका उन्तर--मूलकार अभिमः 


कारिकासे दे रहे हैं । < 
2 का० नं० ४५। 


शरीरस्य न चेतन्यं मृतेषु उ्यभिचारतः1 
तथात्वं चदिन्द्रियाणासुपघाते कथं स्मृतिः ॥ 
का० अर्थ। 


शरीर ज्ञानादि क्रियाका कर्ता नहीं होसकता है क्योंकि ज्ञानादिका कतत ज्ञानादिकाः 
श्याश्रवत्वकूप है। और शरीर ज्ञाना प्रा्रय नहीं माना जासकता कारण है कि सतशसर 
में ज्ञान नहीं रहता है । यदि तत्तद्न्द्रियों को तत्तदिन्द्रियजन्यज्ञानरूप क्रियाका कत्ता मारने 
ततो एक इन्दियका नाश होजाने पर उस इच्ध्रियसे अज्ञुभूतः पद्ाथेक्ा स्मरणद्वितीय इन्द्रियको 
कैसे होगा । कोक नियम है कि एक व्यक्तिसे अनुभूत पदार्थका व्यक्तयन्तरकोध्मरणः नहीं: 
'दोता है । इसलिये यदी स्थिर हुआ कि-इन्द्रिय भी कर्ता नहीं हो सकता |. 


मुक्ताबली | 


(१) नल चैतन्यं ज्ञानादिकमेव सुक्तात्मनां त्वन्मत' इव ृतशरीरा- ` 
गमपि तद्भावे का क्षति), प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्थ सिद्धेरिति चेन्न, 
शरीरस्य चैतन्ये वाल्ये विलोकरितस्य स्थाविरेस्मरणालुपपततेः,, शरीराणामवः- 
अवोपचयापवयैरुत्पादविनाशशालित्वात्‌ । 

प्रु० अथ। च १ | 
(९ ) जिस प्रकार मापे मताउलार ध्मानं चेतत इ, छति भा 
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क वायन ना दाद दे तय ना वन वतन तन नाप कद अपन कप तत पका सपा तय हद बा कायम दे दा + तक हाफ धक। 
पदार्थ नहीं रहते हैं उसी प्रकार हमारे मतानुसार स्ततशरीररूप मुक्तश्रात्मामें शान, इतरा 
कृति इत्यादि नहीं रहते हैं.। ( खतावस्थाको हम सुक्तावस्या कहते हैं ) शङ्का-- अगर श्राप , 
श्रातमाको कर्ता मानते हैं ता गोरव हाता है । क्योंकि तशरीरमे क्ञानाभावका कारण श्ापको 
प्राण और श्रात्मा दोनों श्रमाव को मानना पड़ता है । किन्तु मुके शरीरकोही चेतन्याश्चय ` । 
माननेमें लाघवहै क्योंकि म्यृतशरोरमें शानाभावके प्रति केवल आणाभावहीकों कारण मानना: 
होता है। समा०-- पेला नहीं न दो सकता क्योंकि अगर शरीरही। चेतन्य का कर्ता _ 
( शराश्च.) हो तो बाल्य(्वल्थः देखेहुए,प्रदा्थोका वाधक्यमें स्मरण नहीं दोगा । क्योंकि 
अजुभवकरनेवाला वात्यावस्थाका शरीर वृद्धावस्थामे नहीं है। इसका कारण यद है किं । 
शरीरके भ्रवयवोंमं ह[सविक्राश हुआ करता है. इसलिये. शरीरो . उत्पत्तिविनाशाशाली ` | 
मानना पड़ता है । वाब्यकाल से लेकर वार्धक्ष्य तक पक शरीर नहीं मानाजासकता-।-इस-* _ 
यि स्थिर हुआ शरीर चेतन्य का.कर्चा ( आश्रय ) नहीं हासकता है। 


(२) न च॒पृथेशरीरोत्पन्नपस्कारेश- द्वितीयशरीरे संस्कार उत्प- | 
द्यतः इति वाच्यम्‌ , अनन्तसंस्कारकल्पने गौरवात्‌। (३) एवं शरीरस्य | 
चैतन्ये बालकस्य . स्तन्यपाने" प्रवृत्तिन त्यात्‌ ,- इछ्टसाधनताज्ञानस्थ तद्धेतु-- 
स्वात्तदानीमिष्टसाधेनतास्मारकाभावात्‌ । (४) मन्ते तु. जन्मान्तरानु-- 
अतेसाधनत्वस्य, तदानीं स्मरणादेव प्रश्न त्तिः । 


(र) * शङ्का--्रगर कहें कि पृर्वशरीर में उत्पन्नहुआ संस्कार ` द्वितीयशरीर्रः | 
संस्कार को उतयञ्न कता दै । समा०-- ऐसी कएपना करनेसे अनन्त संस्कार की कल्पना | 
करनी होगी । जिससे गौरथ होगा । (३) एवं यदि शरीरहीको कर्ता मानते हैं तो उत्पन्न 1 
मात्र हुए बालक को स्तभ्यपानमे प्रवृत्ति नहीं होगी । क्योंकि प्रवृत्तिके प्रति इड साधनता | 
भान कारण है। इसलिये आपके मतसे स्तन्यपाने प्रवृत्ति के पूर्वत्षणमें इष्ट साधनंताका _ 
अनु भव करानेधाले किसी पदार्थक न रदनेके कारण वालक को स्तन्यपाने प्रवृत्ति नहीं 
होगी। (४) किन्तु हमारे मतसेस्तन्यपान प्रवृत्ति-के पूथजन्ममं अजुभूत. इए साधनता केः 
स्मरणसे तत्क्षणमें उत्पन्न हुए वालक क। स्तन्यपानमें प्रवृत्ति होती है 








1 1.4. ९ + 





* (2०) अवयव के हास बद्धे शरीर मात्र अनबरत बदछता रता, यदि उन पू७ पू शरीरि 
उत्पन्न हुए संस्कारों से उत्तर उत्तर शरीरोमें संस्कोरोंकी उत्पत्ति मार्नी जायतों अनन्त संस्कार कीं तयन 
करनी होगी इसलिये गौरव होगा ¡` = ` ` ` 
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(५) न च जन्भान्तरालभरूनमन्यदपिस्मथतानिति वाच्यम्‌, उद्ोध- 
काभावात्‌ । (६) अत्र त्वनायत्या जीवनादष्टमेवोडोघर्क कल्प्यते । ` 
(७) इत्यं च संसारस्यानादितया आात्मनोऽनादिल्यसिद्धावनादि नाकस्य नाशा- 
सभवान्नित्यत्वं सिद्धयतीति बोध्यम्‌ । 

(५) शङ्क।--यदि पूर्वजन्माठुभूत इषटलाधनताका संस्कारद्ारा स्मरण आप 
इस जन्मे मानते हैं तब पृथैजन्माजुभूत धर्टपटादिका भी स्मरण संस्कारद्वारा क्‍यों नहीं 
होता है १ सम।० -उक्त घटपटादिके सस्कारका उद्रोधक नहों रहनेकेकारण स्मरण नहीं 
होता है। (६) शङ्का-श्रगर उक्त धरपटादिके संस्कारका उद्रोधक कोई नहीं, है तो स्तन्य 
पाने ्नुभूत इटसाघनताकैः संस्कारका वद्धोधक कौन है समा०--जन्मान्तराजुभूत ट 
साधनताके स्मरणके प्रति किसी दूसरे उद्वोधक का नहीं मिलनेके कारण अगत्या उस बालकके 
जीवनादष्टहीको उद्बोधक मानते हैं। (७) इसप्रकार संसारके अनादि होनेकेः कारः 
जीवात्मा मी अरनादिकिद्ध होता है। ओर जो अनादिभाव पदार्थ है उसका नाश नहीं होता! 
इसलिये त्मा नित्य है ऐसा जानना चाहिये-। 


(८) नह चन्ुरादीनामेव ज्ञानादिकं भ्रति करणत्वे क्त्वं चास्तु. 
विसेषे साघक्ाभावादत आह । तथात्वमिति | 


(८) यहि चक्ुरादि इन्द्रियोंकीही ( तत्तत्‌ ज्ञानरूप कार्योंके प्रति कर्ता: और करणः 
दोनों माने तो कया हानि १ इस शङ्काका उत्तरमूलकार कारिकाः में “ तथात्व ” इत्यादि श्रन्थः 
से करते हैं । 

(६ ) चैतन्यमित्यथेः । ( १०) उपघाते नाशेसति अथाचच्षुरादीना-' 
सेब; कथमिति । (११) पूर्व चकुषा साक्तात्कृतानां चक्तुषो5भावे स्मरणं न 
स्यात्‌। (१२) अलभवितुर भावात्‌ । (१३) अन्यदृष्टस्यान्येन स्मरणा 
संभवात्‌ । (१४) अनुमवस्मरणयोः सामानाधिकरगयेन कायैकारणं मावा. 
दिति भावः। 

( €) ५ तथात्व ” शब्दसे चैतन्य ( ज्ञान कर्तृत्व ) जानना चाहिये । ( १०) नेत्रादिः 
इस्द्रियोंके नाश होनेपर भी नाशके पहले यभव कियेहुए पदार्थका स्मरणकैसे होगा ॥ 
( ११+ १२+ १३) थद नियम है कि पक ध्यक्तिसे देखेहुए पदाथा स्मरण दूसरे व्यक्तिको-... 
नहीं होता है। इसलिये जिस आंखसे पहले अल्भुभव हुआ है उस ध्ांखका नाश दोनेके 
कारण पूर्व देखेहुए पदार्थका स्मरण दूसरी इन्द्रिय या दूसरे शरीरको नहीं होगा । क्योंकि 
उस समय अनुभव करनेवाली इन्द्रिय नहीं है और एक इन्द्रियको अनूभूत पदाथा स्मरण ` 
दूसरी इन्द्रिय नहीं करसकती । इसलिये इन्द्रियोंसे भिन्न एक चेतन कर्त्ता मानना चाहिये # 
((.१४ ) वात्पय यह है कि स्मरण ओर अभवे सामानाधिकरणय अर्थात्‌ समवायसम्बन्यंसे 
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कार्यकारणभाव है ॥ 
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(१५) नल चक्ुरादीनां चेतन्यं 
स्यादत -आद-- 

(९४) शह्वा-चक्ुरादि इन्द्रियको अनित्य होनेके कारण उन्हें शानादिका कत्ता । 

>न मान सकते पर भी नित्यमनको चैतन्यका कर्ता माननेमें कोई हानि नहीं है । इस प्रश्नका 

उत्तर मूलकार कारिका में देते हैं । > 


का० नें० ४६ । 
५०९ ५. ४ 
¢ मनोऽपि न तथा ज्ञानाद्यनध्यक्षे तदा भवत्‌ | 
`  वर्माधमौश्रयोऽभ्यक्षो विरोषगुणयोगतः ॥ ` 
; काण श्रथ! 


समा०-मनकोभी चेतनरूप कर्ता नहीं मान सकते हैं। क्योकि मनको ज्ञानादि 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा ॥ इसलिये यही पयैवसित होता" 


का ध्याभ्रथ मानने पर ज्ञानादिका 
लादि विशेषगुण के सम्बन्धे 


है कि जीवात्मा धर्मे अधर्म का आश्रय है। और सुखदुः 
प्रत्यक्षतका विशेष होता है। 
८ )मनोपीति । न तथा, न चेतनम्‌ । (२ ) ज्ञानादीति मनसोऽणुत्वा- 
छोच महतवस्यदतत्वातमनसिञानलादिसल्े त्तयलपपपतिरित्। 
(१) चथा मनसोऽणत्वं तथा व्यते । 1 

मु० अथै) 
(१) मन भी चैसा ( चेतनरूप कर्ता ) नहीं है। (२) # ध्भिप्राय यह दे 


प्रत्यक्ञके प्रति मदत्वपरिमाण कारण है मन धर है इसलिये अगर ज्ञान छुजदुःखादि गुण 
अने माने जायेंगे तो शान सुखदुःखादिका प्रत्यक्ष नहीं होगा। ( ३ ) मूलकार मन अगद्यपरिमाण 


, चाह पवा युक्त वशवीकारिकारमे बतायेंगे। 


४.५ 


ऋरि यि ओर आचाय्योने भी मम अशुपरिमाण माना है। 
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किक 
(४ ) नन्वस्तु विज्ञानमेवात्मा, तस्य स्वतःप्रकशरूपत्वाचेतनत्वम्‌, ज्ञान 
सुखादिकं तु तस्वैवाकारविशेष: तस्यापि भावत्वादेव क्ष शिकर्त्व पू्वप्रथे विज्ञान 
स्पोत्तरोत्तर विज्ञाने हेतुत्वात्‌ सुबुत्ावप्यालयविज्ञानधारा निराबावैव, सगमद्‌ 
बासनावासितवसन इव पूर्वपूथ विज्ञानजनितसंष्काराणाछ तरोत्तर विज्ञाने संक्रा- 
न्तत्वान्नानुपपतिः स्मरणदिरिति चेन्न, तस्थजगद्विवयकत्वे सवैन्ञत्वापत्तिः । 
(४) # बौद्धकी शङ्का--यदि प्रात्माको भद्रस्य न मानक विज्ञानकोही (क) 

आत्मा मनि ता कया हापि ? (ख ) बह स्वतः भकाणव्वरूप होनेके कारण चेतन दै (ग) 
उसीका स्वप विशेषज्ञान सुखढुःखादि भी है । (घ ) बह भाव पदार्थ है इसलिये क्षिक 
है। (ङ) पूर्वपूर्पत्तणमें उत्पन्न हृश्रा विज्ञान उत्तरउत्तरक्ञणमें अन्य विज्ञान का उत्पादक 
होता है। इसलिये सुपुप्तिअवस्था मे मी पालय विज्ञानकी धारा प्रवाडित होती रदती है । 
अनेक तदवाछे कपड़े भीतर कस्तुरी स) रभके संक्रमण की भांति पूर्वपूर्वविज्ञानमें उत्पन्न 
हुए सकारका उत्तरोत्तर विज्ञानमें संक्रमण होता है | इसप्रकार पूर्व विज्ञानले अचुभव 
उत्तरविज्ञानमें स्मरण खिद्ध होसकताहै' त।किका उत्तर-ऐसा नहीं होसकताहै क्योंकि 
चह आल्षयविज्ञान ( जिसे आप आत्मा मानतेहें ) यदि समूचे ब्रह्माणडकी प्रत्येकवस्तुकी 
विषयकरताहै, देखा मानें तो मलुभ्य को सर्वज्ञ हाना चाहिये। किन्तु मनुष्य सवज नहीं 
होतेह इसलिये बह्माणडक्ी प्रत्येक वस्तुको विषय करनेवाले आलयविज्ञान को नहीं 





मान सकते । 


(५ ) यस्किचिद्विषयकत्वे विनिगसनाविरहः । 


(8 ) + झगर उक्तआकयविज्ञान यत्किश्वित्परा्थकों बिपयकरताहै ऐसा कहें तो 
विनिगमनाविरह दोष लगेशां । जैसे--यदि्‌ आप कहेंगे कि आकयविज्ञान घटकों विषय 
करताहै तो मैं कटा कि पटहीको क्यों नहीं विषय करताहै | इस स्थितिपें आपको कोईभी 
युक्ति श्रपने पत्तकी स्थिर करनेकेलिये नहीं मिलेगी इसलिये यत्‌किञ्चितवस्तुको विषय 


करनेवाले श्रालयविलान को भी आत्मा नहीं कदसकते । 
द (टि० ) (क) (स्वतः प्रकाश रूपात्‌ ल्वभिन्न ज्ञानाविषयत्वात, वश्यवेत्तनत्वम्‌ ) 
(ख) अत्र क्षणिकत्वम्‌ द्वितीय क्षणवृत्तिध्वंस प्रतियोगित्व | विकतानम्‌, प्रवृत्ति विज्ञान और आय 
विज्ञानके भेदपे दो प्रकारका होती है जते (१) “ घटः ” इत्याकारक ज्ञान प्रगति विज्ञान कहलाता हे ॥ 
(२) “ महम्‌ अहम्‌ '› इत्याकारक जान आख्य विज्ञान कहा जाता है। इस आलय विज्ञानकी धारा गाढ़ 
निद्वावस्थामें भी विद्यमान रहती है। पूर्व पूर्व विज्ञानमें उत्पन्न हुए संस्कारके उत्तरोत्तर विज्ञानमें संडक्रमणं 
होनेका दृष्टान्त कस्तूरी सौरभ से भरपूर अनेक तहवाले कपड़े के साथ दिशा गया है । जिसका स्पष्टा यह है 
जेते अनेक तह बाला कपड़े वीच कस्तूरी रखें ओर पोटरो बांधकर सपे तो वहीं से अनेक तह रे व्यवधान. 
होनेपर भी आपको कस्त्‌गका सुगन्ध माम होगा इसका कारण यह है कि जिस पहले तहमे कस्द्रीका 
सम्बन्ध है उस्तदका अव्यवहितदूसरे तहमें सम्बन्ध है । एवं दूसरेका तीसरेमें तीसरेका चौथेमें उसी तरह चरम 
९१८ सम्बन्ध है। उको प्रकार पूर्व २ विज्ञानके अजुभवसे जन्ष संस्कार उत्तर विज्ञानप्रें संस्कारका 3 
होतादहै। . 
+ (द° ) एकत्पकषपातिनी युक्तिविनिगमना तस्याविरहः बि|नगमनाविरहः। 
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[ 
(€ ) खुषुावपि विषयावभासप्रसज्ञाच 1 ज्ञानस्य सविषयत्वात्‌। 
(७ ) तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरलुवतैन इति चेन्न, तस्याः स्वप्रकाशस्वे 


-श्रमाया भावात्‌ | (८) अन्यथा घटादीनामपि ज्ञानत्वापत्तिः। 


(६) थ्राल्यविज्ञानघारा खुषप्तिसमयमेभी एहती है ओरःविक्षान सविषयकही होता 
इसलिये आपके मतसे निद्राकालमेंभी विषर्योकी प्रतीति होने छगेगी | ( ७) बोद्धका 
-अत्युत्तर-हमलोग झुषप्तावस्थामें निर्विषयक ही डित्सम्ठति ( विज्ञानधारा ) मानतं॥ 
>लाकिकका डत्तर--ऐसा नहीं होसकता क्योंकि अगर श्राप आलयविज्ञानको सुपुप्तावस्थामे 
“निर्विषयक मानतो झाऊयविज्ञानकी झ्ञानरूपतामें प्मापकोई प्रमाण नहीं देलकते। ( ५) 


« झगर प्रमाणके विनाभी खुषुतिकालमे आलयविज्ञानघाराको निर्विषयक मानेंगे तो घटपरादि 
-कोभी विज्ञान -रूपता बलात्‌ माननाही होगी । किन्तु यह श्रसम्भव है इसलिये खुएसिकातरं 


अनिर्विषयक आलयदिश्ान की सचा नदीं सिद्ध दोसकती । 


(६) न चेष्ठापत्तिविज्ञानव्यतिरिक्तवस्तुनो भावादिति वाच्ये घटादेखु 
-अूयमानस्पापलपितुमशक्यत्वात्‌ । ( १० ) आकारविशेष एवा विज्ञानस्येति 
*चेत्‌, किमथमाकारोउतिरिच्यते विज्ञानान्तरं समायातं विज्ञानव्यतिरिक्तेन 
«( ११) नातिरिच्यते चेत्तहिंससृहालम्घने नीलाकारो5पि प्रीताकारः स्थात्‌ । 


८८१२.) स्वरूपतो विज्ञानस्थाविशेषात्‌ 4 


“(६ ) बौद्धका प्रस्युक्तर-म्रह्माणंड में जितने पदा दै वे सब विक्ञानस्वरूपही है 
उससे अतिरिक्त पकम नहीं दै । इसलिये आपका उत्तरतो इष है । नैयायिक का उतत 
- यह श्राप नहीं कहसकते क्‍योंकि घटादि का अनुभव बाह्मेन्द्रिससे सबको होता है शानक 
नहीं होता, इसलिये घटादिको शानस्वरूपकहकर- सर्व जमीन | अनुभव का अपलाप करन 
२ किरी प्रकार सम्भव नहीं है। ( १०) बौद्धकाप्रत्युत्तर-हमारे कहनेका छभिप्राय यह है 
#कि.बटपटादि विज्ञानकाही एक आकार विशेष है इसलिये उसका बाह्मेन्द्रिय से प्रत्यक्ष 
¦ मे.कोई बाधा नहीं है। नैयायिक का कथन यह विज्ञानका आकार विशेष विज्ञानसे *ि 
सहै था विज्ञान-ही है ? यदि भिन्न है तो घटपटादि पदा को विश्ञानसे भिन्न सिद्धेन 
+ कारण आपके प्तकादी भ्यघात हो जायगा ( ११,११२ ) + यदि विज्ञानसपही मानते ॥ 
तय “नीलपीते” इत्याकारक समूहालम्बन शञानको एक होनेके कारण नीलपीतादिरूप वि ॥ 
भी खय होजायगा। तदमि्ाभिजको तदभिन्नत्व नियम दै। नील र पीत यतदुमय 
५ -केरनेवाज्ञा "नीलपीते यह विज्ञानस्वरूप एक है। 


प्र० खंड, के।० ४६ भ्रात्मनिरूपगौ । ल्श 

( १३) अपोहरूपो नीलत्वादिविज्ञानधम इति चेन्न, नीलत्वादीनां 
विरुद्रांनामेकस्मिन्नसमावेशात्‌। ( १४) इतरथा विरोधावधारणस्यैवं दुरुप- 
चादत्वात्‌। (१५) न च वासनासंक्रमः संभवति, भातृपु्योरपि बासनासक्रम- 
प्रसङ्गात्‌ । ( १६) न चोप।दानोपादथमावो नियामक इति वाच्य, वासनायाः 
सक्रमासमवात्‌ । ( १७ ) उत्तरसमिन्नुस्पत्तिरेव संक्रम हति चेन्न, तदुत्पाद्‌- 


कामावात्‌ । 


( १३ ) # बौद नील श्र पीतमे ऐेक्यदै किन्तु ( नीजपीतमें भेदव्यबदार के 
लिये कल्पित ) नीलां शनौ र पीतत्व ध्न वास्तविक विशानसे भिन्न है और अपोहरुप है। 
उसके भसे नील पीतमें भेदव्यवहार होदादै । (१४) #नैयायिक-ऐला नहीं होसकता है 
क्योंकि नीरव और पीतत्व ये दो विरुद्ध धर्म हैं इसलिये दोनों एकधमीं में नहीं रहसकते 
( इतरथा ) अगर रहें तो दोनोंमें जो विरोध प्रतीत होता है उसकी उपपत्ति नहीं दोगी। 
(१७) 1 जैसाकि आपने पहले कहा दै कि धासनासंक्रमण होता है वह भी नहीं हो 
सकता क्योंकि कारण में रहनेवाली घासनाका अगर कार्यमें संक्रम हो तो मात्गत 
वासना कामी पुत्रम संक्रम हो आयगा । तब मातासे देखे इए पदार्थ का स्मरण उसके वालक 
कोभी होने लगेगा । ( १६ ) ‡ बौद्ध--हम यह नहीं कहते ह कि कारणगतवासनाकासंक्रम 
कार्म दोताहै, किन्तु उपादानगतवासनाका क्रम उपदेयमे द्ोताहै माता तो पुत्रका 
निमित्तकारण है इसलिये पुश्रमें मातृगत बासनाका सकरम नहीं हो सकता । नियायिक-उपा- 
द्वानगत वासनाका उपादय में संक्रम भाननेपरमी संस्कारका संक्रम नहीं होसकता क्योंकि 
संक्रम क्रियारुप है। क्रिया द्रव्यदीमें होती है। संस्कार तो श हैं। ( १०) वोद पूव 
विज्ञानगनतगांसनाकी जो उत्तरविज्ञानमें उत्पत्ति, वही सक्रम ( सचार ) रूपदै। नेयायिक-- 

` इस्तरउत्तरविज्ञानमें वासनाका कोई उत्पादक नहीं है । 


( १८ ) चितामेबोत्पादकस्वे तदानन्त्यपरसङ्गः । 


(३८) बौद्ध--उत्तरोचरविज्ञानमें वासनाका उत्पादक पूर्व २ विशानहीं को मानते हैं। 
जैयायिक-यंद भी युक नकष है क्योकि देखा मानने पर अनन्त वासना माननी होगी। 


५ ( टि ) अपोह-अतद्व्यावृत्त ( तदूमिस्नाबृत्ति ) जे ते-नीत्व नीक भिन्‍नावृत्ति है। इसडियेः 
नीकत्व अपोहरूप हैं । 
† (० ) स्मरणजनक वासना भावनाख्य संस्कार । 








‡ (2० ) सहकारिनिरपेक्ष जो कारण वही उपादान कारण है। यथा--उकतर विज्ञानोत्यक्ति में पूं 
तान किसो दूसरे को सहकारी नहीं बतो हैं। अतएत्र पूर्व विज्ञान उत्तर विज्ञान का उपादान कारणे ¦ «० 
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. (१६ ) क्णिक विज्ञानेडतिशयविशेषः कल्प्यत इति चेन्न, म 
वात्‌ कल्पनागौरवाच्च । 
~ (१३) # बोद्ध--पूर्व २ विज्ञानसे उत्तरोत्त रविज्ञानमें वासनाकी उत्पत्ति माननेपर श्न | 
धांसना माननेमें गोरब दोष है। -इसलिये अजुभबोत्तर प्रत्येक विज्ञानमें वासना न मान्‌ | 
कर केवल जिस विज्ञानमें स्मरण होता दै उस विश्ञानसे श्मन्यवदितपुवविक्ञानमे वासना 
ओर उससे श्रन्यहितपूरवविक्ञान मे वासनाको उत्पत्तिके अनुकूल शक्ति मानतेहै । 
प्रकार घासनाका आनन्त्य नहीं होगा । नेयायिक-- कार्यानुकूलशक्ति मानने में 1 
अ्माण नही है..। .. ( काग्यायुक्रकशकिति माननेसे श्रन्तवांसनाकी भकल्पनाग्रयुक 
'छाघव ही काय्योलुकूलशक्ति में प्रमाण है) । यह भी नहीं हो सकता क्योंकि भ्ापके महे 
सवपदारय णिक हैं । कोई भी विज्ञान चिरस्थायो नहीं हो सकता तवतो जिल जि 
'विज्ञानमें ज़िल २ पदाथ का स्मरण होगा सर्वत्र पूर्बोक्त क्रमसे उस २ विज्ञानके अव्यवहि 
पूष विज्ञानमें उन पदार्थोका संस्कार ओर... उसके रव्यहितपूरवविल्ञानम उन स्कं | 
की उत्पत्ति के भ्नुङृलशविित की कल्पगा करनी होगी । तव बोद्ध मतके अजुसार उस 
को भी णिकः और अनन्त माननेके कारण लाघवे बदले कल्पना में गौरव होगा । 


५ (२०) एतेन क्षणिक शरीरेष्वेव चैतन्यमपिप्रत्युक्त॑, 
नो भावाच्च।(२१) वीजादावपि सहकारि समवंधानासमवध 
वदु पत्वाकल्पनाच्च । ) 
>) कवने बौद. दथिकशरीरको ही चेतन. (आत्मा) मानते ह 1 भि | 
ङ्त प्रंकौरले उनका भी मत मर्दित हो जातादै। जैसे कालान्तरमें स्मरण निव र 
क्षणिकशरीरके मेद्से -श्रनन्तसस्कारकी कल्पना होगी इसलिये गोर ब्र होगा । प्रतिक्षणिः 
शरीरम वासनाकी कल्पना न करके स्मरव्रालेः ज्षणिक्रशरीरसे प्रव्यहितपूर्षशरीस 
बांसना और उसके पूर्वशरीरमें वासनासुकूलशक्ति भो नदीं मान सकते क्योंकि उष 
भी कोई प्रमाण नहीं है । अनस्तवासनाकी अंकल्पनाकृतलाघवकों प्रमाण नहीं मात्रा 
जासकता । क्‍योंकि त्षणिकश्नन्तकार्यानुकूलशक्ति माननेसे भी तो गौरब ही है 
(२१) बौद्ध मतमें सब पदार्थाको च्ाणिक होने के कारण बीज को भी क्षणिकही मा 
हैं। -अङ्करकेशरति बीजकों यर्दि बोजत्वेन कारणता मनि तो कुंशूलतस्थबीजसे भी अंकुर 
सप्ति होने लंगेंगी। इसकिये वीजनं बीजत्वेन कारणता न मानकर पअकुरापपांदक त्त 
बीज विशेषमं जाति विशेषरूप कुर्वद्रपत्व की कल्पना करके कुवेद्रपत्वे 
चौद्ध मतम मानी जाती है । वह कुर्वद्रूपत्व केवल उसी कणिक 
माना जाता हैं जिससे अक्लुरोत्पत्ति होतो है ! इस्तकिये कुशूलस्थबी जसे धकुरोतति 
कौ श्रापत्ति नहीं हों सकती । इसप्रकार कुर्बद्रपत्थ की सिद्धि होने £ 
1 * (5०) अतिद्य विशेष = कार्याजुइुछदाक्तिविज्षेष । पु 
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द 
ज्षणिकशरीरमें स्मरण होतादै उससे अ्व्यवद्दितपूर्वशरीरमें संस्कार मानते हैं । उस 
संस्कारके प्रति क्षणिकशरीरकों शयीस्त्वेन कारणता न मानकर तादश संस्कारानुकूल 
छुद्र पेन कारणता मानते है, तब अनन्त संस्कैरकी कल्पना प्रयुक्त गोरब नहीं: दोगा ॥ 
जैयायिक--अब्लुरके प्रति बीजत्व रूपसे कारणताहै नकि कुवैद्र पसव रुपसे । यह 
नियप्र है कि कारण समुदायले कार्य होतांहे इसलिये कुशूलूस्थबीजमे अआद्रेभूमि 
संयोग तथा काल विरोषरूप सहकारीके अभाष रहनेकेदेतु ्ङ्कुरोत्पत्ति नहीं होतीदै। 
इलं तरह उपपत्तिदोजाने पर छुद्र पत्व तथा उस रूपे कारणताकी कहपना व्यथे है 


(२२) अस्तु तहिं च्षणिकविज्ञाने गौरवान्नित्यविज्ञानमेवात्मा 
४अविनाशी वाऽरेऽयमात्मासतयज्ञानमनन्ते ब्रह्म? इत्यादि भतेरिति 
चेन्न, तस्य सविषयत्वा समवस्य दशितत्वान्निविषयस्प ज्ञानत्वे भाना- 
भावात्सविषयत्वस्थाप्यननु भवात्‌, अतोज्ञानादिभिन्नोनित्य्मात्मेतिसिद्धम्‌। 


( २२ ): वेदान्तीकी शङ्खा- यदि  आत्माको- णिक -विज्ञानरूप मानतेमें 
गोरव होताहैतो नित्यविज्ञानरूपही माग ` येखा माननेसे “अविनाशी वा ररे, अय- 
आत्मा सर्त्येज्ञानमनन्त जह्य" इन भ्रुतियोंकी भी संगति हो जातीहै। नैयायिक--ऐसा कहना 
सम्यक्‌ नहीं है। उस आत्मारूप नित्यविज्ञानमें सविषयकत्व नहीं मान सकते। क्योंकि 
यदि उसमें सविषयक॒त्व मा तो यावत्‌ विषयकत्व मानते हैं. या यत्किड्न्चित्‌ विषयकत्व 

मानते हैं ! भरथमकल्पते जीवात्माको सर्व क्त्वापत्ति और द्वितीयकट्पमे विनिगमनाचिरह होगा 
जोकि पहलेभी वतलाया जायुका है। आत्मरूप नित्यविज्ञानको निविषयक भी नहीं मानं 
सकते, क्योंकि विज्ञान को निर्विप्यक्न होनेमें कोई प्रमाण नहीं है। उस नित्यविज्ञानर्मे 
ज्ञगद्धिषयकलव नहीं मानते और यक्किित्‌ नियत विषयकत्व भी नहीं मानते हैं। किन्तु 
जिस जीवमें यद्विषयकत्व अनुभव सिद्धहै उस जीवमें तद्धिषयकत्वही मानते तवतो विनिग. 
मनाविरह नहीं होता । यह भी कहना ठीक नहीं है क्‍योंकि आत्मामें सबिषयकत्व का च्यचुभवं 
नहीं होता इसलिये आत्मा विज्ञानसे भिन्न नित्य स्वतन्त्र द्रन्यर्प सिद्ध होती दै। 


(२३) सत्य ज्ञानमिति हि ब्रह्मपरं जीवेषु नोपयुज्यते । (२४) जञाना- 
ज्ञानसुखित्वादिभिर्जीवानां मेदसिद्धौ खतरामीश्वरमेदः, अन्यथा वन्धमोच्त- 
व्यवस्थानुपपत्तिः । नम 


(२३) उक्त श्रुति जो प्रात्माको ज्ञान स्वरूप बतलाती है षह ब्रह्म शब्दके 
समानाधिकरण होनेके कारण परमात्मपरक है नरि जीवात्मपरक \ (२४) किसी 
जीवात्माको ज्ञानी किसीको अज्ञःनी, किसीको सुखी ओर किसीको दुःखी होनेके कारणं जव 
अत्येक जीवात्मामें पारस्परिक भेद सिद्ध है, तब जीवात्माका परमात्मासे भेद श्च नायासदी 
सिद्ध सममना चांहिये । यदि जीवात्मा श्रोर परमात्माक्रो एक मनं वो पक जीवात्मा काः 
बन्ध ओर दूसरेका मोक्ष ऐसी बन्धम्रोत्षक्ी व्यवस्था नहीं होंगी 1 एन नि 
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(२५) योऽपीश्वरामेदवोधकोवेदः सोऽपि तद्मेदेनतदीयत्बं प्रति- 
पाद्प॑स्तौति। ( २६) अमभेदमभावनयैव च यतितव्यमिति बदति । ( २७ ) 
अतएव “सभेएवात्मनि समर्पिताः ” इति शूयते । 


(२५) अ ब्रह्मास्मि” “तपसि इत्यादि जितने बर झौर जीदात्मामे भ्रमेव्‌- 
घोधक वैद्किवाक्यहैं वेसव जीवास्माको ईश्वरसे प्मभिर्न बतलातेदुए जीघास्मामें परमात्माका 
सम्बन्ध बतलाकर उसकी स्तुति करते हैं। (२६ ) जीव प्रभेद्‌ बुद्धिसे वर की उपासना करें 
यही उन वेदिक बाक्योंका तातपयै है। (२७) इसीलिये ( ईश्वर से जीबात्माको भिन्न माननेके ` 
कारण ही ) “सब जोधारमा परमात्मानं सेवके रूपसे नियुक्त हैं” ई भ्‌ तिसंगत होती है। 


(२८) मोत्षदशायामज्ञाननिवृत्तावमेदों जायत इत्यपि न, भेइस्प 
नित्यलेन नाशायोगात्‌ । (२६ ) भेदनारोऽपि व्यक्तिद्रयं स्थास्थल्येव । 
(१०) न च दविस्वमपि नश्यतीति वाच्ये, तब निभै्ेके ब्रह्मणि सत्यत्वा 
आक्ेऽपि सत्यस्वरूपं तदितिवदृदित्वामादेऽपि व्यक्तिदयात्मकौ ताविति 


सुवचत्वात्‌ । ५ 


(२८) मोक् होने पर जीबात्माका अक्ृषाननिदृत्ति होनेके कारण परमात्मासे यकय 
होजाता है। दला भी कना ठीक नहीं? क्योंकि मेद्‌ नित्य है उसका नाश नहीं हो 
सकता। (२९) यदि भेदका नाश भी मान लिया जाय तथापि दं। व्यक्ति की सत्ता 
झवश्य रहेगी । (३०) यदि पेखा कहें कि झज्ञान नष्ट हे जानेपर ( जीवम्रह्मगत ) 
हिल्थका भी नाश हो जाताहै तब फिर दो व्यक्ति की सत्ता कैसे हो सकती है? नियायिक-- 
जिस प्रकार वेदान्ती ब्र्को निर्धमेक मानते हैं इसलिय उनमें सत्यटा धर न मानकर 
उनको सत्यस्वरूप कहते, उसी प्रकार ब्रह्म जीवगत ठित्वका नाश होने पर भी जीव, 
आह ये व्यक्ति डयात्मक रगे यह भल्ती भाँति कद सकते हैं । हि 


(३१ ) मिथ्वात्वाभावोऽधिक्रणात्मकसलश्र सत्यत्वमिति चेदेकत्वा- 
भावो व्यक्तिद्यात्मको हित्वनित्यप्युच्यताम। 


(३१ ) वेदान्तीके मतका उपपाद न करतेहुए नेवायिक उत्तर करते हैं कि मिध्यास्रा 
भवह ब्रह्मम सत्यत्व है और मिध्यात्थामाब श्रथिकरणात्म$ है इसलिये ब्रह्मम सत्यत्वादि 
धरम बिना मानेभी रहम सत्यस्वरूप कहा जा सकता है। देखा कहना भी ठीक नहीं है 
क्योंकि तब हम भी ( नेयायिक ) मोत्त दशाम जीव ओर ब्रह्मम विद्यमान हित्व को श्र [7 
होने परभी पकत्वाभावद्दी को द्वित्वरुप कह सकतेदें । न 
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` जम दाव नाक समप तपस- सम मम ससदम+ सामान 
:(६२) भरत्येकमेकत्वेऽपि एथिवीजलयोमेगन्ध इतिवदुभयं नैकमित्यस्थ 
सवैजनसिद्धत्वात्‌ । ( ३३ ) योऽपि तदानीमभेदप्रतिषाद्को वेदः सोऽपि- 
निदः खत्वादिना साम्यं प्रतिपादयत्ति । ( ३४ ) सेपदाधिक्ये पुरोहितोड्य 
राजा संदृत्त इतिवत्‌, अतएव “निरञ्जनः परम साम्यसुपैतिः? इति श्रयते । 
(३२) * वेदान्ती -- जीव श्रौर ब्रह्म इन दोनोंमें एकत्वाभाव केसे रहेगा £ 
नैयायिक -- पृथ्वीम गन्ध रहने परभी जैसे पृथ्वी श्रोर जल इन दोनोमं “पृथि- 
-बीजकयोरमगन्धः इस प्रकार गन्धाभावकी प्रतीति सबको होती है उसी प्रकार केवल जीव 
*और केवल ब्रह्म एकः रहनेपरभी जीव और ब्रह्म इन दोनेंमें “जीवब्रह्मणोनैकत्वम्‌ ? 
इस तरह पकत्वाभावकी भ्रतीति हो सकती है। (३३) मोक्ष दशाम जीवन्रह्यका अभेद्‌ 
'अतिपादक 'त्रह्मदिद्‌ ब्रहैव भवति” इत्यादि श्रुतिभी मोक्त दशाम निदःखत्वरुपसे जीवम 
-बरह्मका सादश्य वतलाती है। (३४) जैसे-पुरोहितको धनी होनेपर उसके लिये लोग 
सा प्रयोग करते हैं कि यह पुरोहित राज्ञा हा गया । श्रतपव ( ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति 
ऋस श्यति को मोत दशाम जीव और ब्रह्मम शखादश्यका प्रतिपादक माननेहीसे ) “निरञ्जनः 
"वरम साम्यप्रुपैति” इस भ्रुतिका भी समन्वय हाता । 


(३५) इश्वरो न ज्ञानसुखात्मा किन्तु ज्ञानाद्याश्रयः “नित्य विज्ञान- 
-भानन्दं ब्रहम" इत्यादौ विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः “यः सवेज्ञः स सवे- 
“वित्‌ ”” इत्यायुरोधात्‌ । (३६) आनन्दमिल्यास्याप्यानन्द्वदित्यथः ॥ ` 
4३७) अशेआदित्वान्मत्वथी योऽचप्रल्ययः अन्यथा पुँल्लिड्रत्वापत्तिः । 
(४८) आनन्दोऽपि दुःखा मावे उपचयते, भाराधपगमे खी संवृत्तोऽह- 
धमितिवत्‌ , दुःखा भावेन खुखित्वप्रत्ययात्‌ । 


(३५१३६) नैयायिक ~ ईश्वर भी शान वा खुखस्वरूप नहीं हे किन्तु ज्ञानादि गुणों का 
श्राश्रय हैं “ नित्य विशानमानन्द ब्रह्म ” इस ति में विज्ञान पदका विज्ञानका श्राश्चय ' 
शथे है क्योंकि “ यः सर्वः स सववित्‌” इस श्रुतिसे ईश्वरम सर्वविषयक शानाधिकरणत्व 
सिद्ध है ।(३७) “ प्र श्राषिभ्योऽच्‌ " सख पाणिनीय सूत्रसे आश्रय श्र में श्चानन्दशब्द्‌ 
से मत्वर्थीय श्र. प्रत्यय करनेपर श्रानन्द्पद्‌ का मी आनन्दाश्चय अर्थ है। यदि मत्वर्थीय 
श्रच. प्रत्यय न करे त। प्मानन्द शब्द को नित्य पुदिनङ्ग होनेके कारण “ आनन्दम्‌” यह 
प्रयोग अशुद्ध हा जायगा। (३८) ( झ्ानन्द सुरूप है इसलिये वह शश्व नहीं रह 
सकता है ओर ऐसा हानेपर ““्रानन्दम्‌ ब्रह्म” यह भ्र्‌ति न्याय मतसे किसी श्रकार सङ्गत 
नहीं की जा सकती । यद्द भी कहना उपयुक्त नहीं है ) क्योकि दुःखाभाव रहने परभी 
सुखो प्रतीति द्वाती है। जैसे भारवादक को बोका उतर जानेके बाद “ मैं खुली हे। 
गया” देखी प्रतीति हाती है । अवतीति तो है ०7755 2239 5 व कं | 5 5 आम 

# ( ० ) प्रथ्वीत्वावच्छिन्ने गन्धसततवेऽपि पृथ्वी जरो भयत्वावच्छेदेन गन्धस्याभावा त्‌ पृथ्वी 
जछयोने गन्ध (न तत्तदृव्यक्तित्वा वच्छेदेन जीवेब्रह्मणि चंकत्वसत्वेडपिजीब ~ 
तथोरेकत्वाभावसम्भवात जीव ब्र हाणोने कत्वमिति प्रतीतेगपि शक्यापदादस्वाव्‌ । = 











॥ श्र खणड, का०४९ आंत्मनिरूपण 1 = 
1 1 4 तप नम नमन तप _प+ ततममपम तय + तनमन मम मसक: 
(३६) अस्तु वा तस्मिन्तानन्दो नत्वसावानन्दः “दुखम्‌” 
इतिथुलेः ॥ ( ४० ) न विदयते खुं यस्येति कतो नाथे इति चेन्न, छिष्ट- 
कल्पनापततेः, प्रकरणविरोधादानन्दमित्यत मत्वर्थीयाच्यत्यय विरोधाच्चेति 


"सत्तपः 





(३८. ) ईश्वरमें नित्य आनन्द मानभीलें । परन्तु वह श्रानन्दरूप तो नहीं हो सकते 
'क्योंकि प्मानन्द्रूप मानने से “ श्रुतम्‌ ब्रह्म” यहश्ुति विरुद्ध होजायगी । ( ४० ) “ अखु- 
खम्‌”, पदका “ न सुखं यस्य” इस व्युत्पत्ति से खुखानधिकरण श्रथ मानना भी ठीक नहीं है। 
क्योंकि बहुत्नीदि स मास करनेपर अन्यपदारथके लामा लक्षणा की कल्पना प्रयुक्तोरबा 
होगा । । ओर जिस उपनिषद्के प्रकरणमें “ अखं ब्रह्म” इत्यादि कहागया है उस प्रकरणम 
अह्मसुखरूप नहीं हैं यही उपपन्न होता है। “ भखु्ख ” इसका खुखानधिकरण श्रथ करने पर 
अकरणविरोध होजायगा । यदि ब्रह्मको आनन्दरूप मानतो “ आनन्देब्रह्म ” यहां मत्वर्थीय 
श्रच्‌ प्रत्यय नहीं होनेके कारण ^ श्रानन्दं ब्रह्म ” ऐसा प्रयोग नहींहोगा। इसलिये ब्रह्मको 
सुखस्वरूप नहीं मानकर सुखाधिकरण मानना उचित है। 


(४१) एतेन प्रकृति! कत्रीं पुरुषस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेपः किंतु 
चेतनः कार्य कारणयोरमेदात्‌ । ( ४२ ) कायनाशे सति काथरूपतया तन्नाशो 
न स्यादित्यकारणत्वं तस्य । 

: (४१) # “ पतेन » इस पदका सम्बन्धसांख्य मतके उपपाद नके रन्ते लिखे 
हुए ५ मवमपास्तम्‌ ” इस शब्द से है। अभिमाय यह है कि अभीतक आत्मामें शानवत्व- 
साधक जो युक्तियाँ दी गै उनसे ओर सांख्यमत खगडनाथ जो दोष दिये जायेंगे उनसे 
क्वंख्यकामत भी खणिडत हुआ। । सांख्यमतके अजुध्तार प्रकतिद्दी वस्तुमात्रका श्राद्यकत्रीं 
है । (कर्त्दृत्व यहां कत्ठेभूतान्त:करण भ्रक्ृतित्व रूप है, नकि छतिमस्वरूप दे कारण यह है कि 

-छृतिमस्वरूप कततैत्व सांख्यमत से अन्तःकरण का धर्म है ) जिस प्रकार जलमें कमलके पत्ते 
-जञलसे लिप्त नहीं होतेंदें उसीधकार जीवात्मा ( पुरुष ) भी कत्ठेत्वादि धर्मासि संबद्ध नहीं 
होते किन्तु चेतन (चैतन्याअ्रयः ) हैं। ( ४२ ) † ( पुरुषमें कत्तृत्थाभाव का अनुमान इस 
कार होता है। “पुरुषः कत्त त्वाभाववान्‌ कारणत्वाभावात्‌”) यदि शङ्का करें कि पुरुषमं कार 
शत्व करयोनहीं माना जाता तो इसका हेतु यह है कि सांख्यमतसे कार्य और कारण इन दोनोमि 
अभेद है तब यदि पुरुष में कारणत्व माना जायतो कार्य के नाश होनेपर कार्यरूपतयां 

. कारणात्मक पुरुषका भी नाश मानना होगा जो इष्ट नहीं द्वै इसलिये पुमे श्रकारणत्व 
सांख्यमत सिद्ध है 


* { ६०) अविद्या दो प्रकारकी दोती है। ( १ मूलविद्या ( २ ) तूछाविद्या अह्मविषयक 
` भूलावि दा कही जातीदै । और घटपटादिरूप 9: ॥ श 
1 2९ सनक वेदान्ती मूलाविद्या कहते हैं । 
गज ०) चथा ना कुण्डरूरू ख्वणेकामी सांख्यमत 
तब केवल स्वर्णत्वेन स्वर्ण रह जाता दै। ५ न ५ 








धर खड, को० ४६ श्रासनिरूपगं । कछ 








(४३ ) बुद्धिगतचतन्याभिमानान्यथाडुपपत्या तत्कल्पनम्‌ ? (४४ )' 
बुद्धिश्च प्रकृतेः परिणाभः । ( ४५ ) सेव महत्तत्वम्‌, अन्तःकरणमित्युच्यते ।' 


(४६ ) तत्सक्वासत्वभ्यां पुरुषस्यसंसारापकी, । 





(४३) (यदि पेली शङ्का करें कि ऐसा पुरुष मानने में क्या प्रमाणं दै । समा ` 
बुद्धि मे जो चेतन्यका श्र रोप होता है बह नहीं होगा । क्योंकि जो धस्तु नहीं है उसका 
आरोपं ( रभिमान मिथ्याज्ञान ) होना असम्भव है इसलिये बुद्धिगत अ्रारोप्यमाण ` 
चेतन्याश्रयत्वेन पुरुषकी सिद्धिः होती है। ( ४४४६ ) % बुद्धितत्त्व प्रकतिकां परिणाम है ।* 
जो महत्त्व शौर अन्तःकरण इन दोनों शब्दोंसे व्यवहृत है। (४६) (ज्ञान, खले, दुःख, इच्छा, - 
द्वेष, यतन, धम, श्रध, मावनाख्यसस्कार, ये सब साख्यमत से श्रन्तःकरणके धर्म है ) उक्त 
ध्न्तःकरण जब रदताहै तब तद्गत छुखदुःखादिका पुरुषमें आरोप दोनेके कारणा पुरुषः 
की. संसारावस्था होती है और उक्त अन्तःकरण जव नहीं रहता है तब तद्गत सुखदुःखादि 
का ध्यारोपपुरुषमें नहीं 'होनेके कारण उक्त पुरुषकी ` मोच्तावस्था होती है । 


3 ८४७) - तस्था एवेन्द्रियप्रणालिकया परिणतिज्ञानरूपा घटादिना 
सबन्धः 4 ( ४८ ) पुरषे कततृत्वाभिमानो वुद्धौचैसन्याभिमानग्च मेदाग्रहात्‌। 


८४७ ) इन्द्रियरूप नलीद्वांरा निकले हुए अन्तःकरेंण का घटादिविषंयात्मेक जो 
परिणाम वही ज्ञानहै (४५)“मैंकरताह” इस तरहका जो पुरुषमेंकत्त त्वाभिमान अर्थात्‌ मिथ्या 
ज्ञान है एवं “ में चेतन ” इत्याकारक जो अन्तःकरणमे चैठन्यामिमान है वह... पुरुष ओर 
झन्तःकरण इन दोनोंमें परस्पसभेदक्षान- नहीं रहने के कारण होता है । 








# (टि) सांख्यमत में २५ तस्व ( पदा) माने जाते है, ५मूलप्हृति रवि कृतिमंहदाद्या: प्रकृति 
विक्ृतयः सप्त पोदृकषकस्तु विकारो न प्रकृतिं विकृतिः पुरुष:” भूल प्रकृतिको परिणाम महत्तत्व जोकि 
धित्व और अन्तःकरण इन दोनों शब्दे से भी प्रसिद्ध है । उस मंहत्त्वका परिणाम अर्हकार है । 
अदेकारका परिणाम पत्नतन्मात्रा ओर एकाद इन्द्रिय है। (१) पञ्नलन्मात्रा = तेजकी सूक्ष्माक्‍्ल्था रूपतन्मा- ` 

„ श्रा है । जल्को सूक्ष्माबल्था रसतन्मात्रादै । पथ्वीकी सुध्ष्मांवस्था गन्धतन्मात्रे । वायुकी सूक्ष्म 
चस्या स्पर्शतन्मात्रादे । आकाश की सूक्ष्मावस्थां आब्दतन्मात्राहै जिनके स्थानम नैयांग्रिक परमाणु , 
आनते हैं। ( २) ज्ञानेन्द्रिय ५ कर्मन्द ५ अन्तरेन्द्रिय १ उक्त पद्न॑तस्मांत्राओंकों परिणाम पत्नमंहाभुतहै। 
जोकि स्थूर प्रथिव्यादि ५ में हैं। और पुरुष सब मिलाकर २५ हैं क) इन २४ पदार्थों में सूलप्रेकृति केवल प्रकृति ... 

है। (एकादश इस्दरियऔर पद्रमहाभूत ये १६ केलऊ विक्ृति है। ग ) महत्त्व, अहंकार पतन्त |; 
गतिना 4. (म स करन नकत जीभ १" 1) 





द्द प्र० यड, क्षा ४६ ऑ्मेनिरूपयों 7 
(४६ ) ममेदं कर्तैव्थमिति मदंशः पुरुषोपरागो बुद्धेः स्वच्छतया तंत्प्रतिथिम्धॉ- 
देतात्तिको दधेशष्येव सुंखोपरीर्गं/ । ( ५० ) इदमिति विषयोपरागः 
इन्द्रिंचेग्रणालिकर्यों परिणतिमेंद्स्तात्त्विको निःशवासांभिहतदपेगास्येव संलि- 
निमा । ( ५१ ) कंत्तव्यमिति व्यापारांशः । ( ५२) तेनांशत्रयवती बुद्धिस्त- 
त्परिशेमेन ज्ञानेनं पुरुषष्याताच्तिकंः संबन्धो देपशमलिनिम्नैवं' सुंखस्योप- 
लंग्धिरुष्यते (५३ ) ज्ञानादिवत्खुखदुःखेच्छादेषपयत्नधैमीधमौ अपिं 
बुदधैरेवं कृति लामानाधिकरगयेन प्रतीतेः । 


॥ 









( ४६.) “ममेदकतेब्यम” इसमें तीन श्र ई । पहला अस्मच्छुब्दार्थ जो पुव 
तत्सम्बन्ध, बुद्धितत्त्वमें अतोत्विकद्दे, स्वच्छं होनेके कारंण जैसे दर्पणमें वास्तविक सुल 
सम्बन्ध नहीं रहनेपर भी मुखप्रतिबिम्बमाश्र हेतुकं दम मुखसंम्बन्धाभिमान होता है उसी? 
भकार स्वच्छ अन्तःकरणम वास्तविक पुर्षे सम्बन्ध नहीं रहने पर भी पुरुष प्रतिविम्धमात्रे: 
हेतुकअन्तःकरण में पुरुष सम्बन्धाभिमान होता है। (५०) ( दूसरा ) इन्द्रियकफ्नलीद्वारा 
निकलेहुंए अ॑न्तेःकरणका परिणामास्मक ५ इदम्‌  पदप्रतिपाद्य जो घटादिविषयों का सम्बन्ध 
है वह निःश्वाससे श्रमिहतदपैशमे धंधलापैनके तात्विक सम्बन्धके समान ्न्तःकरमे 
तात्तविकहै। ( ४१५४२ ) क्रिंयात्मक व्यापारं संम्बन्धमी अन्तःकरमे तात्तिकदै। सप्रकार 
श्न्तःकरणामे उक्त तीन अस माने जातेहें । प्रैन्तःकरणेंका परिणामात्मकः जो कषान. उसको 
अन्तेःकरणका धमि होनेके कारण उसके साथं ओ पुरुषका अतात्तिक सम्बन्ध अर्थात्‌: 
डस ज्ञानका जोपुरुषमे स्वगंतत्वेन “ चेंतनोपहमें जानामि ” इत्यांकारक अभिमान है। 
बह खांख्यमतसे उपलब्धि कहा जाताहै 1 जैसे निःभ्वासामिहत क्पशामं भुखदेखनेसे दरपणगत ` 
शुधलापेनं॑सुखगतत्वेन मालूँम पड़ताहै। ( ४३ ) अन्तःकरण कर्ता है इसलिये सांख्यमतसे- 
कृति श्न्तःकरयाका धमे है। तब जिसप्रकौर “ जानन्‌ श्रम करोमि ” इत्याकारकं प्रतीति 
होनेके कारण कृति समानाधिकरण श्रन्तःकरणके परिमाणरूप ज्ञानको ' ऑप अस्तःकरण 
का धर्म मानते उंसीप्रकारं “सुखी श्रदकरोमि ” झोर ^ दुःखी भ्रकरोमि “इच्छन्‌ 
अहंकरोमि ११ द्विषन्‌ अहेकरोमि” ; धार्मिको5हेकरोमि # "वापी अहंकरोमि ११ इत्यादि, 
प्रतीतियोंसे उक्त सुख़ादिधम भी भ्रन्तःकरणके धर्म माने जाते । यह सांख्यमतसिद्ध है 1 


(५४) न च बुद्धिंश्चेतना परिणामित्वादिति भतमपःस्तम्‌, कृत्यदछ- 
भोगानामिव चैतन्यस्यापिं सामानाधिकरयय वरतीतेस्तद्धिन्ने भाना भावाच्च । 


(४४ ) शङ्का - तव चेतन्यकोभी श्न्तःकरणहीं का ध्म क्यो नहीं भनति “यदि कहे 
कि श्रन्तःकंरण परिणामी ( ज्यध प्रश्रय ) होनैकैं कारणं उम घटादिके समान चैतन्य 
नहीं मानों जांसकता इसलिए सुन्पधर्मानाश्चय ज पुरुष उसीमें चैतन्य मानेना उचितदै ” 
यह ठीक नहीं है क्योंकि जिस धकार ज्ञानादियोंभं छृतिसामानाधिकरर्यवं की प्रतीति होनेकेः 
कारण श्राप श्ञानादिंको अन्तःकरणका धर्म मानते उसीप्रकार “चेतनो5हंकरोमि” इत्या- 
कारक छतिसामानाधिकरगेयकी प्रतीति चेतन्यं भी होनेके कारण चैतन्यऊोभी अन्तःकरथाहीं _ 
का शर्त मानना युक्त होगा और इसमें एक यदमी कारण कि कत्तेमिन्नगत चेत्य मातिति 1 

त्र कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है । = 





प्र खण्ड, का० ४६ झात्मनिरुपण 1 वष्टः 


` ततन करोमीति प्रतीतिश्वैतन्यांशे जम इति चेत्कृ्यशे 
कि नेष्यते । (५६) अन्यथा वुदधनित्यत्वे मोच्लाभावोऽनित्यत्वे तत्यूवेस- 
संसारापत्तिः । 








« (४५) शह्वा-“कत्तेत्वाश्रयो न चेतनः जन्यधर्माश्रयत्वात्‌ घटवत्‌” इस श्रचुमानसे 
छयन्तःकरणामें चेतन्यामावकी सिद्धि होतीहै। इसलिये “चेतनोऽद करोमि” इस प्रतीतिको 
चेतन्यांशमे भ्रम मानना होगा श्रर्थात्‌ चैतन्य प्रम्तःकरणका धर्म नहीं है किन्तु 
आत्माका धर्म है यह क्यों नहीं स्वीकार करते १ समा०-- “बुद्धिः कत्तु त्वाभावषती 
जन्यधर्माश्रयत्वात्‌” इस श्जुमानसे जब श्रन्तःकरणमे कत्तु त्वामावकी सिद्धि होती है तव 
५चेतनोऽहं करोमि" इस प्रतीतिको हृत्यंशहीमें भ्रम क्‍यों नहीं मानते ( अर्थात्‌ कृतिको 
शन्तः करणकः धर्म न मानकर पुरुषकाहीं ध्म कया नहीं मानते ) १ (४६) यदि कत्ता और 
पुरुषम भेद मानते हैं. तो कहिये कि बुद्धित्व (अर्थात्‌ अन्तःकरण) नित्यहै वा अनित्य ? यदि 
बुद्धिको श्राप नित्य मरने तो अन्त:करणगतसुंखदुःखादिका प्रतिबिम्ब पुरुषमे पड़ताही 
रहेगा तब पुरुष को मोक्तावस्था कभी नहीं हो सकती । यदि उक्त अन्तःकरणको आप अनित्य 
माने तो झनित्यमाव अनादि नहीं होसकता। इसके श्रनुरोधसे अन्तःकरणको सादि मानना 
होगा । तब अन्तःकरणकी उत्पत्तिसे पहले अन्तःकरणको नहीं रहने के कारण तदूगत खुख 
डःखादि का प्रतिबिम्ब पुरुषमे नहीं पड़ेगा । तब पुरुषको संसारावस्था नहीं होगी । ( संसार 
कद्पि नहीं होगा) । 

(५७) नन्वचेतनायाः प्रकृतेः काथेत्वादवुद्धरवैतन्थ काथकारणयोस्ता 
दात्म्यादिति चेन्न, असिद्धः । (५८) कलुजैन्यत्वे मानाभावात्‌ । (५९) बीत- 
रागजन्मादशनाद्नादित्वम्‌ । ( ६० ) अनादेनौशासं भवान्नित्यत्वम्‌ । 


( ५७ ) (सांख्य ) शङ्धा--हमारे मतसे तो कार्यकारणमें परस्पर भेद नहीं है तब 
अन्तःकरणको श्रचेतनात्मकथकृतिके, कार्य होनेको कारण उक्त प्रन्तःकरणको भी प्मचेतन 
मानना होगा, (नवायिक ) समा०--ऐसा भी नहीं कहसकते । क्योंकि युद्धि श्रकतिका कार्य 
नहीं हे । ( ५८ ) ( “ बुद्धिजन्या कतृत्वात्‌ ” इसअलुमान से बुद्धिमें जन्यत्वकी सिद्धि होती है 
ओर किसी दूसरे का जन्य होनेकी सम्भावना नहीं है। तब परिशेषात्‌ बु द्धिको प्रकृतिसेही 
जन्य मानना होगा ) ऐसा नहीं कहसकते, क्‍योंकि कर्तृत्व जन्यत्वका व्याप्य है, इसमें कोई 
अलुकूलतर्क नहीं है। प्रत्युत उक्त जन्यत्वके विपरीत अनादित्वग्राहकतर्क है। यथा ( ^ बीत- 
रागजन्मादशतात्‌ ” ) । ( ५६+६० ) “ बीतरागजन्मादशनात्‌ ” इस न्यायसूत्र॒का 
अभिप्राय यह है कि रागादिसदित ही पुरुष का जन्म होता है। इससे यहं सिद्ध होला है कि 
अत्तरोत्तरजन्ममें पूर्वपूर्वजन्मके रागादि हेतु हैं \ इससे कत्तं में ्रनादित्व सिद्ध होतः है झोर 
ध्यनादिभावका नाश नहीं होता । इस लिये अझन्तःकरणरूप कंत्तामें नित्वत्व 

श्र 
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भ्य माने तो पूैदेदङतकमैका भाग परदेहमें : नहीं होगा । “क्योंकि कर्ता ओर भोक्ता 





(६१) तस प्रकृत्यादिकल्पनेन 1 


(६१ ) तब इसप्रकार श्रन्तःकरंण को नित्यसिद्धहोनेपर तदुत्पत्त्यथ प्रकृत्यादिकी 
“कहपना करनाही व्यथे है । 

४ (६२) न च (श्क्ृत्तेः क्रियमाणानि गुरः कमोणि सवेशः । अहंकार- 
विमृढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते"? । इत्यनेन विरोध इति वाच्यम्‌, प्रकृतेरदृष्टस्य 
गररद्टजन्येरिच्छादिभिः कर्तादमेवेत्यस्य तदथैत्वात्‌ । ( ६३ ) `"ततैवं सति 
कर्तारमात्मानं केवलं तु यः? इत्यादि वदता भगवता प्रकटीकृतो5यछुपरिष्ठा- 
दाशय इति संच्तेपः 


(६२) खांख्य--यदि पुरुषदी को कर्ता मानेतो “ प्रकृतेः क्रियमाणानि गरेः 
कर्माणि सवशः । अहंका रविप्रूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते ” गीता श्र० ३ श्लो २७ 
#( अर्थात्‌ भ्ररृतिके स्व; रजस्‌, तमस्‌; इन तीनों गुणोंसे सभी कार्य उत्पस्न होते 
हैं। किन्तु अहद्भारखे विमूढ़ अर्थात्‌ ^ अहम्‌? इत्याकारकप्रतीतिका विषय है आत्मा 
€ अन्तःकरण ) जिसका ऐसा जो पुरुष वद ५ में करताह ” देखा मानते हैं: अर्थात्‌ पुरुष 
को श्न्तःकरण के साथ भेदाग्रह रहनेके- कारण अन्तःकरणनिष्ठकर्तृत्वका भान -अपनेमें 
होता है। परन्तु वास्तविकर्मे ऐसा नहीं है यही उक्त श्लोकका ध्यभिप्राय है। यह. गीता 
श्लोक न्यायमत विरुद्ध होगा । कारण. यह है कि न्यायमतमे केतव पुरुषहीमें माना 
जाता है। (नैयायिक ) समा०-यहां प्रकृति शब्दसे अट लिया जाता है । तब 
श्यद्टजन्य जो क्ञनेच्छादिणुण उनसे सम्यादित सब कार्य होतेहें । किन्तु अहड्भारसे 
बिमूढ पर्थात्‌ “ श्रद्‌ ” इत्याकारकप्रतीतिविषय जो आत्मा है वद ^ मैंही करत “ 
सा मानते हैं। परन्तु वास्तविकर्म पुरुषमात्रमें कठंत्व नहीं है । यही हमारे मतसे 
गीताका प्रभिप्राय है। (६३) जेकि गीताके, वचनान्तरसे स्पष्ट होता है जैसे गीताके 
अऋष्याय १८, श्लोक १४ “ झधिडउन तथा क्ता करां च प्रथग्‌विधम्‌, विविधाश्व प्रथक्‌ 
चे देवं चैवा पञ्चमम्‌ ” इससे अधिष्ठानादि पाचको कत्ठेत्व का प्रतिपादन करतेहुप्‌ 
“तन्रैं सति कर्त्तारमात्मान केवलन्तु यः ” इत्यादि शलोकसे स्वतन्त्रकत्तृत्वका श्ात्मामे 
निषेध गीतोपदेषटा .भगवानदीने किया है। यही संत्तेपमें सांख्य मत खणडन प्रदर्शन है । 


7 ` ` (६४) घर्मोधर्माश्रय इति । ( ६५ ) आत्मेत्यनुषज्यते । ( ६६ ) शरीः 


रस्य तदाश्रयत्वे देहान्तरकृतकमणां देहान्तरेण भोगालुपपत्तेः। 


( ६४६५५६६ ) आत्मा घर्ते अधर्म का आश्रय है। यदि शरीरको धर्माधर्मका 
= 






होता है । 


प्र० खण्ड, का० ५० श्रात्मनिरूपणा । श्‌ 





( ६७ ) विरेषणुणयोगत इति  ( ६८ ) योग्यविशेषशुणस्य 
ज्ञानखुखादेःसंबन्धेनात्मन: प्रत्यक्षत्व समरति, न त्वन्यथा, अहं जाने अहे 
करोमीद्यादिप्रतीतेः ॥ । 

( ६७+६८ ) योग्यविशेषगुणात्मक ज्ञान खुखादिके सम्बन्धसेही मारमा भत्यत्तका 
विषय है अन्यथा नहीं, क्योंकि प्रत्यत्त शानों में “ में जानताहूं ” ^ मैं करता हू.” इत्यादि 
भत्यद्दी का विषय श्रात्मा है। 


कार न° ५०1 
ध्रवृत्याग्नुमेयो5यं रथगलेव सारथिः। 
अहंकारस्याश्रयोऽय मनोमात्रस्य गोचरः ॥ 


का०श्रथ। 
जैसे चलते हुए रथम कोचवान को नहीं देखे जाने पैरमी उसका अनुमान किया 
ज्ञाताहै कि इस रथम कोचवान्‌ अवश्य दै । उसीप्रकार दूसरे जीवात्माका ( प्रत्यक्ष नहीं 
होने परभी उस व्यक्ति की ) प्रबृत्तिते उस जीवात्माका अनुमान होताहै ।. आत्मा “अहँ- 
कार” का आाश्यहैं ( “अहम” इत्याकारकप्रत्यक्षका ` विषय है ) झौर मनहीसे वह प्रह 
` किया जाता है ( मनोमात्रजन्य प्रत्यक्षका विषय है ) 1 
मुक्तावल्ली । 

( १) अयमात्मा परदेहादौ प्रेब्त््यादिनाइनुमीयते । (२) प्रवृत्ति- 
शव चेष्टा । (३) ज्ञानेच्छायत्नादीनां देहेडमावस्पोक्तप्रायत्वाच्चेष्टायाश् 
प्रथत्नसाध्यत्वाच्चे टया प्रयत्नवानाटमाप्यनुमोयत इति मावः । (४ ) अव 

न्‍्तमाह रथेति । (४ ) यद्यपि रथकम चेष्टा न भवति, तथापि तेन: 
कणा सारथिर्ययाऽ्लमीयते तथा चेष्टाटलकेन कम णा परात्मापीति भावः । 
सु° अर्थ । 

यह आत्मा दूसरे शरीरमे उसकी प्रवृत्ति और निव्श्िसे भरचुमान ' करनेंके योग्य 
है। (२) “प्रवृत्ति” शब्दस यहां चेटाका व्रहण है । (३) ( “ शरीरस्य न चैतन्यम्‌ ” 
इत्यादि ग्रस्थसे पहलेद्दी कद चुके कि ) शरीरमें ज्ञान, ईच्छा, यतन इत्यादि गुण नहीं रहते 
ओर चेश प्रयव्नसाध्य होनेके कारण चेटावस्‍्वकों हेतु बनाकर प्रयत्नवाल्ते श्रात्माका 
अद्ुमान हो सकता है यही भ्रमिप्राय है। (४) इस स्थलमें रथ ओर सारंथीकी -दान्त 
देते हैं। (५) यद्यपि दानत, रथर्म जो गमन क्रिया है वह चेष्टा नहीं दै ( इष्टानि्प्राप्ति 
परिहाराहुकूल व्यापारी चेषा है, जो रथ नहीं हो सकता ) क्योंकि वद जड़ पदाय है 
चैला व्यापार तो देह या देहावयवमेही हो. सक्ता है 1 तथापि. अभिप्राय यह है. कि जैंसे 

क्रियासे सारथीका झज॒मान द्वोताहै उसीप्रकार दूसरे व्यक्तिके शरीरादिको, चेशे. 
जवा्माका श्रजुमान होता है. 7 का 95 
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(६ ) अहैकारस्पेति (७ ) अदैकारोऽहमिति प्रत्यपस्तस्पाअयो 
विषयः आत्मा न शरीराद्रिति। (८) मन इति। (६) मनोभिल्लेन्द्रिय- 
जन्पप्रत्यक्ताविषयों मानसग्रत्क्षविषयश्रेत्थथे: । (१०) रूपाद्भावेनेन्ि 
धान्तरायोग्यत्वात्‌ । 

(६) “ भरद्देकारस्य ” इत्यादि श्रन्थ पर विचार। (७) पद्देकार ( ^ महे ^ 
इत्याकारक ज्ञान ) का आश्रय ( विषय ) जीवात्माही दै शरीरादि नहँ है । ( =) मन ^ 
इत्यादि श्रन्थ पर विचार । (६) मन से भिन्न जितनी इन्द्रियां हैं ( बाहोन्द्रियमात्र ) उनसे 
प्राह्म राता नहीं है। मानसप्रत्यत्तमात्रका विषय प्रात्मा है यही अ्रभिप्राय है। ( १० ) 
मनसे भिन्न जितनी इदयं हैं उनमें कोई रूपस्पशवान्‌ द्रव्य भर कोई गन्धादियुणको 
अद्दण करती हैं। श्योर आत्मामे रुपादिगुण या गन्धाद्यात्मकता नहीं है। इसलिये चहुरावि- 
ब्राह्ोन्द्रियसे आत्माका भत्यक्ष नहीं किया जासकता दै 


का० न° ५१। 
विभुवुद्ध यादिगुणवान्बुद्धि अ 
भद थादिगुणवान्बुद्धिसतु द्विविधा मता । 
अनुभूतिः स्प्ृतिइच स्थादनुभूतिइचतुर्विधा ॥ 


९२ ° गड, का० ४१ श्नातमनिरूपणा 1 
जतन दत 


का० अर्थ । 


आत्मा विभु ( सर्वेमूतेसयोगी ) है । ओर बुद्धघादि १४ गुणवाला है । बुद्धि और 
सनुभव स्मरणके भेदसे दो भ्रकारके हैं जिनमें अजुभवके प्रभेद ४ हैं । 


मुक्तावली \ 


(१) विसुत्व परममहत्त्वम्‌ । ( २) तच पूर्वोक्तमपि स्पष्टाथखुक्तम्‌ । 
५ पढीति । (४) बुद्धिउुखदुःखेच्छादिचतुदेश यणा; पूर्वोक्ता 


मु० अर्थ । 
(११ परममदहत्‌परिमाण जिसमें रदे वह विभु कहकाताद्ै । (२) यद यद्यपि “काल- 
8 सर्वगतत्वं परमे मदत्‌” इस ग्रन्थसे पहले ही कहा जाचुका है । तथापि स्पष्ट करने 
लिये यहां पुनः कहा गया है ( ३४ ) “ बुदधयादि ” अन्थसे दरीं कारिवगमे कदे, 
बुदचादि श्रात्ममे १४ गुण हैं देखा सममःना चाहिये । 
(५) अत्रैव प्रसज्ञाद्वुद्धे: कतिपयं प्रपश्न॑ दर्शयंति। ४52. 


(६) भसङ्गव् अन्धकार यदं बुद्धि का कितने प्रभेद दिख्ललाते दै! 
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(६ ) बुद्धिस्त्विति । ( ७ द्वैविध्य व्युत्पादयति । 

( ६+७ ) “ बुद्धिस्तु ” इस परन्थसे बुद्धिका दो प्रभेद दिखलाते हैं ॥ 

( ८) अनुभूतिरिति.। ( ६ ) अनुभूतिश्रतुर्विषिति ( १० ) एतासां 
चतस्नणां करणानि चत्वारि प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानीति स॒त्रो- 
त्तानि वेदितव्यानि । 

(८+€ ) “ श्रनुभूति "इत्यादि भ्रन्थसे ध्रचुभव ४ प्रकार के है ऐसा समनाः 
चाहिये (१०) उक्त श्रटुमव के . भभेद्‌ ४ हैं। इसमें गोतम “ भत्यक्षाजुमानोपमानशब्दाः 
प्रमाणानि ” “ यह सूत प्रमाण जानना चाहिये ( रत्य, मान, उपमान,, शब्द, ये. मौ तम 
सूत्रोक्त ४ प्रमाण यह जानना चाहिये )। 


का० न° ५२। 
प्र्यक्षमप्यनुमितिस्तथोपमितिशब्द जे ॥ 
चघ्राणजादिप्रभेदन प्रत्यक्ष षडिधं मतम्‌ ॥ 


का० अथ। 


( ९) भ्रत्यत्त, (२) अनुमिति, ( ३ ) उपमिति, (४) शाब्द्‌, ये. चार श्रनुभवरूयः 
कान के प्रभेदे प्राणज, चाक्षुष, त्वाच, श्रावण, रासन, मानस इनके. प्रभेदसे प्रत्यक्ष 
& प्रकार का मानाजाता हैं । 

मुक्तावली ! 

(१) इच्दियजन्ध ज्ञाने प्रत्यक्षम्‌ ।( २) यद्यपि मनोरूपेन्द्रियजर्न्य 
समेव ज्ञान, तथापीग्ियत्वेन रूपेणेन्द्रियाणां यद ज्ञाने करणत्वं तत्पत्यक्तः 
मिति विवक्तितम्‌ । ८ ३ ) ईश्वरप्रत्यक्ते तु न लक्ष्यम्‌ । 

छु० अर्थ |; 

( १) # इन्द्रियसे उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है । (२) † यद्यपि कानमात 
मनोरूप इन्द्रियजन्य है, इसलिये उक्त लक्षणम अतिव्याप्ति होती है, तथापि इन्द्रियत्वरुपले 
इन्द्रियोंको जिन काना के प्रति करणता दै वे प्रत्यक्ष ज्ञानहैं। यहो कहनेका प्रमिग्राय हैं # 
( ध्यवह्यायवस्थामें जीवको जे प्रत्यक्ष दाता दै उसी प्रत्यक्षपर विचार है) (३) $बरके 
अ्यजञका जत्तण नहीं कियागया है (बह ह तो निचये) नहीं कियागया है ( वह प्रत्यक्ष तो नित्य है )1 


# ( टि2) प्रत्यक्षत्वावच्छिल्न॑ प्रति इन्द्रियत्वेन कारणत्वम्‌ । ५ 

† ( दिः ) ज्ञानत्वावच्छिन्न प्रति मनस्त्वेन कारणत्वम्‌ । तथा च इन्दियत्वावच्छिन्कारणतानिर्रित- ८ 
कांयतांवजज्ञान प्रत्यक्षम्‌ इन्द्रियत्वन्न॒ शब्देतरोदूमतविशेषयुणनाशयत्वे सति शानकारणमनः 
अयत्वम्‌ । 


मः 








[ति | भ्र० खगड, का ४२ श्मा्मनिरूपण 
न कि स 


(४ ) इद्धियाथेसंनिकर्षोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारिव्यवक्ताया- 
समक प्रत्यक्षमिति सत्रे त्थेवोक्तःवात्‌ ! 





(४) # चज्ञरादि इन्द्रिय श्रौर घटादियिषयॉर्म जो प्रत्यक्षानुकूल सम्बन्धः है 
इससे उत्पन्न जे प्रमात्मकप्रत्यत्ष बह निर्विकल्प भौर कसवित्पक भेद्से दो प्रकारंका 0 
हाताहै। पतदर्थक गोतमसूत्र के अनुसार उक्तजन्यप्रत्यक्षका लक्तणहै। 


(५) अथवा ज्ञानाकरणक ज्ञान प्रत्यक्षम्‌॥ (६ ) ( अलुमितौ व्यासि-- 
ज्ञानस्योपमितौ सादश्यज्ञानस्य शाब्दबोधे पद्ज्ञानस्थ स्ठतावनुभवस्थ करण-- 
त्वात्तत्र तत्र नातिव्याप्ति: )। (७ ) इदं लक्षणमीश्वरप्रत्यक्तसाधारंणम्‌ । 


(£) जिस ज्ञाने कोई भी ज्ञान करण नहीं दा बही प्रत्यक्है। (६) ( क ) अज्ञ-- 
मितिहपक्ानके प्रति व्याशिशान करण है । ( ख ) उपमितिके प्रतिः सादश्यज्ञान करण है।' 
(ग ) शाब्दबोध॑के प्रति पद्ञान करणहै। ८ घ ) पवं स्तिरूपद्यानके प्रति अनुमवरूप- 
ज्ञान करणै ( इससे यह सिद्ध हुआ कि उक्त ज्ञानोंके करण क्ञानान्तरदीदै ओर भ््यक्ञ- 
ज्ञानका करण कोई ज्ञानान्तर नहींहै । इसलिये यही पथैवसित हुआ कि उक्तत लक्षण जन्य =, 
भ्रत्क्तम खमन्वित दाता है ओर श्रनुप्रिति इत्यादि (ङ ) ज्ञानोंमे अतिव्याप्ति. भी नहीं 
होतीहै । (७) “^ क्ञानाकरणक ज्ञानम्‌ भत्यत्तम्‌ ” यह प्रत्यकषक्ञानका लक्तण. ईश्वरके 
आनन मी घट सकताहै । 


(८ )परामरौजन्धज्ञानमलुभितिः । ( € )यद्यपि परामर्शप्रत्यक्ता दिक 
यरामशे जन्ये तथापि परामशैजन्ध हेत्वविषयर्क यज्ज्ञानं तदेवानुमिततिः॥- 


(र) परामर्शनिष्ठजनकतानिरूपितजन्यतावत्‌ जो ज्ञान वह “अजमिति, दै ।(व्याप्ति- 
ानरूप करण ओर परामर्श से “ अलज्ुम्रिति ” रूप शान उत्पन्न होठा है ) ( ९) यद्यपि 
परापरशं का प्रत्यक्ष एवं परामर्शका ध्वेल भौ परामर्शजन्यही दै ( क्योकि परामर्श विषयता- 
सम्बन्ध से स्पप्रत्यक्षका तदात्म्यसम्बन्धसे कारण है तथा परामर्श प्रतियोगितासम्बन्धसे 
अपने ध्वंसका तदातम्यसम्बन्धसे कारण दै) तथापि हेतुकों नहीं विषय करनेवाला जो 
चरामर्शसे उत्पन्न ज्ञान वही श्रनुमिति है । ( देवुन्ना भान परामर्शात्मकज्ञानमें होताहै। 
इसलिये खुतरां पराभशंज्ञानको विषय करनेवाला जो ज्ञान उस ज्ञानमेंभी हेतुका भान होगा +- 
इसलिये उस ज्ञानको अजुमिति कहना योग्य नहीं है )। व 


५१ अब 


# (8) अन्यमिचारि = प्रभात्मकर्‌ अव्यपदेष्यम निविकल्पकम्‌ व्यवसायासमङम्‌सविक्पम्‌ 1 
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(१० ) नच कादाचित्केतु विषयकानुमितावव्यासिरित्ति वाय्यम्‌ , 
तादशज्ञानवृरयलु भवत्वव्याप्यजा तिमत्त्वस्थ विवक्तितत्वात्‌ । ( ११ ) अथवा 
व्यासिज्ञानकर ण॒कं ज्ञानमनुमितिः । 1 


(१०) शङ्का किसी २ स्थलमे अजुप्तितिमें पक्षतावच्छेदकरूपले हेतुकाभी भान 
'होताहै । जैसे “ धूमवान्‌ पते बहिमान्‌ ” इस श्रलुमितिमे पक्ततावच्छकरूपसे धूमरूप 
हेतुकाभी भान होताहै। इसलिये यही पर्यवसित इभा कि जिस श्नुभितिभं भी हेतु 
विषय है उत्त श्रजुपितिमे उक्त लक्षणकों भ्रव्याप्ति होगी। समा०-हेंत्व्रविंपयक जो पराम- 
शोत्पन्नज्ञान उसमें रहनेवाली जो ग्रसुभवत्वव्याप्यजाति उसके  श्राश्रयको श्लुमिति 
कहते हैं। इसप्रकार ल्त करनेसे दोष नहीं हागा । (११) जिसक्ञनका व्याप्तिश्ञान 
करण दाता है वह शान अनुमिति है । 

(१२) एवं साहश्यज्ञानररणक ज्ञानसुपमितिः । 

(१२) इसप्रकार जिस ज्ञानका साइश्यज्ञान करण द्वाताहै बह शान. उप- 
मरितिरूप ज्ञान है। 

(१३ ) पदज्ञानकर ण्क ज्ञानं शाब्दबोधः । 

(१३) भिस ज्ञानका पदलक्कान करण हेता है बह ज्ञान शाब्द्ज्ञान है। 


(१४) वस्तुतो यां कांचिद्लुमितिव्यक्तिमादाय तद्व्यक्तिबृत्तिप्रत्यक्ता- _ 
चृत्तिजातिमत्त्वमनुमितित्वम्‌। (१५ ) एवं यत्किचित्पत्यक्तादिकमांदायें 
तद॒व्यक्तिदृत्त्यनुमित्यवृ त्तिजातिमत्त्वत््‌ प्रत्यक्तत्वादिक वाच्यमिति । 

( १४ ) बास्तविकर्मे अज्यमतिका लक्षण ऐसा दाना चाहिये जैसे किसी एक 
अनुमिति व्यक्तिम रहनेवाली तथा पत्यत न रहनेवाली जा जाति ( अनुमितित्व ) ताइश- 
जातिमत्त्व । (१५) एवं किसी एक प्रत्यक्ष व्यक्तिमें रहनेबाली तथा अनुमितिमें न रहनेवाली 
ज्ञा ज्ञाति ( प्रत्यत्तत्व ) तादश जातिमच्त्वद्दी प्रत्यक्ष शञानका लक्षण है ( इसीप्रकार उपपिति- 
ज्ञानका शौर शाब्दज्ञानकाभी लक्तण करना उचित है ) । ; न 

( १६ ) जन्यप्रत्यक्त विभजते-घाणजादीति । ( १७ ) घाणज रासनं 
चाज्तुषं॑ स्पाशीनं भ्ौले मानसमिति षड्विधं प्रत्यक्तम्‌ । ( १८ ) न चेश्वर- 
भ्रत्यद्तश्यावि भजनान््यूनत्वम्‌ , जन्यप्रत्यत्तस्थव निरूपाणीयत्वादुक्तखवा- ` 
चसारात्‌ । + 
( १६ ) “श्राण इत्यादि अन्थसे जन्यप्रत्यक्षका विभाग _ करते है । ( १७) प्राण 
¦ द्वारा, जिहद्वारा, नेत्रद्वारा, त्ववाद्वारा, कर्णाद्वारा, मनोद्धारा, उत्पन्न ये है अ्रकारके भ्रतयत्न ` 
हैं। (१८) शह्ला-प्रत्यक्षक लक्षण करनेके बाद ईश्वरके भ्रत्यक्षका विभाग नहीं रहने के ` 
कारण रत्तणकर्त्तामे न्यूनता पायी जाती दै । समा०- पूर्वोक्त ` गोतम 

यहां देवल जम्यप्रत्यत्तदीका निरूपण है। 





सि 
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ततत तो म 








का० न० ५३। 


प्राणस्य गोचरो गन्धो गन्धस्वादिरपि स्म्ृतः। 
तथा रसो रसज्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्रतेः ॥ 
का०श्रध। 

गन्ध गन्धत्वादि ( श्रादि शब्दसे गन्धाभाव श्रौर गन्धस्वाभाव ) प्राशणेरिद्रयका 
भोचर हैं। प्ाणेन्द्रियजन्यप्रत्यत्तविषय हैं । प्रवं रस रसत्वादि रस श्द्िय प्राह्महैं मोर 
शब्द्तवादि कर्णेन्द्रियके गोचर हैं । 

मुक्तावली । 

( १) गोचर ईति ग्राह्य इत्यथः । (२) गन्धत्वादिरिति । आदि- 
पदात्‌ सुरभित्वादिपरिग्रहः । (३) गन्धस्य प्रलक्षत्वात्तदृत्तिजातिरपि 
अत्यक्ता । ( ४ ) गन्धाश्रयग्रहणे तु घ्राणस्य न सामथ्येमिति बोध्यम्‌ । 

< मु° शथे । 
८ १) गोचर शब्दे प्राह्य समझना चाहिये यही श्रभिप्राय है 1 (२) गन्ध 
` स्वादि ग्रन्थे आदि पदसे “ खुरभित्व ” “ श्रखुरमित्व ” धर्मोका ग्रहण करना चादिये 1 
(३ ) गन्धके प्रत्यक्त हेनेके कारण गन्धम रहनेवात्ती “ गन्धत्व ” जातिकाभी प्रव्यक्त 
देता है। (४) गन्धका श्ाश्रय जो पृष्दीरूप द्रव्य है उसको प्रहण करनेकी सामथ्यं 
प्राणेन्द्रियमें नहीं है ऐसा समझना चाहिये। 

( ५ ) तथारस इति। रसत्वादिसहित शत्यभः । 

(‰) इसीप्रकार रसनेन्द्रिय केबल रसदीका ग्रहण नहीं करताहै किन्तु रसत्बादिकों 
भी प्रदण करताहै, यही अभिप्राय है। 

(६ 2 तथा शब्दोऽपि शब्दत्वादिसहितः | 

(६ ) तथा भ्रोजेन्द्रिय केवक शब्दहीका प्रदण नहीं करता है किन्तु शब्दस्वादिको: 
भी रहण करता है । 

(७ ) गन्धोरस उद्भूतो बोध्यः 







अ० खण्ड, का० ४४,५६५ चक्षग्रौह्मनिरुषण । १७ 








का० ४81 | 
उद्भूतरूप नयनस्य गोचरो, द्रभ्याणि तद्ान्ति प्रथक्त्व सख्ये | 
पविभागसंयोगपरापरत्व स्नेहद्रवत्व परिमाणयुक्तम्‌ ॥  . , 
का० अथे। 


उद्ध.तरूपका, तथा उद्भूतरूपवाले द्वव्यका, पृथक्स्व तथा संख्वाका, विभाग तथां 
सयोगक्रा, परत्व तथा अपरत्वका, स्नेह तथा द्रबत्वका, भौर परिमाणका, चक्ुसे प्रहण 
होता है ( उक्त पृथक्सखादिको योग्यवृत्ति समझना चाहिये ) । 
( १) ग्रष्मोष्मादावनुद्ूतरूपमिति न तत्प्रत्यच्तम्‌ । (२) तबन्ति 
उद्ूत रूपवन्ति ॥ 
(१) गर्मी महीनोंके उष्मादिमें रूप अनुछूत र हनेके कारण बह प्रत्यक्षका विषय 
जं होताहै। (२ > “ तदरन्ति ” इस प्रन्थस्रे उद्भ तरूपबाले यद झथे समझना चादिये। 
का0 &५॥ 
क्रिया जातियाँग्यबत्तिः समवायरच तादृशः 1 
ख्दूणाति चक्षः संयोगादाल्लोकादूभूत रूपयोः ॥ 
का० अर्थ । < 
४ ` # येभ्य चन्ति क्रिया जाति समवायका भ्रहण चक्षुरिन्द्रियले होताहै। आलोक 
४ प्रकाश ) तथा उद्भूतरूपके सम्बन्धसे चश्चु उक्त रूपादि विषयोंको ग्रहण करताहै । 
(१) योग्येति । (२) एथक्त्वादिकमपि योग्य बरत्तितया बोध्यम्‌ । (३) 
तादश योग्यब्यक्तिबृत्तिरिश्यथेः । (४) चक्षुयोग्यत्वमेव कथ तदाह । (५) 
शहूणातीति | आलोकसंयोग उद्भधतरुप च चान्ञुषपरत्यक्ते कारणम्‌ 1 
(१४२) पृथक्तवादि गुणोंकाभी चाज्ञुपप्रत्यक्ष उसी द्वये होताहै जो योग्य रहताहै ग्रतः 
पृथक्त्वादिभी योग्य दक्ति समझना चाहिये। (३) समवायकाभी प्रत्यक्ष देखने योग्य पदार्थमेंही 


होताहै श्रतःसमबायमी योग्यवृत्ति समझना चाहिये । (४) अश्लुरिन्द्रिय योग्यत्वका प्रकार 
कहतेहें । 
(६) तत्न द्रव्यचाक्षुब॑ प्रति योः समवायसंबन्धेन कारणत्वम्‌ 
(६) धटादि चाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति प्रकाशक्ा संयोग भौर उदुभूतरूप ये दोनों 
समवाय सम्बन्ध कारणे । 2: 


# योग्य वृत्तिका प्रत्येकर्मे अन्वय समझना चाहिये 1 
शद 








श्द प्र० खण्ड, का० ४६ त्वकूप्राह्मनिरूपण । 





(७ ) द्रष्वसमवेतरूपादिध्रत्यक्ते स्वाझ पसमवायसंबन्धेन । ( ८) द्रव्यसम- 
बेतंसमवेतस्थरूपत्वादे! प्रत्यच्ते स्वाश्ययसमवेतसमवायसंबन्धेनेति। 

(७) द्वव्यमें, समवाय सम्बन्धसे. रहनेवाले पदाथके' चाक्षुष' प्रत्यत्षके 
अति स्वाश्रय समवाय सम्बन्धसे प्रकाशका संयोग झौर उद्भूतरूप ये दोनों कारण । 
(८) दरव्यम समवायसम्बन्धसे रहनेवाले जो रूपादि पदाथे उनमें समवाय सम्बन्धसे 
। श्हनेवा ले ज रूपत्थादि उनके चाक्षुघप्रत्यक्षम स्वाश्रय समवेतसमवायसम्बन्धसे प्रकाशका 
¦ संयोग झौर उद्भूतरूप ये दोनों कारण है । 
| स्ट # इति चलम निरूपणम्‌ #+न 


| का० ४६ । 


+ 5: उद्भृतस्पशवहरब्यं गोचरः सोऽपि च तचः 4: 
¦“ ऋूपान्यच्चक्षषों योग्ये रूपमत्रापें कारणम ॥ ` 
दव्याध्यक्ष- 


का० अर्थ 1 

जिस मयका स्पशं उद्भूतहै बह द्रव्य तथा उद्धुत स्पशे और रूपको छोड़कर जो 
पदार्थ चत्तुरिन्दरियसे श्रहण किये जातेहेँ ये सव स्वगिन्द्रियले भी प्रहण किये न 
वाच प्रत्यक्षके प्रति रूपको भी कारणतादै ( इसलिये वायुका अल्ुमानही होताहै किन्तु 


प्रत्यक्ष नहीं होताहै ) ।, 
७६ । (१) बह्नतसपशंबदृद॒व्य त्वचो गोचरः । (२) सोऽपि उद्नूतस्पर्शों- 
ऽपिस्पशेत्वादि सहितः ।- कस 
(१) उद्भूतस्परशवत्‌ जो द्रव्य बह त्वगिन्द्रियसे श्रा “स्रोषपि” 
प्रग्थसे स्परत्वादि सहित उद्धृतस्प्शका ग्रदणदै। 0 +अ 
(३) रूपान्यदिति । (४) रूपभिन्न रूपत्वादिभिन्नै यच्चक्ुषो 
` योग्य तत्त्वगिन्द्रियस्थापि ग्राद्यम्‌। (५) तथाच पृथक्वसंख्यादयो ये 


हम गुणा उक्ता एवं क्रियाजातये योग्यब्ृत्तयश्च ते त्वचो आद्या 
इत्यथः । ४ 


(३:७) रूप रुपत्वादिसे भिन्न जो चश्षुयोग्य पदार्थ वे त्वगिन्द्रियसेभी ग्राहहैं। (५) सः 
जाति ये -वगिन्द्ियसे भी आ्राहाहैं । 


~ खे यहलिद्ध हुआ कि योग्यवृत्ति ओ चतुय पृथक संख्यादि उक्त गुण दब जिया शर : 1 





है, 


< अ क अ क 
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(६ ) अत्रापि त्वगिन्छियजन्येऽपि रूपं द्रच्यप्रत्यक्ते कारणम्‌ । (७) 
तथाच बदहिरिन्दरियजन्यद्व्यप्रतयक्ते रूपं कारणम्‌ । (८ ) नवीनास्तु वहिरि+ 
न्दियजन्यद्रव्यपरलय्ते न रूपं कारणं प्रमाणाभावात्‌ । (९ ) किंतु चाक्तुष 
प्रत्यक्ष रूपं स्पाशनप्रत्यक्ते स्पर्श! कारणमन्वयन्यतिरेकात्‌ । 


( ६ ) झ्श्नापिशव्दका ` त्वगिन्दरियज्ञन्य शर्थहै तब मिलाकर स्वगिन्द्रियजम्प्रद्ब्य 
प्रत्यक्तमे भी रूप कारण यद रथे होतादै तव वहिरिन्द्रियजस्य द्वय, प्रत्यक्ष मात्रके प्रतिं 
८ उद्‌ भूत ) रूप कारणदै यह सिद्ध हुआ। (८) नवीन आचारययोका मतहै कि प्रमाण 
महीं रहनेके देतु ''चहिरिन्द्रियजम्थ द्रव्य प्रत्यक्षके प्रति रूप कारेणहै” यह कथन ठीक नहि । 
(९ ) «किन्तु अन्वयव्यतिरिकद्धारा सिद्ध होताहै.कि चान्तुपप्रत्यक्षके प्रति उद्धूतरूप और 
साच प्रत्यक्षके प्रति उद्भूतस्पश यथा क्रमः भिन्न भिन्न कारणहै ( इस काय्ये कारण मात्रका 
ग्रहण अन्धयव्य तिरेक द्वारा होताहै ) भर्थात्‌ रूप रहनेसे चान्तुष प्रत्यक्ष होताहै। ओर रूप 
नहीं रहनेसे च/क्षुप प्रत्यक्ष नहीं होताहै। एवं, स्पर्श. रहनेसे त्वच प्रत्यक्ष होताद ओर 
स्पर्श नहीं रहनेसे त्वाच अत्यत्त नहीं दोताहै ) । 


(१० ) बहिरिन्द्रियजन्यद्रब्यप्रत्यक्तमाले कि: कारणमिति चे 
किंचित्‌। (११) आत्मावृत्तिशव्दभिन्नविशेषगुणवत्व वा प्रयोजकमस्तु 1 
(१२ ) रूपस्य कारणत्वे लाधवमिति चेन्न, वायोस्त्वगिन्द्रियेणाग्रहणप्रसब्वात्‌ 
(१३ ) इष्टापत्तिरिति चेदुहूतस्पश एवं ल्लाघवात्कारणमस्तु । ९ 


(१० ) प्राचीनकी शङ्का-व दिरिन्द्रियजन्य द्रव्य प्रत्यक्षमात्रके प्रति अनुगतं रूपसे 
कया कारण है ? नवीनका उत्तर-कुछ नहीं । ( ११) श्रथवा ्मात्मामें नहीं रहनेबाले एवं 
शब्दसे भिन्न जो विशेष गुण ( पृथिभ्यादि ४ मे रहनेवाले जो विशेषगुण )! तादशगुणवस्वही 
चहिरिन्द्रिय अन्य द्रब्यप्रत्यक्षके प्रति करणदै। (१२) प्राचीनक्षी शङ्का-यदि वदिरिन्दिय 
जन्य द्वव्यप्रत्यत्तमात्रके प्रति रूपहीको कारण मनि तो लाघव है ? नवीनका उत्तर--बायुका 
स्वगिन्द्रियले सान्ञात्‌कार होताहै सो रुप न रहनेके कारण नही होगा । ( १३). प्राचीनकी 
शङ्खा-श्ाप जा कद्दहै कि "वायुका खगिन्दियते सात्तातकार नहीं होगा सो” हमारे 
लिये शटी है क्योंकि हमारे मतसे स्पशोदि से वायुका अज्मानही होताहै प्रत्यक्ष नहीं | 
होडा १ नवीन-इस स्थिति बहिरिन्द्रियंजन्य द्वव्यप्रत्यक्षके प्रति उदुभूत स्पर्शहीको 


लाघवात्‌ कारण मानें तो । क्या हानि ? । 
~~ त+रातत7त+..६.....3..3+.२___.२...3३3३३३ॉ--.०००-०----००«+॑रूू»«ऋऋच-ऋवऋऋ-»«»++«-न क_न--+क||व००भजवगए*म्तरी १. 
# तत्सस्वे तत्स मन्वयः, तभाग तदभावो व्थतिरेकः। 
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(१४) प्रभाया अप्रत्यक्तत्व त्विष्टापत्तिरेव कि नेष्यते । 
( १७ ) प्राचीन-- तव प्रकाशक प्रत्यक्ष नहीं होगा क्योंकि उसमें उद्भूतस्प्शरूप कारण 
नहीं है। नवीन-:प्रभांका भव्य नहीं होनेसे श्रापको हानिही क्‍्याहै? ( जिस प्रकार 
आपने वायुके भत्यक्षाभावमें इष्टा पत्ति मानीहै बैसेही प्रभाके प्रत्यक्षाभावमें भी इष्टापक्ति 
मानलं । 


(१५) तस्मात्‌ प्रभां पश्यामीतिवत वायुं स्पृशामीति प्रत्ययस्य संभवा- 
बायोरपि प्रत्यक्ष स भवत्येव । (१६ ) बहिरिच्द्रियजन्यद्रव्यप्रव्यक्तमात्रे न 
रूपस्य न वा स्पशस्य हेतुत्वम्‌ । (१७बायुपभयोरेकतवं शयत एव, क्चिदृद्वि- 
धवादिकम्पि, क्वचित्संख्य।परिमाणाद्गग्रहो दोषादित्याहुः । 


(१५ ) इसलिये जिसप्रकार “ मैं प्रकाशकों देखत ” यह बुद्धि होतीहै उसी 
रकार “मै वायुका स्पर्श करतार ” यह बुद्धिभो होतीहै । इसलिये वायुका भी प्रत्यक्ष होताही 
है ऐसा मानना होगा । ( १६ ) वहिरिन्द्रियजन्य द्रव्यप्रत्यत्त माञके प्रति रूप कारण नहीं है 
ओर न केवल स्पश ही कारण है। ( १७) शह्वा-उ्यणुकमें जब महत्व और उद्भूत स्पर्शाद्या- 
व्मक स्पाशन भ्रत्यत्तका कारण कूट है तव ज्चगुककां स्पाशन प्रत्यक्ष क्यों नहीं होताहै। 
समाधान--द्रव्यनिष्ठट लौकिक विषयता सन्वम्धसे स्थाशेनप्रत्यक्षङ प्रति तादात्यसम्बन्धसे 
ज्यणुकमें परतिबन्धकत्व मानते हैं, इसलिये अयण॒कका स्पाशनप्रत्यत्त नही होताहै। पक 
भ्यखुकपरिमाणका स्पाशेनपतयत्त नहीं होताहै भर उसके स्पशका स्पाशनप्रयक्त होताहै 
इसलिये “स्पर्शान्यद्रब्यलमवेतविषयक”? स्पाशन प्रत्यक्षकेप्रति त्वकू सयुक्त स्पाशनप्रंत्यक्षविषय 
द्ृब्पसमबाय कारणदै । तब उ्यणकको स्पा्शन प्रत्यक्ष विषय नहीं होनेके कारण धरचरएक गतः 
परिमाणका भत्यत्त नहीं होगा । अब स्थूल वायु यदि प्रत्यक्ष मानांजाय तो तद्गत सख्या, 
परिमाणका भो श्रत्यक्ञ होजायगा । इसो भ्राशय से मुक्ताव लीमे कहाहै कि “बायुप्रभयोरेकरत्व 
ष्यत एव अर्थात्‌ जैसे प्रभागत एकत्वका प्रत्यक्ष होता दै, उसी प्रकार वायुगत पकेत्वका 
भी प्रत्यक्त दोताद्दो है। जिस जगह वायुका सजातीय सम्बलन नहीं है श्रर्थात्‌ अनेक 
गंतिधाला वायु यहां चछताहै उस जगह वायुगत द्वित्वादि खेख्याका भी परत्य्त होताहै 
ओर जिस जगह केवल समानही गतिवाला वायु चलताहै उस जगह समानगतिरुपदोषसे 
धायुगतसख्यापरिमाणका भत्यक्ष नहीं होतादै । 


छ # इति वहिरिन्द्रियजन्ध द्रब्यप्रत्यत्तकारणत्व निरूपणम्‌ #- च्छः 
का० ५७। । 
त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम्‌ । 
> _ का०श्रथ। 


अनके साथ खगिन्दियका सथोग ज्ञानका कारण है) 
१ 


क 


2 
जी 


ब 





` ब्र० खणड, का० ५७ त्वड्मनस्सयोगकारणता विचार । २ १०८९१ 


नवतत द +००. 








(१) त्वङ्मनःसयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यथः । ( २) कि तल 
प्रमाण, सुघुसिकाले त्वचं त्यक्वा पुरीतति विमानेन म॑नसा ज्ञानाजननमिति # 


(१) श्रभिप्राय यही है कि जन्यज्ञान सामान्यके प्रति मन और त्वगिन्दियका 
संयोग कारण है। शङ्का--इलमे क्या प्रमाण है ? समाधान--गाढ़ निद्रास्थितिमें मन त्वगि- 
ल छोड़कर ` जव पुरीतत्‌ नाम नाड़ीमें प्रवेश करता ह तव ज्ञान नहीं होता है यहो 
प्रमाण है। 


(३ ) नन खुषुसिकाले कि ज्ञानं भविष्यति अनुभवरूपं स्मरणरूप वा ॥ 
(४ ) नाद्यः । अनुभवसामग्यू भावात्‌ । ( ५ ) तथाहि । प्रत्यक्ष चक्तुरादिना 
मनःसंयोगस्य हेतुत्वात्तद्भावादेव न चाक्तुषादिप्रत्यक्तम्‌ । ( ६ ) ज्ञानादेर 
भावादेव न मानस प्रत्यक्तम्‌ । ( ७ ) ज्ञानाद्यभावे चात्मनोऽपि न प्रत्यक्ष- 
मिति | (८ ) एवं व्यासिज्ञानाभावादेव नान॒ुमितिः । ( ६) साहश्यज्ञान।भा- 
वान्नोपभितिः। ( १० ) पदज्ञाना भावान्न शाब्दबोधः । ( ११) इत्यनुभव सामग्र्य 
भावाज्नानुभवः । ( १२ ) उद्घोवका भावाच् न स्मरणम्‌। (१३ ) चैवम्‌ । - 
खुबु सिप्राकालोत्पन्नेच्छा दिव्यक्तेस्तत्सवन्धेनात्मनश् प्रत्यक्षत्वप्रसड्ात्‌ हैं 


(३ ) शङ्का -्रगर मान कि सुषुप्तिकालमें ज्ञानमी होता है तो प्रचुभवरूप ओर 
स्मरणरूप इन दोनोंमे किस प्रकार का ज्ञान हो सकता है? ( ४ ) अज्ञुभव पैदाकरनेवाली 
सामप्रीके नहीं रहनेके कारण अनुभव नहीं हो सकता । ( ५) जैसे चाक्षुष, त्वाच, रीण, 
शसन, रावण, पत्यक्षके प्रति चक्ञुभनःसंयोग, त्वड़मनःसंयोग, पघ्राणमनःसंयोग, रसनामनः 
संयोग, ओोत्रमनःसंयोग, यथाक्रम कारण है। सुष॒प्तिकालमें मन पुरीतत्‌ नाड़ीमें जा बैठताहै 
इसलिये मनको उक्त पांचो वाह्मन्द्रियोंसे संयोग नहीं होनेके कारण चाक्षुष, त्वांच, घाणज, 
रासन, और भराव, ये पांच प्रत्यक्ष सुषुप्तिकाले , नहीं हो सकते । ( ६ ) खुष॒प्तिकालमें 

` जीवात्माकरी ज्ञानादि गुणोंके ्रभावरहनेके कारण उनका मानसप्रत्यज्ञ भी नहीं हो सकता । 

(७) भर पुनः सुपुप्तिकालमें शानादिके ्राभाव होनेके कारण ही आत्माका भी प्रत्यक्ष 

नहीं हो सकता । क्योंकि “ ज्ञानवान्‌ श्रहम्‌ ” इस प्रकार क्ञानादि विषयक ही भ्रात्माका 

भ्रत्यक्ष होता है । ( ८ ) इसी प्रकार सुबुप्तिकालमें व्याप्तिक्ञान नहीं रहने के कारण प्रनुमिति 

... कपक्ञान भी नहीं हो सकता है। (€ ) एबं निद्रा कालम सादश्यज्ञानके) नदीं रहने के कारण 

डपमितिरूपज्ान नहीं हो सकता है। ( १० ) इसी प्रकार छुषुप्तिकालमें पदक्ान नहीं रहने 

के कारण शाब्दबोध नहीं हो सकता है। ( ११) इस प्रकार पूर्वोक्त रोतिसे ध्रलभवोत्पादक 

` सामधी नहीं रहनेके कारण भ्रचुभवरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। ( १२) एवं खुषठ॒प्तिकालमें 

सस्कारका उद्धोधक कोई पदार्थ नहीं रहने के कारण स्म्ृतिरूपज्ञानमी नहीं हो सकता है। 
(१३) सामाधान--झुषस्तिसे भ्रव्यवहित पुव उत्पन्न जो इच्छा ज्ञानादि उनके, रौर उनके - 
सम्बन्ध होनेके कारण श्रात्माका भी प्रत्यच्की आपत्ति कग कतौ है। 





` १०२ श्र० खड, का० ४७ स्वङ्प्रनस्संयोग रारणता विचार । 





५ १४ ) तदतीन्धियत्वे मानाभावात्‌ । 


ई (१७) -शक्वा-सघुप्तिसे. अव्यवदित पूर्वक्षणमेंजो इच्छा नादि उत्पन्न 
होतेह वे झतीन्द्रिय हैं। (इललियेडनका और उनके सम्बन्धे ध्ार्माकाभी प्रत्यक्ष नहीं 
होगा) 1. ` समाधान-उक्त. इच्छाज्ञनादि रुप व्यक्तिकों अंतीन्द्रिय माननेमें कोई 


नहीं है । 


(१४ ) सुषुसिराक्षाले निर्विकल्पकमेव नियमेन जायत इत्यत्रापि 
प्रमाणामावात्‌ । ( १६) अथ ज्ञानमाते त्वङ्मनःसयोगस्य यदि कारणत्वं तदा 
रासन चाक्षुषा दिप्रत्यक्तकाले त्वाचप्रत्यक्ं स्यात्‌ । (१७ ) विषयत्वज्संयोगस्य 
त्वङ्मन;सयोगस्य च सत्वात्‌ । ( १८ ) परस्पर प्रतिवन्धादेकम्पि वा न 
स्पादिति। ^ 


(१५) ख॒ सेसे अव्यवहित पूर्वक्षणमें उत्पन्न ज्ञान निर्विकष्पकही होता है इसलिये 
इषु पैसे पूर्वक्षणमें उत्पन्न जो ज्ञानादि उनके और उनके सम्बन्धसे आत्माकाभो प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता इस नियमने मी कोई प्रमाण नहीं है ।( १६ ) शझ्डा--शान॑मात्रके प्रति यदि 
त्वगिन्द्रिय और मनके संयोगको कारण मानिगे तो रालनप्रलयक्तके समयम अथवा चाक्षुष 
अत्यक्तके समयमें भी त्वाच प्रत्यक्ष होने लगेगा। (१७ ) क्योकि विषयको त्चाके साथ 
संयोग है झोर त्वचाका मनके साथ संयोग है। ( १८ ) समाधान--चाह्लुषादि प्रत्यक्ष जनक 

« सामग्री स्पाशनप्रत्यक्षके प्रति ध्रतिबन्धक है । इसलिये चाह्लुघादि ज्ञान कालमें स्पाशन प्रत्यक्ष 
नहीं होता है । शद्भा--अगर इस प्रकार परस्पर एक ज्ञानकी सामग्री दूसरे ज्ञानका प्रतिवन्‍्धक 
हो तो विषय इन्द्रिय संयोग ओर इन्द्रियमनःसंयोगके सर्वत्र उपस्थित रहनेके कारण कोई 

भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। 


( १६ ) अन्न केचित्पूर्वोक्तयुत्तया त्वङ्मनोयोगस्प ज्ञानहेतुत्वे सिद्ध , 
चाक्षुबादिसामम्या। स्पाशनादिप्रतिवन्‍्धकत्वप्रजुभवानुरोघास्कल्प्यत इति । 
(२०) अन्ये तु खुबुप्त्यनुरोधाचममनः संयोगस्य ज्ञानहेतुत्वंकल्प्यते -। 


(१६ ) फईएक भ्राचाय इस स्थलमे पूरवो युक्तिसे ( सुषुप्तिकालमें मन त्वगिन्द्रिय 
को छोड़कर पुरीतत्‌ नाड्ीमें जा बैठता है प्मौर तव मनसे ज्ञानक्री उत्पत्ति नहीं होतीहै इस 
युक्तिसे ) सिद्ध होता दे कि त्वगिन्द्रियमन:संयोगहो शानमात्रके प्रति करण है। और एक 
कालावच्छेदेन नाना श्ञानभी उत्पन्न न हो सकता है। इसलिये भ्रजञ॒भवके भनुरोधसे ऐसी 

कल्पना करते हैं कि चाज्लपा दि क्ञानकी स्रामप्री स्पाशन ज्ञानके प्रति प्रतिबन्धक है (२०) पक्त- 
«घर मिश्र का कथन--खुष॒प्तिकालमें किसी -कानकी उत्पत्ति नहीं होता है। इसी अनुरोधसें 


ज्ञानके प्रति चमे मनःसंयोग कारण है पेसी कल्पना की जाती है । पी 





प्र० खणड, का० ५७.५८ मनोग्राह्मनिरुपण । १०३ 


(२१) चाक्तुषादिप्रत्यक्तकाले स्वङ्पनःसयोगा भावान्न स्पाशनप्रत्य- 
चछमिति वदन्ति । 
' (२९) इस प्रकार चाक्षुपपरत्यक्षके समय मनका त्वगिम्द्रियके साथ संयोग 
नहीं रहनेके कारण त्वाच प्रंत्य्त नहीं [होता है। * 02 








परः इति त्वङ्मनःसंयोगकार ता विचरं: >€- 
` का० ५४ 
अनोग्राह्म॑ सुखं दु:खमिच्छा द्वेषो मतिः कृतिः॥ 
` का० अंथा | 

, घल, दुःख, इच्छ, देष, इान, यल, ( और अपनी आत्मा ) ये मनसे भ्रहण किये 
|... (१) मनोग्राह्ममिति । सनोजन्यप्रत्यक्षविषयमित्यथेः । (२) मति- 
ज्ञोनम्‌। कृतिः प्रयतः । ( ३). एवं खुखत्वादिकमपि मनोग्राह्यम्‌ । (४) एव- 
आत्मापि मनोग्राद्यः किंतु मनोमात्रस्य गोचर इत्यनेन परिसुक्तत्वाद्न नोक्तः । 
(१ ) « मनोग्राह्मम्‌ ” इस प्रन्थका अभिप्राय यही है कि उक्त सुख दुःखादि मान- 
सरप्रत्यक्तका विषय है। (२) मतिज्ञानको कहते हैं कृति प्रयत्षको कहते हैं। ( ३ ) इसी प्रकार 
खुखद॒ःखादिमे रहने वाली इलखत्व हुःखत्वादि जाति ( ओर खुखाभाब दुःलाभ.व खुखत्वाभाव 
डुःख़त्वाभाव ये खव 2 मानसप्रत्यक्ष के विषय होते हैं । (४) इस प्रकार आत्माकाभी मान- 


सही प्रत्यत्त होता है। ” मनोमात्रस्य गोचरः ^ इत्यादि प्रन्थसे पहलेदी उपपादन करखुके हूँ 
इसलिये यहां नहीं कद्दा गया। . 


का० ४८ । 4 
ज्ञान यज्ञिविकल्पाख्य तद्तीन्दियमिष्यते । , + 
महत्वं षड़िधे हेतुरिन्द्रिय करण मतम्‌ ॥ 


का० रथे । 





ड 


7 निविकल्पक शान अतीन्द्रिय होते हैं थौ, किस अन्दे शाह ५ हे है)" ४ 


चडूविधप्रत्यदके प्रति महत्परिमाण कार होता है और इन्द्रियां करण दोती हैं। ` 





श्ण्छ प्र० खयड, का० ५८ निविकल्पक शाननिरूपण 1 
क 1 ५ 


(१) चज्ञः संयोगादयनन्तरं घट इत्याकारकं घटत्वादिविशिष्ट ज्ञाने न 
संभवति प्र विशेषणस्य घटत्वादेज्ञोना भावात्‌ । ( २ ) विशिष्टबद्धौविशेषणा- 
ज्ञानस्य कारणत्वात्‌ 1६ ३ ) तथाच प्रथमतो धटधटत्वयोर्वेशिष्ट्यानवगाष्येव 
ज्ञान जायते तदेव निर्विकल्पकम्‌ । (४ ) तच न प्रत्यत्तम्‌ । 


(१ ) चक्रादि इन्द्रियोंका घटादिके साथ सयोग होनेके पश्चात्ही “ श्ये घटः» 
इत्याकारक घटस्वादि प्रकारक और घटादि विशेष्यक बिशिष्रज्ञान नहीं होता है , क्‍योंकि 
उसके पहले घटस्वादिरूप विशेषणका ज्ञान नहीं हुआ रहता है। ( २) नियम है कि चिशिष्ट 
बुद्धि सामान्य भ्रति विशेषण ज्ञान कारण होता है। ( ३) इसलिये ऐसा माना जाता है 
कि “ पयं घटः ” इत्याकारक ज्ञानके पहले घट घटत्वादिका पारस्परिक सम्वन्धानवगाही 
“ घटघटत्वे ” ऐसा ज्ञान होता है और वही ज्ञान निविकल्पक शान कहा ज्ञाता है। ( ४ ) उस 
अनिर्विकल्पक क्षांनका प्रतयच्त नहीं होता है । 


८५) तथाहि। ( ई ) वैशिष्व्यानवगाहिज्ञानस्थ प्रत्यक्तं न भवति 
घटमहं जानामीति प्रत्ययात्‌ । ( ७) तत्रात्मनि ज्ञान प्रकारीभूय भासते । 
` € ८) ज्ञाने घटस्तश्र घटत्वम्‌ । ( & ) यः प्रकारः स एव विशेषणमित्युच्यते । 
... ( १० ) विशेषणे यदिरेषश तदिरेषणतावच्छेद कमित्युच्यते । ( ११) विशेष- 
णतावच्चेद्कप्रकारकं ज्ञानं विशिष्ट वैशिष्ट्यज्ञानेकारणम्‌ । 


(४) उसका प्रकार यों है । (६) # सम्बनधानवगाहि जो निर्विकल्पक क्ञान उसका 

, अव्यक्त नहीं हाता है क्योंकि “ घटमहं जानामि " यह श्रवुव्यवसाय घटत्व प्रकारक धटबिशेष्यक 

कञानही को विषय करतां है नकि “ घटघटत्वे ” इस निर्विकल्पक शानकों इसका कारण यह 

_ है।(७,८) ८ चटमहे जानामि ” इस प्रतीतिमें श्रात्मामें शान भ्रौर शानमें घट और घटमें 

घटत्वप्रकारतया भाल्लित होते हैं। ( ६ ) प्रकारदी विशेषण कहलाता है। ( १० ) विशेषणे 

ज्ञो विशेषण होता है वह बिशेषणतावच्छेदक कहलाता है। ( ११) विशिष्ट वेशिष्ट्यावगा- 

. हि्लानमें ( अर्थात्‌ विशेषण विशिष्ट जो विशेष्य तादश विशेष्यका जो तृतीय पदार्थमें ज्ञान 

उसझ्ञानमें ) विशेषणतावच्छेद्क प्रकारंक ज्ञान कारण है “ घटमहं जानामि ” इस प्रजुब्यब- 

सयम घरत्व विशिष्ट घटका श्ञानमें भा नहोनेके कारण उक्त अजुब्यवसाय भी विशिष्ट वेरिष्ट्या- 

बगाही है । इसकिये उक्त अलुव्यवसायमें, घटत्वरूप जो विशेषणताबच्छेदक, तत्मकारक 

ज्ञान कारण होगा । भ्र्थात्‌ घटत्व प्रकारक ज्ञानके घादही उक्त अज्ुव्यवसाय हो सकता हैयद 
सिद्ध श्रा । 





ए ज्व्डनन बन्न प्रत्यक्ष.» प > - ¶ 








प्रैं० खैंगर्ड, कां० ४८ महत्वकारणतानिरूपणां । १०८ 








(१२) निर्विकल्पके च घटत्वादिकं न प्रकारस्तेन घटत्वादिविशिष्ट 
घटादिविशिष्टयभानं ज्ञाने न सम्भवति, ( १३ ) घटत्वप्रकारकं च धटादि- 
विशिष्टज्ञानं न संभवति, जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तपदार्थज्ञानस्थ किंचिद्धम 
प्रकारकत्वनियमात्‌ । 


( १२) निर्विकल्पक ज्ञान तो घटत्व प्रकारक नहींहै ॥ इसलिये निर्विकल्पक ज्ञानके 
श्रव्यवहितोत्तर्तगम घटत्व विशिष्ट घटका ज्ञानम भान नहीं हो सकता है । अर्थात्‌ “घरमहं 
जानामि" इत्याकारक अनुव्यवसाय नहीं हो सकता है । ( १३ ) शङ्का-भ्यदि श्राप पेखा कहें 
कि “ घटमहं जानामि ” इस अनुब्यवसायमें घटत्वविशिष्ट घटका ज्ञानम भान नदह, 
किन्तु केवल घटका ज्ञानम भानहै इसलिये “ घटमहं जानामि ” इस भ्रचुभ्यवसायको 
घटत्वविशिष्ट वैशिष्ट्यावगाही न होनेके कारण घटत्व प्रकारक ज्ञानके विना भी उक्त श्रुव्य- 
साय हो सकता है । समाधान--जाति ओर श्रखरडोपाधिसे अतिरिक्त पदार्थका ज्ञाने 
किश्विद्धमप्रकारेगेव भान होता है, ऐसा नियम है इसलिये घटकों भी जात्यखगडोपाध्य- 
तिरिक्त पदार्थ होनेके कारण घटका भान किञ्चित्‌ धर्म प्रकारसेही हो सकता है । नकि किसी 
धर्मकों विना प्रकार किये हुए , एतावता उक्त अजुव्यवसायमें घटत््वादि खपसेही घटका भान 
हो सकता है उस स्थितिमें घटत्वको विशेषणतावच्छेदक हो जानेके कारण घटत्व प्रकारक 
ज्ञानके विना “ घटमह जानामि ” यह अनुव्यवसाय नहीं हो सकता है , यह पर्यवलितहुआ । 


(१४ ) महत्वमिति । ( १५ ) द्रव्यप्रलयत्ते महत्त्वे समवायसम्बन्धेन 
कारणम्‌ । ( १६ ) द्रव्यसमवेतानां खणकम सामान्यानां प्रयक्षे स्वाश्रयसम- 
वाय सम्बन्धेन कारणम्‌ । ( १५ ) द्रन्यसमवेतसमवेतानां गुणत्व कभत्वादीनां 
प्रत्ते स्वाश्रयसमवेतसमेवाथसम्बन्पेन कारणमिति । 


( १४,१५) विषयता सम्बन्धसे द्रव्यप्रत्यक्षमे महत्व परिमाण समवाय सम्बन्धसे ` 
कारण है । †( १६ ) दरव्य्तमवेत जो गुण, कर्मे और जाति विषयतासम्बन्धसे उनके प्रत्यक्षके 
भ्रति महत्व स्वाश्रय समवाय सम्बन्धेन कारण है । +( १७) पव॑ दरव्यके समवेत जो गुण, कर्म, 
तत्समवेत जो गुणत्व, कमैत्वादि विषश्रतासम्बन्धसे उनके प्रत्यत्तके प्रति स्वाश्रय समवेत 
समवायसम्बन्ध ले महस्व कारण है । 





# जातिसे भिन्न जो अखण्ड पदार्थ वह अखण्डोपाधि कद्दछाता है जैसे जातित्वादि । रः 

† स्वाश्रय समवाय सम्बन्ध, स्व शब्दसे महत्परिमाण किया जायगा । ओर उसका आश्रय जो द्रब्य 
उसमें गुण, कर्म और जातिका समवाय हे । व 

+ स्व शब्दसे महत्परिमाण उसका आश्रय जो द्रब्य उसमें समवेत जो गुण, कम, उनमें गुणत्व, कमे 
रूपत्वादिका समवाय सम्बन्ध है। ४ १8 ह 





१०६ भ्र° खड, का० ५८ इन्दरियत्वनिरूपगो । 
ते 
समदम: 


( १८) इन्द्रियमिति। अतापि षड्विध इत्यनुषज्यते । ( १६ ) इन्द्रियत्वं 
तुन जातिः एथिवीत्वादिना सांकथप्रसङ्गात्‌ । ( २० ) किन्तु शब्देतरोद्ूतविशेष 
शुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंघोगाश्रयत्वमिन्द्रियत्वम्‌ । ( २१ ) 
आत्मादिवारणाय सत्यन्तम्‌ । (२२) उद्धूत विशेषयुगास्य शब्दस्य ओत्रे 
सत्त्वाच्छव्देतरेति। ( २३ ) विशेषणुणस्य रूपादश्कषुरादावपि सच््वादद्धतेति । 
(२४ ) उदधूतंवं न जातिः शक्त॒त्वादिना सांकर्यात्‌ । 


( १८) “'इन्द्रियम?” इत्यादि ग्रन्थका यही भ्रभिप्रायहै कि चाक्षुप आदि षड्विध 
प्रत्यक्षके प्रति इच्धिय करण है। # ( १९ ) पृथ्वीत्वादिके साथ साँकर्यके हेतु इन्द्रिय जाति 
नहीं है, किन्तु सखरडोपधि रूप है। (२० ) अर्थात्‌ शब्दसे इतर जो विशेष गुण उसका 
अनाश्रयत्वेलति ज्ञानके कारण ज्ञा मनःसंयोग उसका आश्रयत्वरूप इन्द्रियस्वंहे । ‹ २९१) अगर 
केवल ज्ञानका कारण जा मनः संयोग तादश संयोगका आश्रयत्वही इन्द्रियत्वका लक्षण करें 
तो आत्मामें अतिब्याप्ति हे जायगी । क्‍योंकि तादश संयोगका आश्रयत्व आत्मामं मीहे इस 
लिये “ शःदेतरोद्धूत विशेष गुणानाश्रयत्वेसति ” इस सत्यन्त का भी निवेश कियाहै। अब 
श्रात्मामे अतिव्याप्ति नहीं होगी क्यें।कि शब्द्से भिन्‍न जे उद्धूत विशेषगुण खुखादि उसका 
आत्मा अनाश्रय नहीं है, किन्तु आश्रय ही है इसलिये अतिव्याप्ति नहीं हुई । (२२) इन्द्रियके 
उक्त लक्तणमे यदि “ शब्देतर ” विशेषण नहीं दें तो श्रोत्रेन्द्रियर्म अव्याप्ति दा जायगी, 
क्योंकि शब्दरुप जे उद्भूत विशेषगुण उसका अनाश्रयत्व शओन्रेन्द्रियमें नहीं है और “शब्देतर” 
विशेषण देनेसे अब्याप्ति नहीं ह'गी क्योकि शब्देतर जे उद्धूत विशेषगुण तादश गुणका 
अनाश्रयस्व शत्रेन्द्रियमें है। इसलिये अब्याप्ति दोष नहीं हुआ। (२३ ) इन्द्रियत्वके 
उक्त छत्तंणमें यदि उद्धूत पद नहीं दें तो अनुदूभूत रूपको लेकर चचक्षुरादिमें अव्याप्ति दा 
ज्ञायगी क्योकि शब्द्से भिन्‍न जञा विशेषगुण वह चक्षुरादिका अनुदूभूतरूप होगा उसका 
अनाश्रयत्व चक्षुरादिम नहीं है किन्तु आशभ्रयत्वहों है। इसलिये उद्भूत पदका निवेश 
है अब अव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि चक्षुराद्मिं जो रूप है वह अजुदूभूत है। 1(२७) शुक्वत्वादिके 
साथ सा कयै होनेके कोरण उद््‌भूतत्व जाति नहीं है। 

( २५) न च शकत्वादिव्याप्यं नानेबोडृतत्वमिति वाच्यम्‌, उद्धतरू- 
पत्वादिना चाक्षुघादों जनकत्वानुपपत्तेः। ( २६ ) किन्तु शुकनत्वादिव्याष्यं 
नानैवानुझूतत्वे तद्‌ भावकू्टश्चोद्ूतत्वम्‌ ! ( २७ ) तच संयोगादावप्यस्ति तथा 
च शब्देतरोद्ूतयुणः सयोगादिश्वन्ुरादेरप्यस्त्यतो विशेषेति । ( *८ ) काला- 
दिवारणाय विशेष्यद्लम्‌ । 

५ जैसे स्वगि वतय नहीं द विन इनस डे और वम इन्द्रियल्व नहीं है। 





किन्त प्रथ्वीत्व है । ओर आ्रणेन्द्रियमें इन्दियस्व और प्रथ्वीत्व दोनों है इस प्रकार सांकये ता है । 1 


1 जैसे अङत्वर्ूप घमंको छोड़कर उद्‌ तत्व गन्धम रहता । एवं झुछलत्व पकाय 
जत कमं रहता हे. और सते वा या म 


८ 
अषि हि थै 





प्र० खगड, का० ४८ इन्द्ियत्व निरूपण । १०७ 
[1 ताप न न न तप नव फतदाप सदन 
(२५ ) शङ्का--यदि श्॒कत्वादि जातियोंका व्याप्यही नाना उद््‌भूतत्व मानें तवतो 
साङ्कयं नहीं होगा ? 
समाधान ।--यदि अनेक उद्भूतत्व मानंगे तो चाक्षुष प्रत्यक्षके प्रति उद्भूतरूप- 
त्वेन उद्भूत रूपको जनकता नहीं हो सकेगी। क्योंकि जब श्रनेक उद्भूतत्वरुप ब्यक्ति 
माना जायगा तब यदि तदन्तगत एक उद्भूतत्वरूप व्यक्तिको कारणतावच्छेदक मानेंगे तो एक 
डद्भूतत्वात्मक व्यक्तिविशिष्ररूप क्रिसी एक विधरूपाधिकरण ही रहेगा, तादश रूप शल्य 
अन्य उद्भूत रूपाधिकरणका भो भत्यत्त द्वाताहै सो नहीं हेगा इसलिये कार्यकारणभावमे 
व्यभिचार दे जायगा । यदि शुक्लत्वादिव्याप्प उद्भूतत्व समुदायको कारणताबच्छेदक 
मानेंगे तो सकल उदृभूत रूपको पक स्थानमें न रहनेके कारण असम्भवही हा जायगा । 
(२६) किन्तु पेता निवेश करसकतेहँँ कि शुक्लत्वादियोंके व्याध्य जे नाना अनुदूभूतत्व 
वेही जाति हैं तादश जातियें।के अभावोंका सम॒दायही उद्‌भूतत्व है । ( ७ ) उक्त उद्भूतत्व- 
रूप धर्म संयोगादि गुणोंमेंभी है इसलिये शब्दसे इतर जो उद्भूत गुण सो संयोगहै उसका 
अनाश्रयत्व॒ चक्षुरादिम नहीं है किन्तु आश्रयत्व ही है इस हेतु चक्तुरादिमं असम्भव होगा 
अतः विशेष गुणका निवेश है तब चक्षुरादिमे असम्भव नहीं हांगा क्योंकि संयागादि विशेष 
गुण नहीं है । ( २८) यदि ” शब्देतरोदूभूत विशेष गुणानाश्रयत्व ” इतनाही इन्द्रियका 
लक्षण करें तो कालमें अतिव्याप्ति होगी क्‍योंकि शब्द्‌ उ भिन्न जो उद्भूत विशेष गुण उसका 
अनाश्रयत्व कालमेंभी है इसलिये ज्ञान कारण “ मनःसंयोगाश्रयत्वम्‌ > इस विशेष्यदलका 
भी निवेश क्रियो गया है । 


८ २६ ) इन्द्रियावयवविषयसंयोगस्थापि प्राचां मते प्रत्यक्तजनकत्वादि 
न्ियावधववारणाय, नवीनमते कालादौ रूपाभावप्रत्यद्ो संनिकषघटकतया 
कारणीभूतचक्षु;संयोगाअ्रयस्थ कालादेश्च वारणाय मनःपदम्‌, ( २० ) ज्ञान- 
कारणमित्यपि तद्वारणाय । 


(२६ ) यदि उक्त लक्ता मन पद नहीं दे तो प्राचोनोंके मतसे इन्द्रियाबयबमे 
आततब्याप्ति और नवीनके मतखे कालादिमे अतिब्याप्ति होगी। यथा-प्राचीन आचाये 
बरादि बिष्थाके सांथ इन्द्रियके श्रवयवीका जे संयोग तादश संयोगको भी आनके प्रति 
कारण मानतेहें । उस संयोगका श्राश्रय जा इन्द्रियावयब वह शब्दसे इतर जा उद्भूत 
विशेष गुण उसका अनाश्रय है। और ज्ञानकारण जो इन्द्रियावयब आर घटादि पदाथोका 
संयोग तादश संयोगका आश्रय भी है। इसलिये प्रतिव्याप्ति हुई, किन्तु मन पद्‌ देनेसे 
अतिव्याप्ति नहीं होगी, कयौ कि मनके साथ जे इन्द्रियावयवका संयोग वह ज्ञानका कारण 
नहीं दे। नवोन आचार्य कालम रू पाभावका प्रत्यक्त चक्षु: संयुक्त विशेषणता 
माभते हैं। तादश सन्निकर्षघटक जे। कालफे स।थ चज्चुःसंयोग वह भी कालम ७पाभाव 
प्रस्यक्षका कारण होगा, तब कालप्रेंखूपाभातप्रत्यक्ष का कारणीभूत जा कालके साथ चक्षुः 
संयोग उस संयागकी श्राश्रयता कालमें है । ओर शब्दसे भिन्न उद्भूत विशेष गुणकी 
श्मनाध्रयतः भी है। इसलिये कालमें अति व्याप्ति हुईं। परन्तु मन पद देनेसे 
नहीं होगी । (३० ) उक्त लक्षणमें अगर ज्ञान कारण नहीं दं तो पुनः कांलमें अतिव्याप्त 
होगी क्योंकि शब्दसे भिन्न जे उद्भू विशेष गुण रूपादि उप्तका अनाश्रण ओर मनःखयो- 
गाश्रय भौ कालहै। ज्ञान कारण पद्‌ देनेसे कालमें अतिव्याप्ति नहीं होगी क्योकि ज्ञानका.. 
कारण जो मनःसंयोग बह कालम नहीं है । < ५ 
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(३१) करणमिति । असाधारणं कारणं करणम्‌ । (३२) असा- 
घारणत्वं ब्यापारवत्त्वम्‌ । 
६ ३१,३२) “करणम्‌” इसम्रन्थसे समझना चाहिये कि श्रसाधारणजे कारण वही करणारे । 
झसाघारण शब्दका व्यापारवान्‌ अथ है अतः व्यापोरबांय कारण करण है यह श्रधहुश्रा ॥ 


विषयेन्द्रियसबन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः । 
द्रव्यमहस्तु संयोगात्सयुक्तसमवायतः ॥ ५९ 
ढन्येषु समवेतानां तथा तत्समवाय तः । 
तत्रापि समवतानां श्दस्य समवायतः ॥ ६० 
तद्बृत्तीनां समवेतसमवायेन तु यहः । 

प्रत्यक्ष समवायस्य विशेषणतयाभवेत्‌ ॥ ६१ 
विशेषणतया तद्रदभावानां ग्रहों भवेत्‌ | 

यदि स्यादुपरभ्येतेयेवे यत्र प्रसज्यते ॥ ६२ 


का० अर्थ । 


(४९ ) घट पटादि विषयोंके साथ नेत्रादि इन्द्रियोंका जे। प्त्यक्षानुकूल सम्बन्ध होताहै 
- बह पूर्वोक्त षड्विध भ्रत्यक्षके ध्रति व्यापार कहा जाताहै। यह सम्बन्धरूप व्यापार ६ प्रकार 
के होतेहैं। द्रन्यका ग्रदण संयोग सम्बन्धसें होताहै । ( ६० ) द्रव्यसमवेत रूपांदिका 
प्रहण संयुक्तसमवाय सम्बन्धसे होताहै । द्रव्यसमवेत समवेत रूपत्वादिका “ संयुक्त समवेत 
समवायः सम्बन्धसे होताहै। शब्दका समवायलम्बन्धसे होताहै। (६ १)शब्द्मं समबाय सम्ब- 
न्थसे रहनेवाले “ शब्दत्वादि का” समवेत समवाय सन्वन्धसे ग्रहण होताहै और समवायका 
विशेषतां सम्बन्धसे ग्रहण होताहै । (६२) उसी प्रकार अभावोंकाभी ग्रहण विगेषणता 
-सम्भन्धसरे होताहै “अन्न यदिधटःस्यात्तदिंडपलभ्देत ” इसप्रकार प्रतियोगिपरत्यत्तकी 
आपत्ति जहां दी जा सकतीहै वहीं घटाभावादिका प्रत्यक्ष होताहै । इसी हेतु अन्धकारमें 
श्रटादिके श्रमार्वोका भ्रत्यक्ष नहीं होताहै। 


(१) व्यापारः सन्निकर्ष:। 

(१ ) यहां व्यापार सन्निकर्षो कहतेहैं। 

(२ ) षड्विधं संनिकषसुदाहरणद्वारा दशयति । 

(२) ( उक्त) ६ प्रकारके सबल्निकर्षोको उदाहरण द्वारा दिखलक्ातेहैं। 
(३ ) द्रव्यग्रह इति 

( ३) द्वव्यप्रह पर विचार । 
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( ४ ) द्रव्यप्रत्यक्घामिन्दरियसंयोगजन्यम्‌ । (५ ) व्रव्यसमवेत 
प्रत्यक्तमिन्द्रियसंयुक्तसमवायजन्यम्‌ । (६) एवमग्रेऽपि । (७) वस्तुतस्तु द्रब्य- 
चाक्तुष॑ प्रति चज्ञुःसोगः कारणं । ( ८ ) द्रव्यसमेवेतचान्ञुषं प्रति चन्लु- 
संयुक्तसमवायः कारण । द्रब्यसमवेतसमवेतचाज्तुषं प्रति चक्तु:संयुक्तसम- 
वेतसमवायः । ( ९ ) एवमन्यलापि विशिष्यैव कायकारणभावः | 

(४ ) घट पटादि द्रन्योका लौकिक प्रत्यक्ष नेत्रादि इन्द्रियों के संयोगसे होताहै। 
( ४,६ ) द्रभ्यमं लमवेत जो रुपादि गुण क्रिया और जाति उनके लौकिक प्रत्यक्ष “इन्द्रिय 
संयुक्त समवाय ''खम्बधसे होताहै | इसीप्रकार द्ब्यसमवेत समवेत जो शुणकर्मगत जाति 
उनके लोकिक प्रत्यक्ष इन्द्रिय सयुक्त समवेत समवाय सम्बन्धसे होता है। (७) बस्तु स्थिति 
तो ऐसो है कि घट पटादि द्रव्य के चाक्षुप प्रत्यक्ष के प्रति चुः संयोग कारणहै। (८) 
घट पटादि द्रब्यों में समबेत पदार्थ के चाक्षुष प्रतय चके प्रति चक्षुः सयुक्त समवाय कारणे । 
द्रव्यसमवेतमें समवेत जो गुणकर्मगतजाति उनके चाक्षुष प्रत्यत्तकेप्रति चज्ञुः सयुक्त समवेत 
समवाय कारगहै । (€ ) इसीप्रकार इन्द्रियान्तर जन्य लो किक प्रत्यक्ष के प्रतिभी बिशेष रख्पसे 
कार्य कारणं भाव है। . 

(१. ) परन्तु एथिवीपरमाणुनीले नीलत्व॑ं प्रथिवीपरमाणौ पथिवीत्यं च 
चक्तुषा कथे न ग्यते तल परंपरयोद्भूतरूपसंबन्धस्थ महत्त्वसंवन्धस्थ च 
सत्वात्‌ । 

%(१०) क्या कारण हैकि उद्भूतरुप तथा महत्त्वका परम्परासम्वन्ध रहनेपरभी पृथ्वीपर- 
माणुगत नील रूपमे नीलत्वका तथा पृथ्वी परमाणुमें पृथ्वीत्वकां चाष प्रत्यक्ष नहीं होतीहै । 

(११) तथाहि- नीलव्व जातिरेकैव घटनीले परमाणुनीले च वतैते 1 

(१२) तथाच महत्त्वसंबन्धों घटनीलमादाय वतैते । (१३) उद्भूतरूपसम्बन्धस्तू 
भयमादायैब वतेते । (१४) एवं परथिवी परमाणौ पथिवीत्वेडषपि घटाद्िकमादाय 
महक्तवक्षवन्धो वोध्यः । (१५) एबंवायो तदीयस्पशौदौ च सत्तायाश्चाक्ञुषप्रत्य- 
त्तं स्य।त्‌। 

(१९) जैले सकल नीलमे रहनेवाली नीलस्व जाति एकहीहै वह नीलत्व जाति घट- 
नीलम तथा परमार नोलमें भी रहेता है । (१२१३) इसकिये महत्त्व घटगत नोल रूपके हारा 
परमार नीलनिष्ठ नोकत्व में खाश्रय समवेत समवाय सम्बन्धसे रहता है । और 
उद्भतरूपका सम्बन्धतो घटनील तथा परमाणुनीलकोभी लेकर ( दीनोद्धारा ) नीलत्वमे 
रहता है। (१४) इसप्रकार महत्त्व घटादिद्वारा स्वाश्रय समवायसम्बन्धसे पृथिबो 
परमाखुके प्ृथ्वीत्वमें रहता है । (१५) एवम्‌ बायुमें ओर उसके स्पशमे सत्ताका 

चाह्चुषप्रत्य्त होना उचित है क्योंकि सत्ता एकही है इसलिये बायुबृत्ति सत्तापर स्वाश्रय 
समवायसम्बन्धसे घटके द्वार। उद्भूतरप ओर घट तथा बायुङ द्वारा महत्व रहता है। और 
बायबीय स्पशेमे रहने वाली सत्तापर उद्भूतरुप घट द्वारा परम्परा (स्वाश्रय समबेत समवाय) 
सम्बन्धे, तथा घट पवं बायुके द्वारा महत्त्वमों उक्तसम्बन्धसे रहता है इसलिये बायुमें और 
उसके स्पशे सत्तोका चाह्लुष प्रत्यक्ष होना उचित है (जो नहीं होता दै) | 

# इस स्थछमें उद्भूतरूप और महत्त्व “स्व/अ्यसमवेत समवाय सम्बन्धे परमाणुगत नीछगंतः ` 
नीलत्बमें एं स्वाश्रय समवाय सम्बन्धसे पृथ्वी परमाणु गत प्रथ्वीत्वमें रहताहै । ~ ८ 
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(१६) तस्मादु रूपावच्छिन्नमहत््वावच्छिन्नच्तुः-सयुक्त समवायस्य 
द्रब्यसमवेतचाक्षुष तादश चतुः संयुक्त ममवेनसमवायस्थ द्रव्यसमवेतसमवेत 
चाक्षुषे कारणत्वे धाच्यम्‌ । (४७) इत्थं च परमाणुनीलारौ न नीलत्वादि 
ग्रहः, परमाणौ चक्तु; सयोगस्य महत्त्वाबच्छिन्नत्वाभाबात्‌ू । (१८) एवं 


बाय्वादौ न सत्तादि चाक्षुष त चत्तुः संयोगस्य रूपावच्छिन्नत्वामावात्‌ ! 

(१६) इस हेतु द्रव्य समवेत “ गुण ,क्रियां और जातिके चाज्षुष प्रत्यक्षके प्रति 
उदुभूतरुपबिशिष्ट और महत््वविशिश्जो चक्षुःसंयोग तदाश्रय मवाय सम्बन्धकोही कारणता 
माननीचाहिये एवम्‌ द्रब्यसमंबेत भमबेत “गुणत्व, क्रियातव, प्रभ्ट तके चाक्षुषप्रत्यक्षके प्रति 
डद्भूतरुपाबच्छिन्ष महत्वावच्छिन्न जो चक्षु:- संयोग तदाश्रय समबेत समशंय सम्बन्धको 
कारगाता माननी चाठिये। (१७) इन प्रकार परमाणु नीलाविमें नीलत्बादिके प्रत्यक्षकी 
आपत्ति नहीं हो सकती क्योंकि प्रमाणम महत्त्याभाव है । इसलिये परमाणमे चक्षु+-- 
संयोगको महत्त्वाबच्छिन्षत्व नहीं हो सकता । (१८) इस प्रकार वायुम रूपावच्छिन्न 
चक्लुः-संयोग नहीं रहनेके कारण वायुर्मे और उसके स्पशम सत्ताका प्रत्यक्ष नहीं 
होसकता । 

(१६) एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनालोकसंयोगः चक्तुःसंयोगस्तु 
वाद्यावच्छेदेन तत्र घटप्रत्यक्तामावादालोकसंयोगावच्लिज्नत्वं चक्षुःसयोगे 
विशेषा देयम्‌ । ( २० ) एवं द्रव्यस्पाशनप्रल्कक्ते त्वक्संयोगः कारण द्रव्यस- 
मवेतस्पाशनप्रत्यच्ते त्वकसंयुक्तसमवायः द्रव्यसमवेतसमवेस्पःशौनपूत्यत्त 
त्वक्संयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ । (२१ ) अत्रापि महत्त्वावच्छित्नत्व- 
खद्भूतस्पशावच्छिन्नत्वं च परवैवदेव योध्यम्‌ । (२२) एवं गन्धप्रयन्ते 
घाणसंयुक्तसमत्राथ । ` ( २३ ) गन्धसमवेत॑स्य घाणजन्यप्रत्यक्ते घाणसंयुक्त- 
समवेतसमवायः कारणम्‌ । 


(१९ ) इस तरह जहां भ्न्धेरमे घटके भीतर एक जलता हुआ चिराया है उसकी 
रोशनी भीतरही रुक रहती है, बाहर नहीं आती है, उस स्थकमे घरमे बाह्य देशसे उद्धूत 
रूप वच्छिन्न महत्त्वाव च्छिन्नचन्लुः संयोग रहने पर भी उक्त घटका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता, 
इसलिये चक्षुः संयोगमें ' प्रकाश संयोगावच्किश्नत्व विशेषण ” भी देना चांहिये। ( तात्पर्य 
यह है कि द्वव्यका चाक्षुष प्रत्यक्ष ^“ उद्भू +रूपावच्छिन्न महत्व च्न्न प्रकाश संयोगाबच्छिन्न 
चज्तुः सयोगसे होगा, अन्यथा नहीं ) । (२० ) (क) इसीप्रकार द्वब्यकेस्पाशनप्रत्यक्षके प्रति 
व्वक्संयोग कारण दे । (ख) द्रव्य लमवेत ( गुणादि ) स्पाशनग्रत्यक्षके प्रति ^ त्वक्सयुक्तखम- 


वाय” कारण है ' (ग) द्रब्यलमवेत समवेत 1ईनप्रत्यक्षके प्रति “ त्वयं 
समवेतसमवाय ” कारण है। ध प श = 
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# (२१) यहां भी पूर्वेबत्‌ ( चाक्षुपप्रत्यक्ष की तरह ) सन्निकषे घटक 

इन्द्रियसयोगमें उद्भूतस्पर्शावच्छिन्षत्य तथा महत्वावच्छिन्नत्य विशेषण समना चाहिये। 

. , (२२) “ गन्ध प्रत्यक्षके भ्रति घ्राण संयुक्त समवाय सक्निकर्ष कारण दै । ( २३ ) गन्धसमवेत 
की ५ गन्धत्वादि ” प्रत्यक्षके प्रति “ प्राणसयुक्त समवेत समवाय ” सन्निकर्ष कारण है । 


(२४ ) एवं रसप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमवायः । ( २५ ) रससमवेतरा- 
सनप्रत्यक्षे रसनासंयुक्तसमबेतसमवायः कारणम्‌ । ८ २६ ) शब्द्प्रत्यक्षे 
श्रोतावच्छिन्नसमवायः कारणम्‌ । (२७ ) शव्दसमवेतश्रावगाप्त्यक्ते 
श्रोतावच्छिन्नसमवेतसमवायः कारणम्‌ । ( २८) अद सर्वे प्रत्यन्तं लौकिकं 
वोध्यम्‌ । (२६ ) वक्ष्यमाणमलौकिक  प्रत्यक्तमिन्द्रियसघोगादिक विनापि 
भवति। (३० ) एवमात्मनः प्रत्यत्ते मनः संयोगः, आत्मधमवेतमानसप्रत्यक्ते 
मनःसेयुक्तसमव.यः, आत्मसमवेतसमवेतमानसप्रत्यक्ते मनः संयुक्तसमवेत- 
समवायः कारणम्‌ । 


(२४ ) एवं ( दरव्यसमवेत ) रस प्रत्यक्षके परति रसना सयुक्त समवाय कारणा है 
(२६ ) रससमवेत ( रसत्वादि ) के रासनप्रत्यक्षके प्रति रसना संयुक्त समवेतसमवाय 


कारण है। (२६ ) शब्दप्रत्यक्षके प्रति श्रोत्रावच्छिन्न समवायसम्बन्धको कारणता है । 
८ २७ ) शब्द्समवेत ( शब्दत्वादि के श्रावण प्रत्यत्षके प्रति भ्रोत्रावच्छिन्न समवेत समवाय 
सम्बन्ध कारणहै । (२८ ) इस प्रकरणमें प्रत्यक्ष शब्दसे लौकिक प्रत्यक्तहो समझना 
उचित है । (२६) ( वक्ष्यमाण) आगे कहाजानेवाला अलौकिक प्त्यत्ष 
इन्द्रिय सम्बन्धके बिनाभी होताहै । (३०) (क) श्ाात्माके प्रत्यक्षके प्रति 
संयोग कारणहै । (ख) आात्म-समवेत म/(नसप्रत्यक्षके प्रति मनःसंयुक्त समवाय 
कारणहै। (ग ) आत्मसमवेत समवेत “ खुखत्वादि के मानसप्रत्यक्षके प्रांत मनःसंयुक्त 
समवेन समवाय सन्निकषं कारणहै। 

( ४१) अभावयप्रत्यच्तो समवायप्रत्यच्तो चेन्द्रियसम्बद्धविशेषणता 
हेतुः। (३२) वैरोविक्रमते तु समवायो न भरत्यत्तः । ( ३३ ) अन्न यद्यपि 
विशेषणता नानाविधा । 

म (३९) अत्व तथा समवायके प्रत्यक्षके प्रति “ इन्द्रियसम्बद्ध विशेषणता” कारणहै। 
(३२ ) वेशेषिकसिद्धान्तके अनुलार समवाय शम्बन्धका प्रत्यक्षही नहों होता हं । ( ३३) इस 
प्रकरणमें विशेषणता अनेक प्रकारकी है। 


+ परमाणु घटित त्वक्‌ सन्निकर्पसे ल्‍्पशेत्वके स्पा्शन प्रत्यक्षक वारणाथे महत्त्वावच्छिन्नत्वका निवेश 
तथा प्रभा घटित सन्निकर्ष से स्पशेत्वका स्पाशंनप्रत्यक्षके बारणाथ उद्‌भुत स्पर्शावच्छिन्नत्वका निवेश पूववत्‌ 
करना उचित है । कं 

> अभाव तथा समवायके प्रत्यक्षका दृष्टान्त जैसे किसी भूतछपर घट नहीं है । उस समय उस [घटका 
प्रत्यक्ष नहीं हो ता घटाभावका प्रत्यक्ष होता है। और धरम रूपके समवायका ^ घटः रूपवान ” ऐसी प्रल्यक्ष , 


होताहै। ू 
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(३४ ) तथाहि भूतलादौ घटाद्यभावः संयुक्तविशेषणतया गह्यते । 
(३५ ) सख्यादौ रूपाद्यभाव सयुक्तसमवेनवि रोषणतया । (३६) सख्या- 
त्वादौ रूपाद्यमावः संयुक्तसमवेतसमवेतविशेषणतया। ( ३७) शब्दाभाव; 
केवल ओचत्राबच्छिन्नविशेषणतया । (३८) कादौ खत्वाद्यमावः ओजत्रा- 
वच्छलिन्नसमवेतविशेषणतया । (३६ › एवं कत्वाह्यवच्छिन्नाभांवे गत्वा 
भावादिकं ओघ्रावच्छिन्नविरोषणविरोषगतया । (४० ) एवं घटाभावादौ 
पटाभावः चत्तुःसंयुक्तविशेषणविशेषणतया । ( ४६ ) एवमन्यदप्यूह्यम्‌ । 


( ३४) जैसे भूतलादिमे घटादि पदारथीके अभावका प्रत्यत्त “ संयुक्तब्रिशेषणता ”? 
सन्निकषसे हातादै । ( ३५ ) संख्यादिमे रहनेवाले रूपादि गुणोंके भ्रभावका प्रत्यक्ष “संयुक्त 
समवेत विशेषणता" सन्निकधसे होताहै । ( ३६ ) संखथात्वादिमे रूपादिके श्रभावका 
प्रत्यक्ष “ संयुक्तसमवेतसमवेत विशेषणता “ सन्निकरषसे होताहै। ८ ३७) शब्द्‌! मावका 
प्रत्यक्ष “ श्रोत्रावच्छिन्न विरोषणता ” सन्निकर्षसे होताहै । (३८ ) ककारादि वर्गोमिं 
खत्वादि धर्मोके अभावक्रा प्रत्यक्ष “ श्रोच्रावच्छिन्न समवेत विशेषणता ” सन्निकर्षसे 
होताहै। ( ३६ ) इसोप्रकार कत्वाद्यवच्छिन्नाभावमें गत्वाभावका प्रत्यत्ञ श्रोत्रावच्छिन्न 
विशेषण विशेषणता” सन्निकर्षसे होगा। ( ४०) घटादि पदार्थेके अभावमें पटाभावका 
प्रत्यक्ष “चक्षुः सयुक्त विशेषण विशेषणता “ सन्निकर्षले होताहै। ( ४१ ) इसौप्रकार 
दूसरे सब स्थलोमे अभाव प्रत्य्तानुक्रूल सन्निकषैका अन्वेषण कर तेना चाहिये। 


(४२ ) तथापि विशेषणत।त्वरूपेशेकेव सा गणयते । अन्यथा 
- घोटा सन्निकषे इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतेति । 
1 ( ४२ ) यद्यपि उक्त रीतिसे विशेषणता अनेकै तथापि विशेषणतात्व धरे एकही 
है और वह सव विशेषणताओंमें रहतादे, इसलिये विशेषणता भी एकही कही जातीहै * यदि 
विशेषणतात्व के पेक्य मूलक विशेषणतामें पेक्य न मानाजाय तो सन्निकर्षं ६ श्रकारके होते 
हैं। यह प्राचीनोंकी उक्ति व्याहत हो जायगौ । 

( ४३+४४) यदि स्यादुपलभ्येतेति । अन्नाभावप्रत्यक्षे योग्यानुप- 
लब्धिः कारणम्‌ । ( ४५४६ ) तथाहि । भूतलादौ घटादिज्ञाने जाते 
घटाभावादिक न ज्ञायते । ( ४७) तेनाभावोपलम्मे प्रतियोग्युपलम्भाभावः 
कारणम्‌ । 


। ( ४३,४४ ) ^ यदिस्थादुपलभ्येत ” इत्यादि श्रन्थ वैर विचार । श्रमावके प्रत्यत्तमें 

` योग्य प्रतियोगीकी अलुपलब्धि कारणहै । ( ४५ ०६ ) यथा-मूतलादि अधिकरणार्म 
घटादिका श्रमात्मक भी ज्ञान होने पर घटाभावका ज्ञान नहीं होताहै । (४७ ) इसलिये. 
अमाव माज्रके शत्यक्षके प्रति अभावप्रतियोगीके उपलग्धिका अभाव कारणा । 
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(४८ ) तत्रयोग्यताप्यपेक्तिता सा च प्रतियोगिसनत्तवप्रसञ्जनप्रस- 
ज्जितपरत्तियोगिकत्वरूपा । । (४६ ) तदथश्च प्रतियोगिनो घटादेः सत्तवप्र- 
स्तया प्रसञ्जितः उपलम्भरूपः प्रतियोगी यस्य सो5भावप्रत्यक्ते हेतुः । 


# ( ४८ ) उक्त प्रतियोग्युपलम्भाभावमें योग्यताभी अपेक्तित है । बह योग्यता 
तत्तत्‌ अभावके प्रतियोगीके सध्रसक्तिसे आपादित जे। प्रतियोगिप्रत्यक्ष तत्‌ प्रतियोगिकत्व 
रूप है। ( ४६ ) जिस ्रभावके प्रतियोगियोंकी प्रसक्तिसे जिस अभाषके प्रतियोगीकी 
प्रसक्ति हो सकतीहै बह अभाव ( प्रतियोग्यु पलम्भाभाव ) उस अभाव (घटाभाव) के 
्रत्यत्तका कारण होताहै। 

(५० )तथाहि। (५१) यत्रालोकसंयोगादिकं वतैते तत्र यद्यत् 
घटः स्पात्तहिं उपलभ्येतेत्य।पादयितुं शक्यते । ( ५२ ) तत्र घट।भावादि 
प्रत्यक्तं भवति । ( ५३ ) अन्धक्रारेतु नापादयितुं शक्यते । (५४) तेन 
चटाभावादेरन्धकारे न चाक्षुषपत्यत्तम्‌ , स्पाशंनप्रत्यक्तं तु भवत्येव, 
आलोकसंयोगं विनापि स्पाशेनपत्यत्तस्थापाद वतुं शक्यत्वात्‌ । 


( ५०४१ ) जैसे जहां पर प्रकाश संयोगादि चाक्षुष ज्ञान प्रयोजक सामग्रीके रहनेसे 
# श्मत्र यदि घटः स्यात्त उपलभ्येत ” पेखा आपादन कर सकते । ( ५२ ) उन स्थलों 
में घटादिके अभावोंका प्रत्यक्षमी हातादै । ( ५३ ) अन्धेरेमं “ अन्न यदि घटः स्यात्त 
उपलभ्येत" पेखा आपादन नहीं करस्ते । ( ५४ ) इसलिये अन्धेरमं घटादिके अभावषों 
का चाज्षुष प्रत्यन्त नहीं हा सकता किन्तु “ अत्र यदि घटः स्यात्तर्हि स्पर्शेन उपलभ्येत ” ऐसा, 
आपादन कर सकनेके कारण अन्धकारमेंभी घटादि पदाथि श्रभावोंका त्वाचप्रत्यक्त होताहै। 


( ५५ ) गुरुत्वादिक यदयोग्धं तद्भावस्तु न प्रत्यक्षस्तत्र गुरुत्वादि 
प्रत्यक्तस्थापाद्धितुमशक्यत्वात्‌ । 
, 1( ५५ ) गुरुत्वादि जो अयोग्यहैं ( जो स्वथा प्रत्यक्षके अयोग्य पदाथ) उनके 
अभावों काभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्योंकि “ घटे यदि गुरुत्व सुवात्तर्दि उपलभ्येत ^ रेखा 
आपादन नहीं हो सकता। र 


# उपलम्भकास्वरूप--“अत्र यदि घटः स्था ततिं उपलभ्येत, इत्यादि । एवम्‌ अतीन्द्रिय पदार्थ में भी 
अभावप्रत्यक्ष उपलम्भाभावहीते समझता चाहिये। सारांश--जिनग्रधिकरणों में जिन : अभावप्रतियोगियोंके 
आरोपसे तत्तत्‌ उपलम्भ का आरोप हो उन उक्त अधिकरणोंमें तत्तत्‌ अभावोंका प्रत्यक्ष होता है। 

1 गुरूत्वादि-यगुरुत्व, धर्म अधम, इत्यादि युरुत्वादि धर्मोका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता किन्तु अलु- 
भान मात्र होसकताहै । जैसे किसी गुरु वस्तुको तराज पर रख तो उसके पलड़ेके नीचे जानेके कारण अनुमान 
किंयाजायगा कि यह बस्तु गुरु है । इसी प्रकार गुर त्वका अनुमान होता दे एवं धमं अधर्म इत्यादि प्रत्यक्षके 
योग्य नहीं है इसलिये ^ मथि धर्मौ यदिन्यात्‌ अधौ बा तहि उपरम्येत ” इस प्रकार धर्माधमंका आपादन 
नहीं दो ५ कक शाह श भी 23 म केवल सुख दुःखादि के भोगते 
अनुमान होता है। न २ अधिक न २ अभावोंके प्रतियोगिरयोका आपादन होसकताह उन अधि- 
करणो तत्तत्‌ पदार्थोके ततत्‌ अभावों का प्रत्यक्ष शोक रै॥ 15 शी 
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( ५६ ) (क) वायौ रूपाभावः । ( ५७ ) (ख) पाषाणे सौरभा भावः । 
(८५८ ) (ग) गुड़ेतिक्तामावः वहावनुष्णत्वाभावः। ( ५६ ) (वं) आवे 
शब्दाभाव; । ( ६० ) (ङ) आत्मनि खुखाभाव। । ( ६१ ) एवमाद्यस्तत्त 
दिन्द्रिषैशृ्यन्ते तत्तत्प्रत्यच्तस्थापादयितु शक्यत्वात्‌। ` 

(५६) # (क) वायुम रूपक्रा अभाव | ( ५७ )† (ख) प्रस्तरमें गन्धका अभाव। 
(४८ )1(ग) णडमं तिक्त रस अभाव । अग्निम अनुष्णस्पशका प्रभाव । (४8))1(घ) श्नोजञे- 
न्दरियमे शब्दका भाव । ( ६० )11(ड) आत्मामं खे का श्रभाव । ( ६१ ) इन ६ वस्तुओं 
के अभावोंका प्रत्यक्ष तत्ततही इन्द्रियले हो सङ ताह क्योंकि तत्तत्‌ पदार्थके उपलम्भकाभी 
आंप्रादन तत्तत॒ददी इन्द्रियसे होताहै। 

(६२) ससग भावप्रत्य्ते प्रतियोगिनो योग्यता । ( ६३ ) अन्योन्या 
भावप्रत्यक्ते त्वद धिकरणयोग्यताऽपेक्तिता 1 1 (९४) अतस्तम्भादौ पिशाचादि 
भेदोऽपि चक्षुषा ग़द्यत एव । 

( ६२ ) संसर्गामाव पतावता ( प्रागभाव प्रध्वेघाभाव, अत्यन्ताभाव ) के प्रत्यक्ष 
के प्रति उनके प्रतियोगीकी योग्यता अपेक्षित दै । अर्थात्‌ उनके प्रतियोगी यदि प्रत्यक्ष योग्य 
रहेंगे तभी उन अभावोंका प्रत्यत्त होगा । ( ६३ ) किन्तु अन्योन्याभावके प्रत्यक्षके प्रति 
उनके झधिकरणकी योग्यता अपेक्षित है। ( ६ ) इसीलिये खमे इत्यादिन पिशाचादिका 
भेदभी श्रांखों द्वारा प्रत्यन्त होता । जैसे ^ स्तम्भः पिशाचा न ”। 














# (क) नियम है कि महर्व परिमाण विशिष्ट उद्‌भूतरूप जिस पदार्थमें रहताहै उसका प्रत्यक्ष हो 
सकताहै जैसा कि घटादि पदार्थके प्रति पं दिखाया गया है तव “ वायो यदि रूपं स्या चक्षुपा उपलभ्येत” 
ऐसा आपादन दं।सकताहे । क्योंकि वायुमें स्पार्शन प्रत्यक्ष होनेके कारण महत्त्व परिमाण है किन्तु रूप नहीं है 
इस्रलिये रूपाभावका चाक्षुपहदी प्रत्यक्ष हो सकता है। 

† (ख) गन्धका प्राणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण होनेके कारण « पाषाणे यदि सौरभः स्याति 
दसा आपादन हो सकता है । पाषाणमें यदि उद्भूत गन्‍्धद्दोता तो घ्राणेन दवारा गृहीत होता इ न 
उदृभूत गन्धाभावका प्रत्यक्ष घ्राणज ही होगा । 

‡ (ग) रसका रसनेन्दिय द्वारा ग्रहण होनेके कारण ५ गुड़े यदि तिक्त रसः 
डपरभ्येत ” ऐसा अ।पादन होसकता है ॥ गुड़में यदि तिक्त रस होता तो रसनेन्द्रियसे स भ 
सङ तिक्तरसाभावका प्रत्यक्ष रसनेन्दियतिदी होग। । (घ, उष्णस्पदका ग्रहण त्वगिन्द्रियजन्य होताहै “अत/अग्नौ 
यदि अनुष्णास्पर्शस्यात्तद्दि त्वगिन्द्रियेणोपलभ्येत ”। ऐसा आपान होसकता है। अभि यदि अनुगस्य रहता 
जो त्वगिन्द्रिसतते ग्रहीत होता । इसलिये अभ्निमें अनुष्णस्पर्शाभावका प्रत्यक्ष त्वगिन्द्रियजन्यही होगा । 

# पर्व श्रोकेन्द्रियमें शब्दाभावफा प्रत्यक्ष होता है क्योंकि ५ श्रोत्रं यदि शब्दः स्यात्तं रोषे 
कभ्येत इसप्रकार श्रोलेन्द्रियमें शब्दफे आरोपसे >ओत्रे न्द्रिय ही जन्य उपलम्भका आरोप शो सकता है 14 
शब्दाभाव का प्रत्यक्ष केवल श्रोत्र न्दिमजन्य होगा । 


41“ स्वात्मनि यदि सुखं स्याहं मनसोपरभ्येत * प 
सुखादिक मानस उपलम्म का आरोपहोनेके कारण छलाभावादिका 1 1“ 
1: 


प्रकार व्तव्‌ अमाव तत्तवद्दी इन्द्रिय से ग्रहण किये जाते हैं । ~ 
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(६५ ) एवं प्रत्यक्ष लौकिकालोकिकमेदेन द्विविधम्‌ । (६६) तत्र 
लौकिक प्रत्यक्ष षोढ़ा संनिकर्षोवर्णितः अलोकिकसन्निकधैस््वदानीसुच्यते । 
. (६५ ) पूर्वोक्त रीतिले प्रत्यक्ष ज्ञान लछोकिक और अलौकिक भेदसे दो प्रकारके 
हैं। (६६) उनमें लौकिक प्रत्यक्षमे ६ प्रकारके सक्निकर्ष कारण होतेहेँ जिनका निरूपण 
किया जा चुका है । श्रलोकिकसन्निकष श्रव कहा जाताहै। 
का० है३ । 


अटोकिकस्तु व्यापारस्त्रिविध: परिकीसितः। 
सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥ 


का० अथे) 
भ्रलोकिकसन्निके तीन प्रकारके होते हैं--सामान्‍्यलक्तग,ज्ञानलक्षण और योगजञ। 








(१ ) व्यापारः सन्निकषः (२) सामान्य लक्षण इति सामान्य लक्षयाँ 
यस्येत्यथे। (३) घ्र लक्तगापदेन यदि स्वरूपमुच्यते तदा सामान्यम्वरूपा 
्रत्मसत्तिरित्यथौ लभ्यते | ( ४) तच्चेन्द्रियसंबद्धविशेष्यकज्ञाने भरकारीमृतं 
बोध्यम्‌ । 

(१ ) कारिक व्यापार शब्दका सन्निकर्ष अर्थ है। (२) सामान्यलक्षण शब्द्मे 
“ सामान्यं लक्षण यस्य॒" इस प्रकारका बहुन्नीहिसमास है । (३) सामान्यलक्षण 
शब्द्घटक लद्‌ण शब्दका यदि स्वरूप अथै किया जाय तो सामान्यस्वरूप प्रत्यासत्ति ऐसा 
अथै लब्ध होता है। (४) इन्द्रियसस्बद्धविशेष्यक जो ज्ञान तादश ज्ञान श्रकारीभूत जो 

सामान्य वह भरव्यासत्ति है । 1 
१ (४) तथाहि। (६) यतेन्ियसंयुकत्तो धूमादिस्तदि शेष्यकं घूम 
इति ज्ञानं यत जातं तत ज्ञान धूमत्वं भकारः ।(७) ततधूमत्वेन च सन्निकर्षण 
धूमा इत्येवरूपं सकलधूमविषयक ज्ञाने जायते । ( ८) अल यदीन्द्रियस- 
वद्धप्रकारी भूत मित्येवोच्चते तदा धूलीपटले धूमत्वश्रमानन्तरं सकल 
धूमविषयकं ज्ञान न स्यात । तत धूमत्वेन सहेन्द्रियसम्बन्धाभाषात्‌। 

( ५+६+७ ) जैसे जहां पर पहले धूमको इन्द्रियसयुक्त होनेपर धूमः इत्याकारक 
ज्ञान हुआ है उस ज्ञाने धभव प्रकार है तव इन्द्रिय संयुक्त जो धूम तद्विशेष्यक जो शान 
बह “ थ्रूमत्व प्रकारक धूमविशेष्यक ज्ञान ” तादश ज्ञानप्रकारीभूत जो धूमत्थरूप सामान्य 
डखको समवाय सम्बन्धसे सक धूममें रहनेके कारण घूमत्वप्रकारक सकल घूमविशेष्यक 
“ धूमाः ” इत्थाकारक श्रलोकिक प्रत्यक्ष होता है, (५) इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक 
ज्ञानप्रकारीभूत सामान्ये जगह पर लाघव लोभसे यदि इन्द्रियसम्बद्ध जो प्रकारी भूत 
सामान्य उसको प्रत्यासत्ति मानै तो घूली पटलमें घूमत्व भरमानन्तर घूमत्वप्रकारक 
सकल धूमविशेष्यक जो सामान्य लक्षणजन्य श्रलोकिक प्रत्यक्ष होता है वह नहीं दोगा _ 
क्योंकि प्रकारीभूत जा धूमत्वरूप साप्राम्य वह इन्द्रियसम्बद्ध नहीं है। इन्द्रियसम्बद्ध तो 
शरूलीपटलत्व है । 1 ( 
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(& ) मन्मते तु इन्द्रियसंबद्ध धूलीपटल तद्विशेष्यकं धूम इति 
ज्ञानम्‌ तत्न प्रकारीभूतं धूमत्वं प्रत्यासत्तिः । ( १० ) इन्द्रियसतम्बन्धच्च 
लौकिको ग्राह्मः । ( ११) इद च बहिरिन्द्रियस्थले । ( १२) मानसस्थले 
तु ज्ञानप्रकारोभूत सामान्यमात्र प्रत्यासत्तिः । ( १३ ) परन्तु समानानां 
भावः सामान्यम्‌ । (१४) तथ कचिन्नित्यं धूमत्वादि, कचिचानित्य 
घटादि । ( १५ ) यच्चैको घटः सयोगेन भूतले समवायेन कपाले वा ज्ञातस्त 
द्नन्तरं स्वेषामेव तद्घटवतां भूतलादीनां कपालादीनां वा ज्ञान भवति 
त्रदे बोध्यम्‌ । 

(€ ) यदि इन्द्रियसम्बद्ध विशेष्यक ज्ञान प्रकारीभूत सामान्यको प्रत्यासत्ति मानते 
हैं. तो धूली पटलको इन्द्रिय सम्बद्धहोनेके कारण इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यक जो ज्ञान वह धूली 
प्रर विशेष्य धभव प्रकारक ज्ञान तादृश ज्ञान प्रकारी भूत जो धूमत्वरूप सामान्य उसको 
समवायस)म्बन्धसे सकल धूमम रहनेके कारणा वहां ध्रूमत्वप्रकारक सकल धुम विशेष्यक 
अलो किक प्रत्यक्षके होनेमें कोई वाधा नहीं है । ( १० ) इन्द्रियसस्थन्धसे यहां लौकिक 
पडुविध सलतिकपे सममःना चाहिये । ( ११ ) जिस जगह वहिरिन्दरियजन्य प्रथम ज्ञान द्वोनेके 
बाद सामान्य लक्षण जन्य अलौकिक प्रत्यक्ष होता है उस स्थलमें इसप्रत्यासत्तिको सम मना 
चाहिये । ( १२) किन्तु जिस जगह प्रथम ज्ञान मानस हुआ है वहां ज्ञान प्रकारीभूत 
सामान्यमात्र प्रत्यासत्ति है। ( १३५१४ ) समानोंका अर्थात्‌ सवोंका जो भाव ( असाधारण 
ध्र) वह सामान्य है किन्तु सामान्यशब्द्‌ का अर्थ यहां जाति नहीं है बह सामान्य किसी 
जगह धूमत्वादिरूप होनेके कारण नित्य है और किसी जगह घटादिरूप होनेके कारण 
अनित्य है । ( १५) जिस जगह एक घटका संयोग सम्बन्धसे भूतलमे अथवा समवाय 
संम्बन्धले कपाल ज्ञान हुआ है । उसके पश्चात्‌ संयोग सम्बन्धे तद्‌ घटवत्‌ जो 
भूतलादि अथवा समवाय सम्बन्धसे तदु घटवत्‌ जो कपालादि उनसबोंका जो अलोकिक 
प्रत्यक्ष होता है उस जगह अनित्य घटादि रूप स।मान्य प्रत्यासत्ति होगी। 


। (१६ ) परंतु सामान्य येन सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्धेनाधिकर- 
- णानां प्रलयासत्तिः । ( १७ ) किन्तु यत तद्धटनाशानन्तरं त दूघटवतः स्मरणं 
जाते तव सामान्यलच्तणया सर्वेषां तद्धवतां भानं न स्यात्‌ । ( १८) 
सामान्यस्य तदानोमभावात्‌। ( १६ ) किचेन्द्रियसम्बन्धविशेष्यक घट इति 
ज्ञाने यतर जातं तत परदिने इन्द्रियसंबन्ध विनापि तादशज्ञानप्रकारीभूतसामा- 
न्यस्य सत्तवात्तादशज्ञानं कुतो न जायते, तस्मात्सामान्य विषयकं ज्ञानं प्रत्यास- 
त्तिनतु सामान्यमित्याह्‌ । 


(१६) प्रथम ज्ञाने सामान्य जिस सम्बन्धसे प्रकार होता है उसी सम्बन्धसे:उक्त 
स्रामान्य अपने सकल अधिकरणोंका ज्ञान कराता दै । ( १७ ) परन्तु तदुघटके नाश होजाने 
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पर जिस जगह तदूघटबत्‌ का स्मरण हुआ है', वहां सामान्य लक्त से तदुघटवत सकलका 
ज्ञान होगा । (१८) कारण यह है कि तद्ध रूप सामान्यके पूर्वही नाश हो जानिके 
कारण सामान्य लक्षण जन्य श्रलोक्रिक प्रत्यत्ञके पूर्व क्षणमें तदुघटरूप सामान्य नहीं है । 
( १६ ) और एक यह भी दोष लगेगा कि जिस जगह घटको इन्द्रियसम्धद्ध द्वोनेके वाद 
घटत्व प्रकारक घट विशेष्यक ज्ञान हुआ हैं वहां घटके साथ इन्द्रियसम्बन्ध नहीं होने पर भी 
पर दिनमें इन्द्रिय सम्बद्ध विशेष्यक ज्ञान प्रकारो भूत घटत्व रूप सामान्यको घटम रहनेके 
कारण घटत्व प्रकारक सकल घटविशेष्यक अलौकिक प्रत्यक्ष क्‍यों नहीं होगा ? इसलिये 
सामान्यसुवरूप प्रत्यासत्ति नहीं मानकर सामान्य विषयक ज्ञानको प्रत्यासत्ति मानते हैं। तव 
घटत्व ज्ञान रूप सामान्य क्ञ।नके पर दिनमें नहीं रहनेके कारण सामान्य छत्तण जन्य घटत्व 
श्रकारक सकल घट विशेष्यक अलौकिक प्रत्य्तकी पर दिनमें आपत्ति नहीं होगी 





का० ६४ पू० 


आसत्तिराश्रयाणां तु सामान्यज्ञानमिष्यते । 
का० अथे । 


सामान्याश्रय विषयक जो अलोकिक प्रत्यत्ञ उसमें सामान्य ज्ञान प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ 
सन्निक्ष है। 

( १) आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथैः ( २ ) तथा च सामान्यलक्षण 
इत्यल लच्तणशब्दस्य विषयोऽथः । (३ › तेन सामान्य विषयक ज्ञाने प्रत्या- 
सक्तिरित्य्थो लभ्यते । 

८१) श्रासत्ति शब्दका प्रत्यासत्ति अथ है । ( २ ) “ सामान्य लक्षण ” शब्दान्त- 
रीत लक्षण शब्दका विषय श्रै है । (३) इसलिये “ सामान्य लक्ता यस्य॒ श्रसौ 
सामान्यलक्षणः ” इत्याकार क बहुत्रीहि द्वारां सामान्य लक्त ए शब्दका सामान्य विषयक ज्ञान 
रूप प्रका लाभहोता है । 

( ४) ननु च्चः संयोगादि विनापि सामान्यज्ञानं यत्र वत्तते तत्र सकल 
घटादीनां चान्ुषादिपत्यक्तं स्यादत आह । 

(४) शङ्का - जहां घटके साथ त्वक्‌ संयोग होनेके वाद घटत्व प्रकारक घटविशेष्यक 
( अन्धकारमे ) त्वाच प्रत्यक्ष हुआ है वहां घटत्व ज्ञान रहनेके कारण घटत्वपरकारक सकल 


घटविशेष्यक अलोकिक चाज्नुष प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा । इसपर मूलकार “ तदिन्द्रियेत्णादि ” 
कारिका से उत्त र देते हैं। 
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का० ९४ उत्त 


तदिन्द्रियजतद्धर्मवोधसामथथपेकष्यते । 
का० अथे) 


तदिन्ियजन्य तद्धमे भकारक श्रो किक प्त्यक्षके प्रति तद्न्द्रियजन्य तद्धमेभरका- 
रकं लोकिक प्रत्यक्षकी सामग्री प्रयोजक है । 


(१) अस्याः । (२) यदा बहिरिच्रियेण सामान्यलक्षणया ज्ञानं 
जननीय॑ तदा यत्किंचिद्धर्मिणि तत्सामान्यस्य तदिन्द्रियजन्यज्ञानस्य सामग्री 
अपेक्तिता । (३) सा च सामग्री चक्तुः सयोगालोक सयोगादिकम्‌ । 
तेनान्धकारादौ चधुरादिना तादशं ज्ञानं न जायते । नल ज्ञान लक्षणा 
प्रत्यासत्तियदि ज्ञानरूपा सामान्यलच्तणापि ज्ञानरूपा तदा तयोर्भेदो न 
स्यादत, आह । 


(२५२ ) जिस समय जिस बहिरिन्द्रियसे सामान्य लक्षण द्वारा ज्ञान उत्पादनीय 
हो उस समय किसी एक धर्मीमें तदिन्द्रियजन्य तद्धमे प्रकारक ज्ञानकी सामग्री रहनी 
चाहिये । ८३) वह सामग्री चक्षु/सयोग आलोक संयोगादि घटित है इसलिये अन्धकारमें 


घटत्वप्रकारकं यत्‌किड्न्चित्ृघटविशेष्यक चाश्चुषभत्यत्तकी सामग्रीको नहीं रहनेके कारण 
त्वगिन्द्रिय जन्य घटत्वप्रकारक सामान्य ज्ञान रहने पर भी अन्धकारमें घटत्वप्रकारक 
सकल घटविशेष्यक सामान्य लक्षण जन्य अलौकिक चाक्षुष प्रत्यक्षकी आपत्ति नहीं हो 
सकती । शङ्का - ज्ञान लक्षण ध्रत्यासत्ति यदि ज्ञानरूपा है ओर समान्‍्यलक्षण प्रत्यासत्ति 
भी ज्ञामरूपाही है तव दोनेंमें कुछ अन्तर नहीं होगा । इस प्रश्नका ^“ विषयी ” इत्यादि 
कारिकासे उत्तर कहते हैं । 


का० ६४ प्रूवो० 
विषयी यस्य तस्येत्र व्यापारो ज्ञानलक्षणः । 


का० अथे। 
ज्ञान कत्तण प्रत्यासत्ति यद्विषयकदै वह तद्विषयक ज्ञानोत्पाद्क होती है । 


(१) सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिं तदाश्रयस्य ज्ञानं जनयति । 
(२) ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिस्तु यद्विषयकं ज्ञानं तस्यैव प्रत्यासत्तिरिति । 
(३) अत्रायमथैः । (४) प्रत्यक्षे सलन्निकष विनाभाने न संभवति । ( ५ ) 
तथा च सामान्यलक्तणं विना धूमत्वेन सकलधूमानां वहित्वेन संकल - 
बहीनां च भाने कथं 'भवेत्तद्थ सामान्य लक्तणा स्वीक्रियते | - 
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(१) समान्य लक्षणा भत्यासत्ति सामान्याश्रयविषयक ज्ञानोत्पादक है । ( २ )- 
ज्ञानलक्षणां प्रत्यासत्ति यद्विषयक ज्ञानरूप होतीहै तद्विषयक ज्ञानोत्पादक है । ( ३-४७ ) 
अभिप्राय यह है कि सन्निकर्षके चिना प्रत्यचमें विषयका भान नहीं होता । ( ५ ) तव यदि 
सामान्यलक्षण सन्निकर्षं नहीं मानाजञायतो शरमत्वेन रूपेण सकल धूरमोका, वहित्वेन रूपेण 
सकल बहियोंका मान नहीं हो सकता । इसलिये सामान्य लक्तण सन्निकर्ष माना जाता हे । 





८९) न च सकल बहि धूमभानाभावे का क्षतिरिति वाच्य, प्रत्यक्त 
धूमे वहिसंबन्ध्य ग्रहीतत्वादन्यधूमस्य चानुपस्थितत्वाडूमो वहिव्याप्यो न 
वेतिसंशयालुपपत्ते; । ( 9 ) मन्मते तु सामान्य लच्तणया सकलधूमोपस्थि- 
तौकालान्तरीय देशान्तरीयधूमे वहििव्याप्यत्व सदेहः समवति ' 


(६) शङ्का - सकल वहि ओर सकल धूमोंका भान नहीं होनेसे क्या हानि? 
समा०---संशथमे धर्मज्ञान कारण है ओर निश्चय प्रतिवन्धकरै, इसलिये यत्किञ्चित्‌ प्रत्यक्ष 
घूममें यत्किञ्चित्‌ जो प्रत्यक्ष बहि तादश वहिव्याप्यत्व के निश्चय रहनेपर भी “ धमो वहि- 
व्याप्यो न वा ” इत्याकारक जो सन्देह दोतादै वह नहीं हो सकता । क्योंकि यत्किश्विडूममे 
वहिब्याप्यत्वका निश्चय रूप प्रतिवन्धक रहनेके कारण उक्त संशय प्रत्यत्त यत्किञ्चित्‌ धूम 
धिक नहीं हो सकता । कालान्तरीय देशान्तरीय धूमो ज्ञान नहीं रहनेके कारण धर्मज्ञान 
रूप कारण को नदीं रहनेके हेतु उक्त संशय अज्ञात ( उक्त कालान्तरीय देशान्तरीय ) घूम 
धप्तिकभी नहीं होसकता । (७) मेरे मतसे तो सामान्य लक्षणा मानने के कारण सामान्य रू- 
क्षणाज्ञन्य देशान्तरीय कालान्तरीय सकल धूमका ज्ञान होगा | तव कालान्तरीय देशान्तरीय 
धूम धमिक “ ध्रुमोवह्ि व्याप्यो नवा ” इत्याकारक संशय हो सकता है। 


(८ ) न च सामान्यलक्षणस्वीकारे प्रमेयत्वेन सकल प्रमेयज्ञाने जाते 
सावज्ञापत्तिरिति वाच्यं, प्रमेयत्वेन सकल भमेयज्ञाने जातेऽपि विशिष्य 
सकलपद्‌ाधीन।मज्ञातववेन सावेज्ञाभावात्‌ । ( & › एवं ज्ञानलक्षणाया 
अस्वीकार सुरभि चन्दनमिति ज्ञाने सौर भश्य भाने कथं स्यात्‌ । 


(= ) शङ्का -- यदि सामान्य लक्षण स्वीकार करते तो प्रमेयत्वेन रूपेण एक 
प्रमेयका ज्ञान होनेपर ( अर्थात्‌ एक वस्तुम प्रमेयत्व ज्ञान होनेपर ) श्मेयतवेन रूपेण सकल 
प्रसेयका ज्ञान होनेके कारण सभी मनुष्योंको सर्व्ञत्वापत्ति हाजायगी । समा०-प्रंमयत्वेन रूपेण 
सकर पदार्थका ज्ञान रहनेपरभी विशेषतत्तद्रपसे सकलपदाथका अज्ञान रहने कारण 
(अर्थात्‌ संसारीय पदार्थोमि प्रत्येक प्रत्येक पदार्थका तत्तद्रपेणपूर्णतया विज्ञान नहीं रहनेकेकारण) 
सव मनुष्य सर्वज्ञ नहीं हो सकते। (९ ) एक दिन जिसने चन्दन को सुंघा है ओर पुनः 
दूसरे दिन चन्दन को दूरसे देखने पर उसको जे “ खुरभिचन्द नम्‌ "“ इत्याकारक ज्ञान | 
होताहै उस ज्ञानम चन्दन, चन्दनत्व, सौरभ ओर सोरभत्व इन चार विषयोंका भान होता 
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उनमें चन्दन ओर चन्दनत्वका क्रमशः चक्षुः संयोग ओर चक्षुःसंयुक्त समवांय सह्निकर्षसे 
लौकिक चाह्लुष प्रत्यक्ष होताहै। सोरम और सौरभत्व इन दोनोंमे च्षुग्राह्मत्त्र नहीं रहने 
के कारण चाक्षुष भान नहीं हो सकता। उक्त दोनों घ्राण ग्राह्यत्व रहनेपरभी उस समयमें 
घ्राणेन्द्रिय सन्निकर्ष नहीं रहने के कारण प्राणेद्रियज य भी ज्ञान नहीं हो सकता इसलिये 
उस समय में सोरम भान निर्वाहाय शान लक्षण सनल्निकष मानन। आवश्यक है। शङ्ा- 
पेखा कहसकते हैं कि “खुरमि चन्दनम्‌” इस ज्ञानमें चन्दन का चाक्षुष और पूर्वानुभूत 
सौरभ का स्मरणहीं मानलें तो ज्ञान लद्ाण सन्निकर्ष की कह्पना करना व्यथे है 
समाधान-- इस प्रकार मानने से उक्त ज्ञानमें चंदन विषयकत्वाबच्छेदेन प्रत्यक्षत्व श्रौर 
सौरभ बिषयकत्वावच्छेदेन स्सृतित्व आपको मानना होगा जो नियम बिरुद्ध है। क्योंकि 
जाति अब्याप्यवृश्नी नहीं हो सकती । जैसे किसी पशु पर एक देश।वच्छेदेन अश्वत्व श्रोर 
अपर देशाबच्छेदेन गजत्त्व नहीं रहता इसलिये ज्ञान' लक्षणा मानना आवश्यक है । जिस 
जगह चन्दन के साथ चज; संयोगादिरूप चाक्षुष प्रत्यक्षकी सामग्री है ओर पूर्वाचुभूत 
सौरभका रुमरण है एवं चन्दनमें सौरभका वाध निश्चयाभाव प्रर्थात्‌ चन्दनम सौरभ नहीं 
रहताहै, इत्यारक निश्चयका अभाध है । उक्ल स्थलमें सौरभ स्मरणात्मकज्ञानलक्षाण सन्निकर्षसे 
पुरो बत्ती चन्दनमें सोरभक। लो किक प्रत्यक्ष होताहै। इसीका उपनीतभोन भी कहते हैं। , 


(१०) यद्यपि सामान्यलक्तणयापि सौरभ मानं संभवति तथापि 
सौरभत्वस्थ भानं ज्ञानलक्षाणया (११) एवं यत धृमत्वेन धुलीपटल ज्ञात 
तत्र घूलीपटलस्थानुव्यवसाये भान ज्ञानलच्तणया । 


( १०) यद्यपि सौरभ प्रकारक सोरभविशेष्यक स्मरणको रहनेके कारण सौर- 
अत्व ज्ञानरूप सामान्यलक्तण भ्रत्य सत्तिषे सौरभका भान हो सकताहै। फिर सौरभ 
भानाथे ज्ञान लक्षणकी कटपना करना व्यथे है । तथापि सामान्य लक्षण प्रत्यासत्तिसे 
सोरभक भान होने परभी " स्रौरभत्वत्वप्रकारक सोरभत्वविशेष्यक ” ज्ञान नहीं रहनेके 
कारण साम।न्य लक्षण प्रत्यासत्तिसे सोरभत्वका भान होता असम्भवहै । इसलिये सौरभत्व 
भानाथे ज्ञान नक्त प्रत्यासत्ति मानना आवश्यकहै। (११) रव धूलीपटलमे धूमत्वश्रम 
होनेपर “धूम महे जानापरि * इत्याकारक अनुव्य वलायका विषय जा धूमत्वेन शूपेण श्रूली 
पटक ज्ञान उल ज्ञानमें विषयिता सम्बन्धेन श्वूलीपटछ भानार्थ भो ज्ञानलक्षाण प्रत्यासत्ति 
मानना आवश्यक है क्योंकि सामन्य लक्षणासे धूल) परलका भान नहीं हो सकता जिसहेतु 
_घूमत्व ज्ञानरूप सामान्यलक्षण स्वविषथ धूप्रत्ववत्ता सम्बन्धेन घूप्रहीमे रहेगा तव उससे 
श्वूल्ीपटलका भान केसे होगा ध्रूलीपरलत्व ज्ञानरूप सामान्यछक्तण स्वविषय धूलीपरल- 
त्ववत्तासम्बम्थेन श्रूलीपरलमे रहेगा भो तो वह नहींहे अतः उपायान्तरसे धूलीपरलका आ - 
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उक्त्ञानमें नहीं हो सकता इसहेतु गत्या ज्ञान लक्षणा माननी होगी । ए 





।०१५। 





भे” खरोड का० ६५,६६ योगजनिरूपण । देश ` 
का. ६५ उत्तराद्ध । 


योगजोद्धिविधः प्रोक्तो युक्तयुज्ञानभदतः ॥ 
का० अर्थ । 








युक्तयुज्ञनमेंद्स योगजधर दो प्रकारके होते हैं । 


( १) योगजो द्विविध इति । (२) योगाभ्यासजनितो धर्मैविरोषः 
श्ुतिपुराणादिप्रतिपाथ इत्यथे; | (३ ) युक्तयुज्ञानमेदत इति । ( ४) युक्त- 
यु्ञानरूप योग्दरिविध्याद्धमेस्यापि द्वैविध्यमिति भावः । 


(१ से ४) योगियोको युक्त और युञ्जान भेदसे दो प्रकार होनेके कारण श्रुति- 
पुराणादिप्रतिपादित योगाभ्यासजनितयोगनिष्ठधर्म भी युक्त युञ्जान भेद्से दो प्रकारके हैं। 
का ० ६६ पूर्वाद्ध । 
युक्तस्य सवैदाभानं चिन्तासहकृतो5पर: 
का० अथ । 
युक्तयोगी को सबैदा विषयका भन होतारहताहै और युज्ञानकोा  ध्यानकरनेसे 
भान होता । 


( १ ) युक्तस्य सथैदा भानमिति । युक्तस्य तावद्योगजधमंसहायेन 
मनसा अकाशपरमारवादिनिखिलपद्‌।पगोचरं ज्ञानं सवदैव भवितुमरैति । 
(२ ) द्वितीयस्य चिन्ताविशेषोऽपि सहकारीति । 

(६) ( उनमें ) युक्तयोगी को योगाभ्यासजन्य युक्तनामक श्रलोक्रिकसामर्थ्व भौर 
मन इन दोनोंसे श्रा काशपरमाण्वादि निखिल अतीख्िय ओर झतीतादिविषयोंका ज्ञान अन- « 
बरतही होतारहता है। ( ९) और युञ्ञानयोगीको योगाभ्यासजन्य युञ्जाननामक अलोकिक- : 
सामथ्य, चिन्ताविशेष ओर मन इन तीनोंसे उक्त आ्राकाशादिबिषयोंका ज्ञान होताहै । 


ति श्री चन्द्रधारिसिंहशर्मबिरचितायां चन्द्रिकाटीकायां प्रत्यक्षपरिच्छेंदः समाप्त। ` 








१६ 





६२२ अनु खंड का० ६६, ६७ श्रनुमाननिरूपं । 
नाक 


अथानुमानपरिच्छेद: । 
अनुमिति व्युत्पादयति, व्यापारस्त्विति। 


“ व्यापारस्तु ” इत्यादि ग्रन्थं मूलकार अनुमानप्रमाणका निरुपण करते हैं। 
का० ६६, ६७ । 


व्यापारस्तु परामर्शः करणे व्याप्तिधीर्भवेत्‌ ॥ 
अनुमायां ज्ञायमानं लिड़े तु करणे न हि। 
अनागतादिलिड्रेन न स्यादनुमितिस्तदा ॥ 
का० अर्थं । 
अनुमितिं परामश व्यापारहै। एवं व्याप्तिशान करणहै और व्याप्यलेनजञाय 


मानलिङ्गं ( अजुमितिका ) करण नहींहे, क्योकि अनागत एवं अतीतलिङ्गसे श्रचुमिति 
होतीहै सो नहीं होगी । 


(१) अनुभायामनमितो व्यासिज्ञानं करणं । (२) परामर्शो 
व्यापारः । तथाहि । (३) येन पुरषेण महानसादौ धूमे वहेव्याप्ति- 
ता पश्चाल्सएव पुरुषः क्वचित्‌ पवेतादावविच्छिन्नमूलां धूभरलेखां 
पश्यति । (४ ) तदनन्तरं धूमो वहिव्याप्य इत्येवं रूप व्याप्तिस्मरण 
भवति । ( ८ ) पश्चाच्च बहिव्याप्यधूमवानयभिति ज्ञाने भवति, स एव 
परामौ इत्युच्यते। (६ ) तदनन्तरं पवतो बहिमानिति ज्ञान जायते, 
तदेवानुमितिः। 


(१, २) कारिकाथेमे स्पष्टे । ( ३ ) जिस पुरुषसे महानसादि स्थलोमें घूममें 

बहिका “ यत्रयत्नघूमस्तत्रतत्रवह्िः ” इत्याकारक साहचर्य नियमरूप व्याप्तिज्ञात 

` हुई । तदनन्तर बही पुरुष किसी पर्वतमें लम्बमान निरन्तर धूमकी धारा देखाहै। 

(४) उसके वाद्‌ ( उसको ) “ धूमो बहि व्याप्य; ” इत्याकारकं व्याप्तिका स्मरण होताहै। 

(५ ) पीछे “ बहिन्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः ” इत्याकारक ज्ञान उक्त पुरुषको होताहै। उस 

ज्ञानका नाम “ परामश ” है ( ६ ) उसके पश्चात्‌ “ पवतो बढ़िमान्‌ ” इत्याकारक शान 
होताहै, वही अनुमितिरूप ज्ञान है । 





(७) अल भाचीन।स्तु व्याप्यत्वेन ज्ञायमाने लिडुमन॒ुमिति करण- 
मिति वदन्ति, तदूषयति, ज्ञायमानमिति । 
( ७ ) प्राचीनोंका ऐसा मतहै कि अनुमितिमे भ्याप्यत्वेन ्ञायमानलिङ्ग ( एतावता 


( व्याप्यत्वप्रकारकज्ञानविशेष्य जा लिङ्ग ) बह करणहै। उसका खणडन नवीन (आचार्य) 
५ ज्ञायमरान्‌ ” इत्यादि भ्रन्थसे करतेहे । धिनी 





प्मनु° खणड का० ६७,६८ परामर्शनिरूपण । शद 
प्रभ त दि 
( द ) लिङ्गप्याखमिल्यकरणत्वे युक्तिमाह, अनागतादीति । (६) यद्य- 
चभितौ लिङ्गं करणं स्यात्‌ , तदाऽनागतेन विनष्टेन वा लिड्रेनानुमितिने 
स्यात्‌ , अलमितिकरणस्य लिड्रस्थ तदानीम भावात्‌ । 


(८) ज्ञायमानलिज्ञ अनुमितिकेभरति करण नहीं है । इसकी युक्ति “ अनागतादि 
श्रन्थसे कहते । ( € ) यदि अनुमितिकेप्रति शञायमानलिज्ञही करण मानाजाय तो मवि- 
ष्यत्‌ श्रौर भूत लिंगोंसे “ इयम्‌ यज्ञशाला वहिमती मविष्यति भावि श्रमात्‌ ” एवम्‌ ५ इये 
. यज्ञशाला बन्दिमती आसीत्‌ भूत घूमात्‌ ” इत्यादि श्रचुमिति नहीं होगी । क्योंकि ब्याप्य- 
त्वेन क्ञायमान भविष्यत्‌ मौर भूत धूम अनुमितिसे पूर्वक्षणम॑ नहीं है । 


का० ६८ पूर्वाद्ध । 
व्याप्यस्य पक्षद्ात्ित्वधीः परामर्श उच्यते । 


का० श्रथ । 








साध्यव्याप्तिविशिश्देतुमें पक्तवृत्तित्वांवगाही जे ज्ञान वह परामश कहलाता है 1 


(१ ) व्याप्यस्येति । व्या्िविशिष्टस्य पक्तेण सह वैशिष्टःयावगाहि 
ज्ञानमनुमिति जनकम्‌ (२ ) तच्च व्याप्यः प्ते इति ज्ञानं पत्तो व्याप्यवा- 
निति ज्ञान वा। (३) अनुमितिस्तु पचते व्याप्य इति ज्ञानात्‌ पक्तेसाध्य 
भित्थाकारिका, पक्तो व्याप्यवानिति ज्ञानात्‌ प्तः साध्यवानित्या कारिका । 
(४ ) द्विविधादपि परामशौत्‌ पक्षः साध्यवानित्येवानुमिति रित्यन्ये । 


(१) साध्यनिरूपितन्यासिविशिष्ट देठुका पक्तके साथ वशिष्ट चावगाही ( श्र्थात्‌ 
सम्बन्धावगाही) ज्ञान अनुमिति जनकदै वह परामर्शरूप क्ञानदै । (२) परामरो व्यासिविशिष्ट- 
पक्षचैशिष्ट आवगाहिशान--“ साध्यव्याप्यहेतु: पत्ते ” ओर “ साध्यव्याप्यदेतुमानपक्तः ? 
इत्याकारक विशेषणविशेष्यभावके व्यत्याससे दो प्रकारके होते हैं । (३ ) “ पत्ते व्याप्यः ” 
 इत्याकारक आधेयतासम्बन्धेन पक्तप्रकारक व्याप्यविशेष्यक परामशेसे “ पत्ते साध्यम्‌ ” 
इत्याकारक पन्तप्रकारक साध्यविशेष्णक श्रटुमिति होती है | और “ व्याप्यवान पत्तः ” 
इत्याकारक साध्यव्याप्य हेतुप्रकारक पत्तविशेष्यक परामशंसे-“ साध्यवान्‌ पक्तः ” इत्या- 
कारक साध्यप्रकारक पत्तविशेष्यक श्जुमिति होती है। ( इस प्रकार परामर्शके द्वैविध्य से 
अज्ञमितिका द्वैविध्य होता है) । (४) किसीका मतहै कि दोनों प्रकारके परामर्शे 
+ पक्षस्साध्यवान्‌ ” इत्याकारक एकही श्रदामति होतीदै । ` 





१२४ अनु० खण्ड का० ६८ परामशंनिरूपण । 
क 








८५.) नल बहिव्याप्यधूमवान्पवत इति ज्ञानं विनापि यत्र पते 
धूमवानिति प्रत्यक्तं, ततो धूमो बह्िव्याप्य इति स्मरणं, तच्च ज्ञानदया- 
देवान॒ुमितिदशनादव्याप्तिविशिष्टवैशिष्टयावगाहि ज्ञानं न सवत्र कारणं, 
किन्तु न्याप्यतावच्छेदकभरकारकपच्तधमैता ज्ञानत्वेनैव कारगत्वस्यावश्यक- 
त्वात्‌ , तत्र विशिष्टवैशिष्टयज्ञान कल्पने गौरवाच्चेतिचेन्न । 


८५ ) मीमांसक--' बहिव्याप्य ध्रुमवान्‌ प्वैतः ” इत्याकारक व्याप्तिविशिष्ट 
चैशिष्यावगाही ( परामर्श ) क्ञानके विनाभी जहां पर “ पर्वतो ध्रूमवान्‌ ' दृत्याकांरक 
भ्रत्यक्तके बाद ^ घूमोचहिव्याप्यः ” इत्याकारक स्मरण इश्ाहै वहां उक्त ज्ञानद्वयसेभी 
श्ुपरिति होतीहे इसलिये “ साध्यन्याप्य देतुमान्‌ पत्तः ” इत्याकारक व्याप्तिविशिष्वैशि- 
छएयावगादिजञ।न अनुमितिलामान्यम कारण नहीं है। किन्तु व्याप्यतावच्छेदक ( घूम- ` 
त्वादि ) प्रकारक पत्त धर्मता ज्ञॉन अर्थात्‌ ^ हेतुमान्‌ पत्तः ” इत्याकारक ज्ञानही ( जो कि 
झापकोभी मानना अभ्यहित हैं उसी) को अनुमितिकेश्रति कारण स्वीकार करना आवश्यक 
है एवं उक्त विशिष्वेशिष््यावगाहीज्ञानमें कांरणता माननेसे सब स्थलोंमे अन्ञमितिसे पूर्व 
विशिष्वशिष्टच वगादीज्ञानकी कल्पना आपको ( नैयायिकको ) करनी होगी । इसलिये 
आपके ( न्याय ) मतम कल्पनाकृत गोरवभी हो जायगा। (नैथा० ) आप ( मीमांसक ) 
का देखा कहना युक्त नदीं है। 


(६ ) व्याप्यतावच्छेदकाज्ञानेडपि वहिव्याप्यवानिति ज्ञानादलमित्यु- 
त्पत्तेलोघवाच्च व्याप्तिप्रकारक पतक्षतधमताज्ञानत्वेनेव हेतुत्वम्‌ (७) किं च 
५ धूमवान्‌ पवतः? इंति ज्ञानादनुमित्थापत्तिः व्याप्यतावच्छेदकीभूत धूमत्व 
प्रकारक पत्तधमता ज्ञानस्य सत्त्वात्‌ । 


(६ ) # ने० ८ क ) अनुमितिकेप्रति यदि “ व्याप्यत वच्छेदकप्रकारकपन्तधर्मता 
ज्ञान ” में कारणता माने तो वहिव्याप्यवान्‌ पर्वत इत्याकारक व्याप्यतावच्छेदकीभूत धूम- 
त्वाद्यनवगाहि ज्ञानसे जे। अनुमिति होती है वह नहीं होगी, क्योंकि उक्त ज्ञान व्याप्यता- 
"चच्छेदकप्रकारक नहींहे। ८ ख ) ओर व्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्तथमताशानत्वापेच्चया 
लाघवसेभी “ व्यापतिप्रकारकपन्ञधर्मताज्ञानत्वेन ^“ रूपेण कारणता मानै वदी उचित है 
(७) नहीं मननेसे तीसरा दोष है कि ( ग ) “ धरमवान्पवैतः ” यह ज्ञानभी वस्तुगत्या 
^ व्याप्यतावच्छेद्कधुमत्वप्रकारक पक्षधर्मता ” ज्ञानरूप है, अतण्व उसके वाद्‌ अनुमित्यापत्ति 
हो जायगी । 





“आलोको धूमो वा वहन्य भाववद वृत्तिः ” इत्याकारकं सन्देहस्थलमें व्याप्यतावच्छेदक घूम- 
त्वादि प्रकारक नि्णयाभाव रहनेके को रण “ वहन्यभाववद बृत्तिमान्‌ ?! इत्याकारक ज्ञानते भी भमिति शोल 
अतः ^ व्याप्यतावच्छेदुकप्रका रकपक्षधमेवाज्ञानको कारणता नहीं मान सकतेहें । 
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(८) न च तदानीं गशब्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षघमेता- 
ज्ञानस्य हेतुत्वमिति वाच्यम्‌ । ( ६ › चैत्रस्य व्याप्तिग्रहे मैलस्थ पक्तधमता- 

` ज्ञानादनुमितिः स्यादिति । 





(८) अगर आप ( मीमांसक ) ऐसा कहें कि व्याप्यतावच्छेदकत्वेन शायमान जा 
धमे तद्धम्मप्रकारक पक्तथर्मता ज्ञानको कारणता मानते, तब धूमत्वकों व्याप्यतावच्छेदक- 
त्वेन गृहीत नहीं रहनेके कारण ^ घूमवान पर्वतः” यह ज्ञान अनुमितिका कारण नहीं होगा । 
ध्यतः ^ घूमवान्‌ पवतः” इत्याकारक ज्ञानान्तर अलुमित्यापत्ति नहीं होगी। ( ६ ) अगर 
पेसाहो तो जहां “ घूमो वहि व्याप्यः ” इत्याकारकं व्याप्तिज्ञान चेत्को है और “ धूमवान्‌ 
पर्वतः ” इत्याकारक पद्चोधर्मताज्ञान मत्रकों हैं तब वहां मेको अनुमिति होनी चाहिये क्योकि 
चैज्नसे व्याप्यतावच्छेदकत्वेन गृहीत जा “ घूमत्व ” तत्प्रकारकपक्षधर्मता ज्ञान ममे रह 
गया । 

(१० ) यदि तु तत्पुरुषीयशह्यमाणव्याप्यतावच्छेदकप्रकारक॑ तत्पु- 
रुषीयपक्ताधमंताज्ञानं तत्पुरुषीयानुमितो हेतुरित्युच्यते , तदाउनन्तकाये- 
कारणभाव; । 

(१० ) यदि ऐसा कहें कि तत्युरुषीय अनुमितिकेप्रति तत्पुरुषीयव्याप्यतावच्छेद्क- 
त्वेन गृहीत जो धर्म तद्धस्मप्रकारक तत्पुरुषीयपक्तधमताज्ञान कारण है। तच उक्त स्थलमें मे 
को अजुमित्यापत्ति नहीं होगी क्योंकि मैत्रसे व्याप्यतावच्छेद्कत्वेन ग्रहीत घूमत्व नहीं है 
किन्तु ऐसा कहने से पुरुषोंको अनन्तहोनेके कारण पुरुषभेदसे ( मिमांसकमतमं ) अनन्त- 
कायैकारणभाव होजायगा । 


( ११) मन्मतेतु समवायसम्बन्धेन व्य।सिपरकारकपक्लधभताज्ञानं 
समवायसम्बन्येनालमिति जनयतीति नानन्तकाथेकारणभावः । “ 


(११) हमारे ( नेयायिकके ) मतसे तो समवायसम्बन्धेन श्रनुमितिकेप्रति 
समवायसम्बन्धेन व्यािप्रकारकपन्तध्ताज्ञान कारण है ! अतः एकही कार्यकारणभाव 
होगा, अनन्त नहीं । हूँ 

(१२) यदि तु व्याप्तिप्रकारक॑ ज्ञाने पक्ताधमताज्ञानं च खतन्तं 
कारणमित्युच्यते , तदा कारयैकारण भावद्यम्‌ , वहिव्याप्यो धूम आतोक- 
वान्‌ पर्वतः , इति ज्ञानादप्यन्षुमित्यापत्तिःस्पात्‌ । 


( १२.) यदि अनुमितिकेप्रति व्याप्तिप्रकार कज्ञान ओर पत्तधर्मताज्ञान इने दोनों को 
पृथक २ रूपे कारणता मानें तो मीमांसक को दो कार्य कारण भावहोंगे और “वहि 
व्याप्योघूमः " “आलोकवान्‌ पवतः ” इत्याका रक ज्ञानसेभी अनुमित्यापत्ति होजायगी क्योंकि 


५ बहिव्याप्योधूमः ” इत्याकारक व्याप्तिष्कारक ज्ञान ओर “ आत्लोकवान्‌ पर्वतः "इत्या, 
कारक पक्तमताज्ञान ये दोनो उपस्थित हैं । = र 
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(१३) इत्थ च यत्त ज्ञानद्वयं त्रापि विशिष्टज्ञानं कल्पनीयं 

फलमुखगौरवस्थादोषत्वादिति । 

(१३) यदि ऐसा कहें कि जहां पर “ बहि व्याप्यो ध्रूमः ” ओर ^ धूमवान्‌ पर्वतः 
इत्याकारक ज्ञानद्वय है वहां परभी श्रापके (नेयायिक ) मतसे विशिष्टवेशिष्यावगाहि अर्थात्‌ 
« बहिव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः ” इत्याकार क ज्ञानकी कह्पनाकृतगौरव होता है । नेयायिक्का 
उत्तर है कि पताद्रश गौर फलमुखगौरवरूप होनेके कारण मुझे इष्ट है क्योंकि फलमुखगोरच 
दोषाधायक नहीं है । 














का० ६८ उत्तराद्धे | 
व्याप्तिः साध्यवदन्यस्मिन्नसम्बन्ध उदाहतः ॥ 
का० अर्थ 
साध्यवद्भिन्ननिरूपितवृत्तित्वाभाव॒व्याप्ति है अर्थात्‌ साध्य धिकरणसे भिन्न 
हेतुका सम्बन्ध नहीं रहनाही व्यापि है । 
(१ ) व्याप्यो नाभ व्याप्त्याश्रयः तत्र का व्याप्तिरियल आह व्यासिरिति । 


८१) ब्यांप्तिके आश्रयका नाम व्याप्य है , व्याप्यघटक ( अन्तर्गत ) जो व्याप्तिहै 
उसका खरूप मूलकार “ व्याप्तिरित्यादि ” शब्दसे कहताहै। 


(२) साध्य वदन्येति । वहिमान्‌ धूमादित्यादौ साध्यो वहिः साध्य- 
वान्महानसादि स्तदन्यो जलहदादिस्तदचत्तित्व धूमस्येति लक्षणसमन्वयः । 


(२) “ बहिमान्‌ ध्रूमात्‌ ” इस स्थलमं वह्नि साध्य है, साध्यवान्‌ महानसादि 

५ अर्थात्‌ महानस, पर्वत, चत्वर, गोष्ठ मौर झयोगोलक ) हैं. उन पांचोसे भिन्न जो जलादि 

तक्निरूपित वृत्तित्व मीनादिमे है किन्तु धूम में नहीं है रतः तादश जलादिनिरूपित 
बुत्तित्वाभाव घूममें रहनेके कारण लक्षण समन्वय हुआ । 


(३ ) धूमवान्‌ बहेरित्यादौ साध्यवदन्यस्मिस्तप्तायः पिगडादौ हः 
सत्त्वान्नातिव्याप्ति! । 


(३) “ शरूमवान्‌ बहिः ” इस व्यभिचारी स्थलमे घुमरूप साध्यका अधिकरण जो 


महानसादि चार तदन्य जो अयोगोजक तन्निरूपित वृत्तित्वही वहिरूप हेतुमें रहनेके कारण 
तादश वृत्तित्वाभाव॑ उक्त हेतुम नहीं रहा अतः अतिव्याप्ति नहीं हुई । 


(४ ) अन्न येन सम्बन्धेन साध्य तेनैव सम्बन्धेन साध्यवान्‌ वोध्यः। 
(७) इस लक्षणमें जिस सम्बन्धसे साध्यकी अजुप्रिति पत्तमेंहो वही सम्बन्ध 


साध्यतांवच्छेदक सम्बन्ध कहाता है और उसी साध्यताबच्चेक सम्बन्धे लक्षणघटकसा: 1 
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( ५) अन्धथा समवायसम्बन्धेन वहिमान्वह्नरवयव स्तदन्यो महानसादिस्तत्र 
धूमस्य विद्यपानत्वादघ्यापि प्रसङ्गात्‌ । 











` ( ५) शरन्यथ। यदि साध्यतावच्छेदकसम्बन्धसे साध्यवान्‌ की विषक्ता नहीं करके 
किसी दूसरे एक सम्बन्धसे विवक्ता करें तो “ वहिमान्‌ धमात्‌ ” इस स्थले अब्याप्ति होगी 
क्योंकि समवायसम्बन्धसे बहिमत्‌ जो वहिका अवयव तदन्य जो महानसादि तक्निरूपित- 
बृत्तित्व धूममें रहगधा तादृश वृत्तित्वामाव नहीं रहेगा । 


(६ ) साध्यवदन्यश्र साध्यवत्त्वावच्छिन्नषप्रतियोगिताकमेदवान्‌ बोध्यः। 


(७) तेन यत्किश्विबहिमतो महानसदेर्भिन्ने पवेतादौ धूमस्य सत्वेऽपि न 


त्तिः । \ 

( ६+७ ) “ सा्यवद्न्य ” शब्दका अर्थ सकल साध्याधिकरणमें रहनेवाला जो 
५ खाध्यवत्त्त ” रूपधरमविशेष तद्धर्मावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदांश्रय अर्थात्‌ “ साध्यवान्न ” 
इत्याकारक प्रतीतिसिद्ध मदाश्रय समभना चाहिये। अगर पला अर्थ नहीं करें तो “ बहि- 


मान्‌ धूमात्‌ ” इत्यादि स्थलमें वहिमत्‌ जो महानसादिरूप एक व्यक्ति तदन्य जो वहिमत्‌ 


पतादि तन्निरूपित वृत्तित्व छूमरूप हेतुर्मे रहनेके कारण व्यापि दो ज।यगी किन्तु उक्त 
श्रथ करनेपर बहिमस्वावच्छिजभरतियोगिताकभेदवत्‌ उक्त पर्वतादि नहीं होगा किन्तु जलादि 
ही होगा, तन्निरूपित वृत्तित्वाभाव घूममें रहनेसे लक्षण समन्वय हुआ । 


(८) येनसम्बन्धेन हेतुता तेनेवसम्बन्धेन साध्यवदन्याद्ृत्तित्व 
बोध्यम्‌ । (€ ) तेन साध्यवदन्यस्मिन्धूमावयवे धूमस्य समवायसम्बन्धेन 
सस्वेऽपि न त्तिः । 


( ८६ ) जिस सम्बन्धसे साध्यव्याप्य हेतुका पक्तमें शान श्रलुमितिका कारण हो 
( ही सम्बन्ध हेतुतावच्छेदक सम्बन्ध कहाता दै ! उसी सम्बन्धसे ( हेतुतावच्छेदकसम्ब- 
न्थावच्छिन्न ) साध्यवदन्यनिरूपित वृत्तित्व समझना चाहिये। अन्यथा पुनः “ वहिमान 
धूमात्‌ ” मे अब्याप्ति होगी क्‍योंकि साध्यवत्‌ जो महानसादि तदन्य जो धूमावयव उखं 
धूमको समवायसम्बन्धसे च तततव ही रहा नके वृत्तित्वाभाव रहेगा । अब ^ साध्यवद्न्यनि- 
रूपित वृत्तिता ” में इेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वका निवेश कप्ने पर सांध्यवदन्य जो... 
धूमावयवतत्निरूपित देतुताबच्छेदक संयोगसम्बन्धाबच्छन्न वृत्तिता धूममें नहीं है तः _ 
ल्क्षणसमन्वयडुआ । 3 
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(१० ) साध्यवदन्यावृत्तित्वं च साध्यवदन्यशत्तित्वत्वावच्छिननपरति 
योगिताकामावः तेन धूमवान्‌ बहेरित्यत्न साध्यवदन्य जलहदादिश्त्तित्वा- 
भावेऽपि नातिव्याप्तिः । 

(१०) ( क ) साध्यवदन्यावृत्तित्व शब्दका यदि साध्यवदन्यनिरूपितवृत्तित्वप्रतियोगिक 
अभाव श्रथ करें तो “ धूमवान्‌ वहः ” इस स्थले ध्रूमवदन्यनिरूपित बृत्तित्व घटोभयाभाव 
भी ताध्यवद्न्यनिरूपित वृत्तित्वप्रतियोगिक अभाव हुआ वह अभाव बहिरूप देते 
तब झअतिब्याप्ति होगई श्रतः साध्यवत्त्यावच्छिल्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरणनिष्ठ निरूपितत्व 
सम्बन्धावच्छिन्नअवच्छेदक्ता भिन्न. वृत्तितात्वनिष्ठअ्रवच्छेदकताभिन्न जो. अवच्छेदकता 
तादश ्वच्छरदकत्वानिरूपित जो बृत्तितानिष्ठ प्रतियोगिता तादश प्रतियोगिता निरूपक 
अभाव ( साध्यवदन्यावृत्तित्व शब्दका ) अथ है । तब उक्त उभयाभावीय प्रतियोगिताको 
साध्यवच्त्वावच्किन्नप्रातयोगिताक भेदाधिकरण चृत्तितात्व, घटस्व, उभयत्व इन चार निष्ठ 
अवच्छेद्कता निरूपित होनेके कारण तादश अधिकरणनिष्ट अवच्छेदकत भिन्न वृत्तितात्वनिष्ठ 
अवच्छेदकता भिन्न जो घटत्व पवै उभयत्वनिष्ठ अवच्छेदकं ता तादश अवच्छेदकत्वानिरूपित 
उक्तोभयाभावीयप्रतियोगिता नहीं होगी, इसलिये तादश प्रतियोगितानिरूपकश्रभावसे 
डक्तोमयाभाव नहीं लिया जायगा । किन्तु साध्यवत्त्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक भेदाधिकरण 


निरूपित वृत्तित्वाभावही लिया जायगा जोकि बहिरूप हेतुमें नहीं है. अतः अतिब्याप्ति नहीं 
होगी! 


( ख ) ऐसा लक्षण करनेपरमी पुनः ^ धूमवान्‌ वहेः ” इसी स्थरे धूम्रवत्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकभेदाधिकर णज लनिरूपिःवचतित्वाभाव भी उक्त तादश झभाव हुआ । वह अभाव 
चहिरूप देतुमे रह जायगा । अतः पुनः अतिव्यासि होगी इसलिये “ साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकमेदनिष्ठ अवच्छेद्कता भिन्न अधिकरगत्वनिष्ठअवच्छेदकताभिन्न जो श्रवच्छरेदकता 
तादश अवच्छेंद्कत्वानिर्पित जो अधिकरणनिष्ठअवच्छेदकता ” ऐसा निवेश करना चाहिये । 
तव॒ धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदाधिकर णजलनिष्टअवच्छेदकता को तादृश मेद्‌, 
अधिकरणत्व, जलत्व, इन तीनोनिष्ठ श्रवच्छेदकताओं से निरूपित होनेके कारण तादश 
भेदनिष्ठअवच्छेद्कताभिन्न अधिकरणत्वनिष्ठ अ्रवच्छेदकताभिन्न जो जलत्वनिष्ठ अवच्छेदकता 
तादश अवच्छेदकतासे अनिरूपित धूमवत्त्वावच्कछिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरण जलनिष्ठझव- 
च्ठेदकता नहीं होगी । किन्तु केवल धूमवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदाधिकरणहीनिष्ठ 
अवच्छेदकता होगी इसलिये उक्त “ घुमवत्त्यावच्छिन्न ” प्रतियोगिताक भेदाधिकरण जल 
निरूपित वृत्तित्वाभाव लेकर अतिव्याप्ति नहीं लगी । 
(ग) ऐसा कहनेपर भो “ धूमवान्‌ वहेः ” इसी स्थन में पुनः जलवृत्तित्व विशिष्ट जो 
. धूमवत्त्यावच्छिक्षप्रतियोगिताक भेद वह जलमात्रमें रहता है तव जलबृत्तित्वविशिष्ट जो छमबर्वा- 
बच्छिन्नप्रतियोगिताकमेद ताद्ृशभेदाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव कोमी ( तादश मेद्‌ 
शिष्ठ भ्रवच्छेदकताभिन्न अधिकरणत्वनिष्ठ चअवच्छेदकतामिन्न जोअवच्छेदकता । वाह ¡ 











शते" वड का० ६ व्याप्तिनिरुपण । १२६ 


अवच्छेदकल्वानिरूपित जो अधिकरणनिष्ठ भरवच्छेदकता तादश अबच्छेदकताभिन्न दृत्तिता- 
त्वनिष्ठअवच्छेद्कताभिन्न जो अवच्छदकता तादश झवच्छेदकत्वानिरूपित जे वृत्तितानिष्ठप्रति- 
योगिता तादशप्रतियोगितानिरूपकञ्ममाव ) रूपहोनेके कारण अति व्याति होगी इसलिये 
« साध्यव्त्वाबच्छिन्नप्रतियोगितानिष्ठट अवच्छेदकताभिन्न भेद्त्वनिष्ठ्रवच्छेदकताभिन्न जा 
अवच्छेदकता ताहशभ्रवच्छेदकत्वानिरूपित जो भेद्निष्ठअवच्छेदकता ” ऐसा निवेश करना 
होगा । तब जलवृत्तित्वविशिष्टधूमवत्त्वावच्छिक्नप्रतियोगिताक भेदनिष्ठ अवच्छेद्कताको 
साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियंगितानिष्ठअवच्छेदकताभिन्न॒ भेद्त्वनिष्ठअवच्छेदकतामिन्न ज्ञा 
जलवृक्तित्व वैरिष्ट्चनिष्ठभ्रवच्छेदकता तादश ॒श्रवच्छद्‌कत्वानिरूपित जलदृत्तित्वविशिष्ट- 
शमवस्वावच्छिन्नभरतियोगिताकमेदनिष्ठअवच्छेदकता नहीं होगी । किन्तु केवल धूमव्खा- 
बच्छिस्न प्रतियोगिताक भेदनिष्ठही श्रवच्छेदकता होगी इसलिये जलवृत्तित्वविशिष्ट जे 
घूमवत्त्वावच्छिक्षप्रतियोगिताक भेद ताश भेद्‌ाधिकरणनिरूपित वृत्तित्वाभाव लेकर अति- 
व्याप्ति नहीं होगी । साध्यवदन्यावृत्तित्वशब्दका पयैवसितश्चथे यह हुआ कि ( निरूपकत्व- 
सम्बन्धावच्किन्न ) साध्यवत्त्वावच्छिन्नप्रतियोगितानिष्ठअवच्छेदकताभिन्न ( स्वरूप सम्बन्धा- 
वच्छिन्न ) भेदत्वनिष्ठअवच्छेद्कतामिन्न जो अवच्छेदकता तादश अवच्छेदकत्वा निरुपित जो 
( स्वरुपसम्बन्धावच्क्तिन्न ) भेदनिष्ठ श्वच्छेदकता ताश अवछेद्कताभिनन ( स्वरूप सम्ब- 
न्धावच्छिन्न ) अधिकरणत्वनिष्ठअ्वच्छेद्कतामिन्न जो अवच्छेदुकता ताहश अवच्छेद्कत्वा- 
निरूपित जे। ( निरूपितत्व सम्बन्धावच्कछिन्न ) अधिकरणनिष्ठअवच्छेदकता तादश अवच्छे- 
द्कत। भिन्न ( स्वरूप सम्बन्धावच्किन्न ) दृत्तितात्वनिष्ठ प्रवच्छेदकताभिन्‍्न जो अवच्छेदकता- 
ताददा अवच्छेदकत्वा निरूपित जो इत्तितानिष्ठ॒( स्वरूप सम्बन्धावच्छिनन ) प्रतियोगिता 
तादश प्रतियोगितानिरुपक अभाव (व्याप्त) ह । 





(११) अल्ल यद्यपि द्रव्यम्‌ ग्रणकर्मान्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यादौ 
विशिष्टसत्तायाः शुद्धसत्तायाश्वैक्यात्साध्यवदन्यस्मिन्गुणा दा ववृत्तित्व 
नास्ति । (१२ ) तथापि हेतुतावच्छ्ेदकरूपेणा बृत्तित्वे वाच्यम्‌ । ( १३ ) 

'तुतावच्छेदक ताहशबृत्तितानवच्छेद्कमिति फलितोथः 


( ११, १९, ११) इस साध्यवद्न्यावृत्तित्वरूपव्याप्तिलत्तणमें. गुणकर्मान्यत्व 
विशिष्टसत्ता और शुद्धसत्ताको एक होनेके कारण साध्यवद्न्य जे गुणादितन्निरुपित 
वृत्तित्व शुद्ध सत्तामें है। तव विशिष्टसत्ाम तादश वृत्तित्वका अभाव नहीं रहसकताहै 
विशेष्यवृत्तिप्रातयोगिकञअभावम विशिष्ठानुयोगिकत्व॒ नहीं रहतादै इसलिये ^ द्रव्यम्‌ गुण 
कर्मान्यत्व विशिष्ट सत्त्वात्‌ ” इस स्थम अव्यात्ि हो जायगी अतः साध्यवदन्यनिरूपित- 
वृदितानवच्छेदक जो देतुतावच्छेदक तदवत्व व्याप्ति कहना होगा, तव गणम सन्तात्वरूपसे 


सत्ता हैं. किन्तु रुणकर्मान्यत्वविशिष्टसन्नात्वरूपसे नहीं हैं इसलिये गुणकम्मीन्यत्व। 
१९७ 





१३० अन्नु० खशड० का० ६६ व्याप्तिनिरूपण । 
1 अभम 
विशिष्टसत्तात्वरुप देत॒तादच्छेदकको साध्यवद्न्‍्यनिरूपितवृत्तितान्वच्छेंदक होनेके कारणे 


स।ध्यवद्न्यनिरूपितच्त्तित।नवनच्छेदक जो विशिष्ट्सत्तात्वरुपहेतुतावच्तेदक तद्‌ त्वतम 


रहनेसे लक्षण समन्वय हुआ । 


( १४ ) नलु केवलान्वयिनि ज्ञयत्वादौ साध्ये साध्यवदन्यस्याप्रसिद्ध- 
 त्वादव्यासिः । ८१५ ) किंच सत्तावानजातेरित्यादी साध्ववदन्यस्मिन्सामा- 
न्यादौ हेतुताबच्छे दकसम्बन्पेनसमवायेन घृत्ते प्रसिद्धत्वाद्व्याप्तिश्वात आह। 


( १४,१५ ) ^“ क्ञयत्ववान्‌. वाच्यत्वात्‌ ” इस केवलान्वयिसाध्यकसद्धेतु्मे साध्य- 
बद्न्‍्य अप्रसिद्ध दोनेके कारण अव्याप्ति होंगी।- एवं “ सत्तायान्‌. जाते: ” इस स्थलमे 
साध्यवदस्य जो सामान्यादि उनमें लमवायलस्बन्धसे कोई पदार्थ नहीं रहता है,। अतः 
तह॒शलाध्यवंदन्पसामान्यादिनिरूपितहेतुतावच्छेदक समंवायसस्बन्धा वचन  वृत्तित्व 
अप्रसिद्ध है इसलिये अव्याप्ति होगी । एतदर्थ इस लक्षणको कौ इकर भ्रन्थकार .^्रथवेत्यादि' 
मूलसे व्याप्तिका सिद्धान्त लक्षण कहते हैं। 


का० ९९ ॥। 
अथवा हेतुमन्निष्ठविरहाप्रातियागिना । 
साध्येन हेतारेकापिकरण्य व्यापिरुच्यते ॥ 
कः० अर्थ | 


हेतुके अधिकरणमें रहनेवाला जो . विग्ह अभाव उस श्भावका अप्रतियोगी 
जो साध्य तादशसाध्यके साथ देतुका सामानाधिकरणय साध्यनिरूपितव्यासि है। 


(१) हेतुमति निष्ठा बृत्तियस्थ स तथा विरहोडभा5;, तथा च हेत्व 
घिकरणबृत्तियोंउ्मावः तद्प्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः सामानाधिकरंणये 
व्याप्तिरुच्धते । 


(१) कारिकाकाश्रधही इसका भी अर्थ है तव हेतु समानाधिकरण जो घरा- 
` भाव उस अभावका प्रतियोगी जो शेयर और सत्तारूपसाध्य तादशसाध्य सामानाधि- 
` करण, वाचयत ओर जातिरूप हेतुओंमें रहनेसे लक्षण समन्वय हशर । इसी रकार वहि 

मानधूमात्‌” इत्यादि स्थलोंमें लक्षण समन्वय जानना चाहिये । 








५ 


अनु० खग़ड का० ६९, उय।पिनिरूपण । १३१ 


कः पो 


(२) अत्र यद्यपि बहिमानधूमादित्यादौ हेत्वधिकरणपवेतादि- 
छृत्यभावप्रतियोगित्वं तत्तद्ह्थादेरस्तीयव्याप्तिः 





( २) इस लक्तगमे “ बहिमानधूमात्‌ ” इत्यादि स्थलमें अव्याध्ति होगी यथा घूमरूप 
देतुका श्रधिकरण जो पर्वत, चत्वर, गोष्ठ महानस चालनीन्यायसे श्र्थात्‌ पर्वतीयधूमाधि- 
करा पवैतमे महानसीय वहिक एवं महानसीय धूमाधिकरण मद्दानसमें पवैतीयवहिका 
श्रभाव इत्यादि रीतिसे सकल तत्तत्‌ बहिका श्रभाव हेत्वधिकरणबवृतक्ति होगा अतः हेतु 
समानाधिकः ण॑ असावका श्रधरतियोगी कों वहि नहीं हुआ अतः “धहिमार्‌ धूमात्‌" यहाँ 
धव्याप्तिरुपदोष लगा । < 

(३) न च समानाधिकरणं वहिभूमयोरेव व्याप्तिरिति वाचं, तत्त. 
इहधादेरप्यु भथा भाव स्वादेकसच्वेऽपि दयं नास्तीति प्रतीतेः । 


(३) यदि ऐसा कहें कि उक्त लक्षण सामान्यव्यासि रा नहीं हैं किन्तु विशेषव्याप्तिका 
है । अर्थात्‌ जो हेतु जिस साध्य के प्रधिकरणमे वतमान है तद्धेव॒निष्ठ जा तत्साध्यनिरू- 
पितभ्याति वही विशेषव्याप्ति कहांतीहै। यथा “तद्वहिमान, तदुधूमात्‌” इसविशेषय्याप्ति स्थलमे 
पवैतीयधूम का अधिकरण जो पर्वत उसमें वृत्ती जो अभाव वह पवैतीयदहिका अभाव 
नहीं होगा किन्तु चत्वरीय वह्यादिके अभावदोंगे उन अभावषोंके अप्रतियोगी जा पर्वतीय 
चहिरू साध्य उस साध्यका पर्वतीय धूमरूप हेतुमें सामानाधिकरणय होनेके कारण अव्याप्ति 
नहींहुई । तथापि “ तद्॒ह्ििमानतझुमात्‌ ” इसीस्थलमें अव्याप्ति हानेके कारण उक्त लक्षण विशे- 

>घव्याप्तिकाभी नहीं हो सकता -यथा ठद्धूमरूप हेतुका अधिकरणं जो तत्पर्चत तन्निष्ठ तद्वहिका 
मभाव नहीं होनेप्रसी कहना हं!गा कि तद्द्निमटोभयाभाव अवश्य है क्योंकि ^ 
सस्‍्वेपि दयं नास्ति ” ऐसीप्रतीति होती हैं इसलिये उभयाभावकः प्रतियोगी तद्हिरूप 
साध्य नहीं श्रा 


(५ ) गुणवान्रव्यत्वादिव्यादावल्थाप्तिख, तथापि प्रतियोगिता- 
नवच्छेद्क यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्च्छिज्ञतामानाधिकरण्यं व्यासिरिति 
चाच्यम्‌ 1 

(४) “ तदहिम।न्‌ तदृध्ूमात्‌ ” केवल इसी स्थलमें श्रवयाप्नि लगती दै ऐसा नहीं 
किन्तु “गुणवान दब्यस्वात्‌ में” भा अव्याप्ति लगती है यथा कोईमी गुणव्यक्ति सकलद्॒ध्यमे 

: नहींरहती है क्योकि इस ` घटका. गुण दूखरेघटमें नहीं है । तव द्वव्यत्वाधिकरणमें सकल 


2ज़त्तत्‌ गुणरूप व्यक्तियोंके ज्ालनीन्‍्यायसे अभाव रहनेके कारण हेतुलमानाधिकरणअभावका _ 


अप्रातियोगी. एकभी -सुणरूपसोध्य नहीं होग़ा अतः अव्याप्ति हुईं। अतः हेतुसमानाधिकरण 
7 अभाव प्रतियोगितानवच्छेदक जो -साध्यतावच्छुदक तदवच्छिन्न सामानाधिक्रर/यबव्याप्ति 





` कते हैं.। यसा लक्षण करनेसे वहिन धूमात्‌" पदै गुणवान्‌ द्र्यत्वात्‌ इन स्थ॑ज्ोमे।.. 
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दमि 











[५ अअ अअ म म न्याय 
अव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि धूमाधिकरशामं तत्तत्‌ वहिभांवको रहने परभी वहि सामान्य 
भाव शर्थात्‌ विर्न सित इत्याकारक प्रतीतिसिद्ध प्रभाव नहीं रहेगा पव द्रव्यत्वाधिकरगामे 
तत्तत्‌ गुोकि प्रभाव रहने परभी गुणसामान्यामाव नहीं रहेगा तव देतुसमा नाधिकरण 
अभावके प्रतियोगितानवच्छेदक कमः वहित्व, गुणत्वरूप साध्यतावच्छेद्क हो जांयगे अतः 
चहित्व, गुणत्वरूप ताहइशसाध्यताबच्छेदकावच्किन्न सामानाधिकरण्य क्रमशः धूम झौर 
द्रव्यत्वरूप देतुमें रहनेकेः कारण लक्षण समन्वय हो जायगा । 

(५ ) नच रूपत्वव्याप्यजा तिमत्वान्‌ प्रथिवीत्वादिवयादौ साध्यता- 
वच्छेदिका रूपत्वव्याप्यजातयसतासां च शुक्तत्वादिजातीनां नीलघटादिवत्य- 
भावप्रतियोगितावच्छेद्कत्वमस्तीत्यव्याप्तिरिति चेन्न ।( ९ ) तत परंपरया 
रूपत्वव्याप्यजातित्वस्थेव साध्यतःवच्छेद्कत्वात्‌ । ( ७ ) नहि ताहशघमो- 
वच्छिन्नाभावः कापि पृथिव्यामस्ति । ( ८) रूपत्वव्याप्यजाति मान्नास्तीति 
बुद्धयापत्ते! । 

( ५ ) चांलनीन्यायसे देत्वधिकर णमे चत्ती जो नीलपीतांदि सकल तत्तत्‌ 
रूपोंके अभात्र तत्प्रतियोगितानवच्छेदकनीलत्व पं त्वादि खातो रूपत्वव्याप्यजात रूपल्ताध्य 
तावच्छेदक नहीं होंगे अतः श्रव्यातति होगी ( ६,७,८, ) सो नहीं क्योंकि रूपत्वव्याप्य जातिमे 
खाध्यतावच्छेदक नहीं मानकर रूपत्वव्याप्य जातित्वमें ही खाश्रयाश्रयत्व सम्बन्धसे साध्ये 
रहनेकेकारण साध्यतावच्छेद्कत्व मानते हैं । तव शुक्ृत्वादि रुपत्वव्याप्यजातिको प्रयियोगि- 
तावच्छदक होने पर भी रुपत्वव्याप्यजातित्वरूप साध्यताबच्छेदक तो हेतुसमानाधिकरणा- 
भावप्रतियोगितावच्छेदक नहीं होगा क्योंकि स्वाश्रयाश्रयत्वरूप परम्परासम्बन्धसे सामा- 
न्यतः “रूपत्वव्याप्यजातित्ववान्‌ नारित ” यह अभाव तो हेत्वधिकरण किसीभी प्रथिवीमें नहीं 
रहेगा क्योंकि अगर रहता तो देत्वधिकरण पृथ्वीम रुपत्वव्याप्यजञातिमान्नास्ति ^ इत्याकारक 
अतीति दो जाती । इसलिये हेतुसमानाधिकरणाभांवप्रतियोगितानवच्छेदक जो रूपत्व 
व्योप्येंजातित्व॒परम्परासम्बन्धसे तद्वच्छिन्न जो रुपत्वव्याप्यजातिमत्‌ रूपसाध्य तत्‌ 
सामानाधिकरण्यपृथिवी/्वमें रहनेके कारण लत्षणसमन्वय हुआ । 


ध ६) एवं दगख्यादौसाध्ये परम्परासंबन्धेन दगडत्वादिकमेव साध्यता- 
व तच्च न 2 कक । ( १० ) साध्यादिभेदेन व्याप्ते- 
भंदात्तादश साध्यतावच्छेद्कतावच्छेदक॑ प्रतियोगिदावच्छेद्कतानव- 
च्लेदकमित्येव लक्षणघटकमित्यपि वदन्ति । 


८ ~ भ एवे “दण्डिमान्‌ दणिड्सयोगात्‌” इत्यादि स्थम जदाद्डी प्रभृति साध्य हैं 
वहां दगडादिको साध्यतावच्छेदक नहीं मानकर दशडत्वादिहीको स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धसे 
सांध्यतांवच्छेदक मानते हैं । अतः तत्तत्‌ सकल दको “ चालनीन्यायसे » तत्तत्‌ दशडवान्‌ 
नास्ति इत्याकारकं अभावप्रतियोगितावच्छेदक होनेपर भ पूर्वोक्तरीतिसे अव्यासि नहीं 
होगी क्योंकि स्वाश्रयाअयत्वसम्बन्धेन दुरत्यवत्‌ जो दण्डी उसके अभाव को हेत्वधिकरणमे 
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त ताप मायपतप पद पद ता दादा ददाम यमन पापा ५ माप दया लत क 
नहीं रहनेके कारण परस्परासम्बन्धसे दणडत्वरूपसाध्यतावच्छेदक भी हेतुसमानाधिकर- 
णाभावप्रतियोगितानवच्छेदक हो जायगां अतः लक्षण समन्वय हुआ । ( १०) साध्य और 
हेत॒के भेदसे अर्थात्‌ स्थल भेदसे व्याप्तिका लक्षण भिन्न भिन्न होता है। इसलिये 'रुपत्वव्याप्य' 
जातिमत्वान पृथ्वीत्वात्‌ “एवं” दगिडमान्‌ दगिड संयोगात्‌ , इत्यादि स्थलोंम हेतुलमानाधिकर- 
शोभाव प्रतियोगितावच्छेदकतानवच्छेदक जो साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकथम तद्धम॑विशिष् 
ज्ञो साध्यतावच्छेद्क तदवचचिन्न सामानाधिकरगयही व्याप्तिहै । उक्त दोनों स्थलोंके देत्वधिकर- 
शमि यथाक्रम रूपत्वव्याप्यज्ञातिमत्‌का और दण्डीका अभाव नहीं है । यदि ये श्रमाव 
यथाक्रम पृथ्वी भौर दगिड्संयोगाधिकरणमठमें रहता तो इन श्रभावोका प्रतियोगिताव- 
च्ेदक रूपत्वव्याप्यजाति तत्तत्‌ सकलदगड ओर प्रतियोगितावच्छेदकतावच्छेदक रूपत्वव्याप्य- 
जातित्व एवं द्रडत्व होता । जिस हेतु ये श्रमाव पृथ्वी श्रौर दगिड्सयोगाधिकरणमढठमें 
` यथाक्रम नहीं है । इ्सद्देतु प्रथ्वी ओर द रिडसयोगाधिकरणमयवृत्तिअभावका प्रतियोगिता- 
वन्छरेदकत नवच्छदक जो साध्यतावच्छेदकतावच्लेदक रूपत्वव्याप्यजातित्व श्रौर दडत्व 
तद्धम विशिष्ट जो रुपत्वव्याप्यजाति और द्ण्डरूपसाध्यत।वच्छेदक तद वच्छिन साध्य 
सामानांधिकरगयपृथ्वीत्वात्मक ओर दण्डिसंयोगात्मक हेतुओंमें रहनेके कारण लक्षण 
खपन्वय हुआ । । 

(११) हेत्वधिकरणं च हेतुतावच्छेदकविशिष्टाधिकरण वाच्यं. तेन 
दच्यं गुणकमोन्यत्वविशिष्टसत्त्वादित्यादी शद्धक्त्ताधिकर णगुणादि निष्ठाभाव 
प्रतियोगित्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नान्याप्तिः । 





( ११ ) हेत्वधिकरणशब्द्‌का हेतुतावच्छरैकावच्छि्न जो निरूपकता तादशनिरूप- 
कतानिरूपित जो अधिकरणता तद्वत्‌ अथ है । यदि ऐसा अथ नहीं करें तो द्रव्यगुणकर्मान्यत्व 
विशिष्टसत्त्वात्‌ इस स्थले अव्याप्ति हो जायगी, क्योकि न्यायमतसे विशिष्शुद्धको एक 


माननेके कारण गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ता श्रौर शुद्धसत्ता एक है । तव शुद्धसत्ताका 
अधिकरगागुण कर्मभी है इसलिये गुण कमान्यत्व विशिष्ट सक्ताकाभा अधिकरणगुण- 


कमंको मानना होगा । तव गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्तारूप हेतुका अधिकरण जो गुण कर्म 
तदवृत्ती जे द्रव्यत्वाभाव तादशाभावका प्रतियोगितांवच्छेदकद्दी द्वव्यत्वत्वकूप साध्यता- 
„ वच्छेवक हो जायगा प्रतियोगितानवच्छेद्क नहीं होगा अत: अबध्याष्ति हो जायगी | 
किन्तु हेत्वधिकरणशब्दका यदि देतुतावच्छदकावच््ु् निरूपकतानिरूपितअधिकरण- 
तावत्‌ अर्थ करें तो अव्याप्ति नहीं होगी यथा -- शुद्धसत्ता और गुणकर्मान्यत्वाविशिष्ट- 
सत्ता इन दोनों को एक रहनेपर भी सत्तात्वावच्ज्ननिरूपकतानरूपितश्मधिकरणता द्वव्यगुण 
और कर्म इन तीनों पदार्थों मानी जाती है और गुगाकर्मान्यत्वविशिष्टसत्तात्वाबच्छिल्न- 
निरूपकतानिरुपिंतअधिक (णता केवलदरन्यमे मानीजाती है । तव गुणकर्मान्यत्व-. 
विशिषटसत्तात्वरूप जे देतुतावच्छेदुक तदवच्छिन्न निरूपकंतानिरूपितअधिकरणताबत 
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५ 
शणक्तमै नदीं होगा) भिन्त दरव्यदी दोगा । तदत्ति द्मभावमें द्वव्यत्वाभाव नहीं लिया 
जायगा किन्तु घराभावादि लिप जर्यिगे । तत्प॒तियोगितानवच्छेदक जा द्र॒व्यत्वरूप 
साध्यतावच्छेवक तदवच्छि्नि सामानाधिकरणय गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्तारुपहें तुमे 
रहनेके कारण लक्षण समन्वय हुआ । 

( १२) एवं हेतुतावच्छद्कसम्पन्धेन हेत्वधिकरणं वोध्यम्‌ । (१३) तेन 
समवायेन धूमाधिक्रगतदवयवनिष्ठ।भावप्रतियोगित्वेऽपि वह्लेनॉव्य(प्तिः । 

( १२ ) इसीप्रकार हेतुत वच्छेशक सेवन्धही से हेत्वधिकरण लेना चाहिये। (१३) 
श्मन्यथा चहिम|त. धूमात्‌ यहां समवायंसवन्धते घूमाधिकरण जो घुमावयव तदुब्वात्त 
बह्यभाव का प्रतियंगितावच्छेदकही वहित्वरूप साध्यतावच्छेदकको होनेके कारण 
अच्यप्तिदोती । किन्तु. हेतुतावच्छेदकसंयोगसवन्धसे रूमाधिकरगापवैतादिमे 
बत्ती भाव वह्यभाव नहीं होगा किन्तु घटाभावादि ही होगा। तत्म्तियोगितानच- 
च्छेदकं जो घहित्व रूपसाध्यतावच्छेद्क तदवच्छिन्न सामानाधिकरयषेलुमं रहनेके 
कारण लक्षण समन्वय हुआ । 

(१४ ) अभादश्च प्रतियोगिव्यधिकरणो वोध्यः । ( १५ ) तेन कपि- 
संयोगी एतट्‌ चत्तत्वादित्यत्र मूलावच्छेरेनैतदृचचतव्रत्तिकपिसंयोगाभाव- 
प्रतियो गित्वेऽपि कपिसंयोगस्य नाव्याप्षिः । 

( १४) हेल्वधिकरणवुत्ति जो अभाव वह प्रतियोगिव्यधिकरणभी होना चाहिये। 
(१५) द्देल्वधिकर णशब तीअमावमें प्रतियोगिव्यधिकरणत्वक! निवेश नहीं करें तो“कपिसंयोगी . तद्‌ 
बृक्षस्वात्‌” इलस्थल में पतद्‌ ठृ तरूप देत्वधिकरणमें कपिसंयोगानधिकरणमसूलादि देशावच्छदेन 
कपिसंयोगाभाव भी रहेगा शतः तादश झभावकां प्रतियोगिताबच्छेदकही कपिसंयोगत्वरूप 
स्राध्यतावच्छेद क हानेके काःण अव्य,प्ति होगी । उक्त ग्रभावमे प्रतियागिव्यधिकरणत्य विशेषण 
देनेपर “कपिसंयोगाभाव” कपिसेयोगरूप प्रतियोगीके समानाधिकरणद्दी होकर पतद्‌ वृक्ष- 
रूप द्देत्वधिकरणमें है । अतः प्रतिय.गिव्यधिकरण हेतुसग। नाधिकरण झभाव कपिसयोगा- 
भाव नहीं द्वोगा किस्तु घटाभावा दे ही दोगा तव तत्पतियोगित।नवच्छेद्ककपिसंयोगत्व- 
रूप साध्यतावच्छेदक हो नेके कारण लक्षण समन्वय हुआ । 

(१६) न च प्रतियोगिव्यधिकरणत्व यदि प्रतियोग्यनधिकरण 
वृत्तित्वं तदा तथैव.व्यप्ति: । ( 9) प्रतियोगिनः कपिसंयोगस्यानधिकरणे 
शुणादौ वतमानो यो5्भावस्तस्पैव वृक्षेषपि मूलावच्छेदेन सत्वात्‌ । 
(१८ ) यदि तु प्रतियोग्य घिकाणाबवृत्तित्व तद्‌? संयोगी सक्व(दित्यादावति- 
व्याप्ति! । ( १६ ) सत्ताधिकरणे गुणादौ यः सयोगाभावस्तस्य प्रतियोग्यधि- 
_करणब्व्यवृत्तित्वादिति वाच्यम्‌, हेत्वधिकरणे प्रतियोग्यनधिकर णज्ृत्तित्ववि- 
 शिष्ट्य॒ विव च्ततत्वात्‌, . स्वप्रतियोग्यनधिक्रणीभरूतहेत्वधिकर णवृत्त्य नाव. 
इति निष्कषेः । (प) 





श्च० खंड का० ६६ व्ये।प्तिनरुपण । ` १३५ 
( १६ ) यदि प्रतियोगिव्यशिकरणशब्दका परतियोग्धनधिकर गमे वृत्ती अर्थ करें तो 
पुनः कपिसंयोगी एतदुबृक्षत्वातमें अव्यासि होगी({७) यथा कपिसेयोगाभाबका अ्रतियोगी जो 





कपिसयोग उसका अनधिकरणजो गुणादि त दुचृत्तीजो कपिसयोगाभ।व वहीहेत्वधिकरण एतहदू- 


छृततमं मूलावच्छेदेन भी दै तव कपिसयोगाभावक। लक्षणघटक होनेके कारण तसप्तियोगिता- 
बच्छेरकही साध्यतावच्छेदक होगा । (१८) यदि प्रतियो.गःग्रधिकरणाशब्दका प्रतियोग्यधिकरण मे 
बुत्तीसे भिन्न अर्थ करें तो “कपिसयोगी एतदुवृक्षत्वात्‌” में दोष वारण होता है यथा कपिसयो- 
गाभावका प्रतियोगी जो कपिसंयोग उसके अधिकरणम अपर देशावच्छेदरेन क पिसयोंगाभ'वका 
छृत्ती होनेके कारण कप्सियोग।भावप्रतियोग्यधिकरणपमें वृत्तीसे भिन्न नहीं होगा किन्तु 
घटत्वाभावांदि ही होगा तत्गतियोंगितानवच्छेरक कपि लेयोगत्वरूप साध्यतावच्छेइ+ ह नेके 
कारण लक्षण समन्वय हुआ परन्तु “ संपोगोसत्त्वात्‌ ” इसभ्यभिच। सीहेतुमं अतिव्याप्ति हो 
ज्ञायगी (१६) यथा - संयोगाभावको अव्याप्यवृत्ती ( एतावता प्रतियोग्यधिकरणम वृत्ती ) होनेके 
कारण लन्तणघ्रटकत्व नहीं होगा । अतः लक्षणघटक अभावान्तरही लिया जायगा । | अतः प्रति 
योगिव्यधिकरण शब्दका प्रतियोग्यनधिकरण वृत्तित्वविशिष्ट होकर हेत्वधिकरणामें वर्तमान जो 
अमाव रथात्‌ प्रतियोगीरा अनधिकरण जो हेत्वथिकरण त दुवृत्ती जो अभाव वही निषदे 
देखा श्रथ कर ने पर कपिसंयोगी “एतदुवृक्षत्वात्‌” इस स्थलं कपिसयोगराभावप्रतियंगी जो 
कंपिसंयोग उसका अनधिकरण एतड्वृक्ञरूप हेत्वश्विकरण नहीं है । अतः साध्याभाव लक्षण- 
घटक नहीं होनेके कारण अव्याप्ति नहीं होगी एवं संयोगीसत्वात्‌इस स्थतं संयोगाभाव- 
प्रतियोगी जो सयोग उसका अनधिकरण जो गुणकमरूप हेत्वथिऋरण > दुञ तौ सखयोगाभ.व 
लक्षणघटक ह्वोनेके कारण अतिव्याप्ति भी नहीं होगी । 


(२० ) प्रतियोग्यनधिकरणत्वं प्रतियोगिता4च्छेदकाबच्छिन्नानधिंक- 
रणत्व । तेन विशिष्टसत्तावानजातैरित्यादी जात्यधिकरणगुणादौ विशिष्टल- 
क्ामावप्रतियोगिसत्ताधिकर ग॒त्वेषपि न क्षति: । 

( २० ) प्रतियोग्यनधिकरणशब्दका  प्रतियोगितावच्छेरकावचिवृ्ानधि कूण अथे 
करना होगा । अन्यथ। “गुण क्मान्यत्व विशिष्ट स त्तावन्‌ जातेः" इस रूथल्मे अत्ब्याप्ति हो 
जायगी यथा गुणकर्मान्यत्व विशिष्टसत्ताभाबका प्रतियोगी जो गुणकर्मान्‍्यत्व विशिष्टसत्ता 
उसको शुद्धपत्तारप ह नेके कारण शुद्धल तक! अनधि करण हेत्वथिकरण नहीं है । अतः 
शुणकर्मान्यत्व विशिष्ट ला5पप्रतियोगीक। अनधिकरण भी दत्वधिकःण नहीं होगा । तच 
खांध्यामाव लक्षणघटक नहीं होगा अतः अतिव्याप्ति हो जायगी किन्तु प्रतियोगितावच्छेदका- 
चच्छिन्नानधिकरण जो हेत्वधिकरण ऐला अथे करनेसे गुणकर्मान्यत्व॒विशिष्टसत्ताभवष्नतति- 
योगिताबच्छेदक जो गुणकर्माम्यत्य विशिष्टसत्तात्व तद्वच्छिन्न निरूपकता निरूपिताधिकर- 
शता द्रव्यमात्रमें रहनेके कारण गुणकर्मान्यत्थ विशिष्टसत्तात्व७प अ्तिय॑ गितावच्छेदक।च- 
चिच्नानधिकरण हेत्वधिकरण होनेके कारण साव्यभाव लक्षणघटक हो जायगा अतः अति- 
ध्याप्ति नहीं होगी । म्‌ 
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(२१ ) एवेसाध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकर शत्वं बोध्यम्‌। 
(२२) तेन ज्ञानवान्‌ द्रव्य॑त्वादित्यादौ द्रव्यत्वाधिकर ण॒घटादेविंषयता सम्बन्धेन 
ज्ञानाधिकरणत्वेऽपि न कतिः । 


( २१,२२ ) एवं खाध्यतावच्छेदक संबन्धसे भ्रतियोगीका अनधिकरण हेत्वधि- 
करण सममना चांहिए अन्यथा ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ इस व्यभिचारी हेतुमें ज्ञानाभाव प्रति- 
योगी जो ज्ञान उसका विषयतासंबन्धसे भ्रधिकरण ही संसार है तव प्रतियोगी का अन- 
धिकरण हेत्वधिकरण नहीं होगा । श्रतः साध्याभाव लक्षणघटक नहीं हो सकता इसहितु 
अतिब्याप्ति होगी परन्तु साध्यतावच्छेदक सम्बन्धे प्रतियोगीका अनधिकरण जो हेत्वधि- 
करण रेखा श्र्थं करनेपर साध्यत।वच्छेदकसमवायसम्बन्धसे ज्ञानरूप प्रतियोगीका श्रनेधि 
करण जो श्रात्मेतरद्रव्यरूप हेत्वथिकरण तदृव्॒त्तिज्ञानाभावको लक्षणघटकहोनेकेकारण अति- 
व्याति का वारण हुआ। 

(२३ ) इथच वहिमान्‌ धूमादित्यादौ धूमाधिकरणे समवायेन 
वहिविरहसत्त्वेषि न त्ततिः । 

(२३ ) ऐसा लक्षणकरनेपर “ वहिमान्‌ धूमात्‌ ” इस स्थलमेभी समवाय 
सम्बन्धा वच्छिन्षप्रतियोगिताक बहृद्मभावकां भ्रतियोगी जो वहि उसका समवायसम्बन्धसे 
अनधिकरण जो पर्वेतादिरूप देत्वधिकरण उसमें समवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक 
वह्रभावको वृत्तीहोनेपरभी साध्यतावच्छेद्कसंयोगसम्बन्धसे वहिरूप प्रतियोगीका 
अनधिकरण पयैतादिरूपहेत्वधिकरण नहीं होनेके कारण समवायसम्बन्धावच्छिन्न प्रतियो- 
गितांक वहच्यभाव लक्षणघटक नहीं होगा इसलिये उक्त सद्धेतुमे अ्रव्याप्ति नहीं हुई | झतएव 
प्रतियोगितामे ल्लाध्यतावच्छेदक संम्बन्धावच्छिन्नतव निवेश करनेकी आवश्यकता नहीं है 1 








(२४) नलु प्रतियोगितावच्छेदकं।वच्छिन्नस्थ यस्य कस्पचित्‌प्रतियोगि- 
नोऽनधिकरणत्वं तत्सामान्यस्य वा यत्किश्वित्प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ना- 


नधिकर णत्व वा विवक्तितम्‌ । 


( २४ ) भ्रतियोगिताबच्छेद्कावच्छिज्नानधिकरणशब्दका प्रतियोगिताचच्छेदेकावचिन्न जा 
यत्‌किचित॒ब्याक्ति उसका अनधिकरण या प्रतियागितावच्छेद्काबकछिन्त सामान्य का 
अनधिकरण अर्थ है । अथवा प्रातयोगितावच्छेदकी भूत जो यतूकिचित्‌ धर्म तद्धर्मा- 
बच्छिन्नानधिकरण अथे है । इन तीनों मं केसा अथे करते हैं। 


कपिसं क 


ः (२५) आचये योगी एतदुच्त्तत्वादिव्यादौ तथवाध्याप्तिः 
( २९ ) कपिसंयोगाभावस्य प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नो वृत्तावृत्ति कपि 
सखथोगोऽपि भवति तदनधिकरण चत्त इति । ठ 
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(२५) यदि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छन्नानधिकरण शष्दका प्रतियोगितावच्छदका- 
बच्छिन्न यत्‌किचित्‌ व्यक्तिका अनधिक्रण अथ करं तो “ कंपिसयोगी एतदवृक्षत्वात्‌ ” में 
अब्याप्ति हो जायगी । ( २६ ) यथा-कपिल्लयोगाभावका श्रतियोगिताबच्छेद्कांबच्छिन्न जो 
एतदुबृक्षाबत्ति कप्रिसंयोग उसका अझनधिकरण जो पतदुवृक्षरुप हेत्वधिकरण तदुबृत्ति 
कपि संयोगाभाव प्रतियोगितांवच्छेदक ही सांध्यतावच्छेदक होनेके कारण अब्याप्ति होगी । 


(२७ ) द्वितीये तु प्रतियोगिव्यधिकरणाभावाप्रसिद्धि! । ( २८ ) 
सर्वेस्यैधा मावस्पपृवेच्षण श्रृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकप्रतिग्रोगिसमानाधिक- 
रणत्वात्‌ । 

( २७ ) यदि प्रतियोगिताबच्छेदकाबच्छिन्नानधिकरण शब्दका प्रतियोगिताबच्छे* 
दकाधच्छिन्न सामान्यानधिकरण अर्थ करते हैं तो “कपिखंयोगं पतद्‌ इतरात्‌ ” में 

-अब्याप्ति घारण यद्यपि हो जायगा यथा-- कपिलेयोगाभाषप्रतियोगितावच्छेद्काबच्छिन्न 
सामान्यके श्रन्तगैत पतटुवृक्ष बृत्ति कपिसंयोगभी हुआ उसका श्रनधिकरण पतद्‌ चत्त रूप 
हेत्वधिकरण नदीं हुश्या । श्रतः कपिसंयोगाभाव लक्षणघटक नहीं होनेसे अन्यापि वारण हो 
गया किन्तु उक्तश्रथेकरनेसे प्रतियोगिव्यधिकरण अभांवही र्सद्ध है । (२८) यथा-पूर्वक्तण- 
बुक्तित्वबिशिष्ट घटाभावके झभावषका भाव -पूर्वत्तण वृत्तित्वविशिष्घघट/भाव (स्वरूप) हे । 
पूर्वक्षणबूत्तित्वविशिष्घघटा भाव और शुद्धघटा भाव (एकही ) है । तव घटाभावका प्रतियोगी जैसे 
घट है वैसे पूर्वक्षणबृत्तित्य विशिश्घटाभावका अभावभी है| तब घटाभावके प्रतियोगिताव- 
ष्ठेदकाबच्छि्न सामान्यम घटके समान पूर्व्षण ब्रत्तित्वविशिष्रघटाभावका प्मभावभी लिया 
>ज्ञायगा जो-केवलान्धयी है अतः उसका अनधिकरण देत्वधिकरण कोई नहीं होगा । इसलिये 
कोई झभावप्रतियोगिव्यधिकरण होही नहीं सकता । 

(२६ ) न च बहिमान्‌ धूमादिव्यादौ घटाभावादेः पूरत्तणद्त्तित्व- 
विशिष्टस्वाभावात्मकप्रतियोग्यधिकर ण॒त्व॑ यद्यपि पवैतादेस्तथापि साध्य- 
तावच्छेद्कसम्बन्धेन तत्परतियोग्यनधिकरणत्वमस्त्ेवेति कथ प्रतियोगिव्य- 
घिकरणा भावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌ । ( ३० ) घटाभावे यो वह्यभावस्तस्य 
'घटाभावात्मकतया घटाभावस्य बहिरपि प्रतियोगी तदधिकरणं च पवेतादि- 
रित्येव कमेण प्रतियोगिव्यधिकरणस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । 


( २६, ३० ) यदिपेखा कहें कि “^ बहिमान्‌ धमात्‌ > इत्यादि स्थर्लोमं प्रतियोगिव्य- 
धिकस्ण -धरभाघ अप्रसिद् नहीं होगा क्योंकि आपने प्रतियोगीका अनधिकरण साभ्यताव- 
च्छेदक सम्बन्धसे कहा है तव॒ घटाभाबका पूर्वक्षणबृत्तित्वविशिष्घटाभाबाभावरुप जो 
प्रतियोगी उसका साध्यतावच्ेदक सयोग संम्बन्धसे अ धिकरणही अप्रसिद्ध है ( खरप, 

` सम्बन्धेन 'मधिकररण असिद्धः दे ) अतः उस प्रतियोगीको नहीं लेकर श्रत्ब्रूप प्रतियोगी ¦ 
3 = जक श उ् 2 
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"माता आ: 
को ही लेना पड़ेगा उन घटादियोंका संयोगसम्बन्धले अनधिकरण पर्वतादिरूप हेत्वधि 
करण को होनेके कारण घटाभावषादि हो प्रतियोगिष्यधिकरण हो ज्ञायगा। ऐसा भी 
नहीं कहसकते क्योंकि किसीका मत है कि अभावाधिकरणक जो भाव बह अधिकरण 
स्वरूप है। अतः घटाभावनिष्ठ जो बहच्य भाव धह घटाभावस्थरुप है तव घटाभावका प्रति- 
योगी जैसे घट हुआ वेसेही घहधिभी हुआ | तव साध्यतावच्छेद्क संयोगसम्बन्धसे घटाभाव 
प्रतियोगितावच्छेद्कावद्िछिन्न सामाभ्यास्तरीत बहद्यादिरूप प्रतियोगीका अनधिकरणदेत्वधि- 
करण नहीं होनेके कारण प्रतियोगिष्यधिकरण प्रभाव पुन; अप्रसिद्ध रह ही गया ( प्रतः 
बहथिमान्‌ धूमासमेंभी अव्याप्तिका बारण नहीँ हुमा ) 











(३१) थदि च घटाभावादौ बहुयभाबषादिभिश्न इत्युच्यते तथापि 
धूमाभाववान्‌ बहयभावादित्यादावव्यासिः । (३२) तच्च साध्यतावच्लेदक 
सम्बन्धः स्वरूपसम्बन्धः तेन सम्बन्धेन स्ैस्यैवामावस्य परथत्तणवृत्तित्व- 
विशिष्टस्वाभावात्मकप्र तियोग्यघिकर णत्वं हेस्वधिकरणस्येति । 

(३१) किन्तु जिन आचार्योक्षा मत ऐसा नहीं है उनके मतसे घराभावनिष्ठ वह 
भाव घटामावस्वरूप नहीं है । तब घटाभावका प्रतियोगी (पूैद्‌णच्त्तित्वविशिष्ट घटाभावका 
अभाव होने पर भी उसका सयोग ॒सम्बन्धसे श्रधिङ्गरण अप्रसिद्ध हो जानेके कारण ) प्रति- 
योगितावच्छेद कावच्छिन्न समान्य वह नहीं लिया जायगा किन्तु घटमात्र लिया जायगा । 
तथ घटरूप प्रतियोगीका संयोगसम्बन्धसे अनधिकरण पथेतादिरूप हेत्वधिकरण होनेके 
कारण घटाभांवही प्रतियोगिब्यधिकरण हो जोथगा। (३२) रतः वहिमान्‌ धूमातमें अब्याधति 
नहीं भी हो तथापि धूमाभाववान्‌ बहयभावात्‌ यहां स्वरूप सम्बन्धको साध्यतावच्छेदक 


सम्बन्धद्दोनेके कारण उक्त रीतिसे कोई अभाषप्रतियोगिव्यधिकरण नहीं होगा। अतः 
यहां अव्याप्ति हुई । 


( ३३ ) तृतीये तु कपिसथोगा भाववान्‌ आत्मत्वादित्यादाबव्यास्तिः 
(३४ ) तत्नात्मबृत्तिकपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगस्तस्प च युरात्वात्पतिः 
योगितावच्छेद्कं शुणसामान्याभावत्वमपि  तदवच्छिन्नानधिकरणत्वं 
हेत्वधिकरणस्यात्मन इति । 


(३३) यदि ्रतियोगितावच्छेद्काषच्िन्ना धिकरण शब्दका प्रतियोगितावच्छेदकी 
भरत जो यरिकिश्विडर्म तद्धमावच्छिन्नानधिकरण अथे करं तो “धूमाभाववान्‌. बहयभावात्‌ ” 
यहां लक्षण समन्वय हो जायगा । घटाधिकरत्वाभावध्रतियोगितावच्छेदक जो “ घटाधि- 
- करणतत्वरूप यत्किञ्चित्‌ धमे तद्धर्माबच्छिन्ष”का अनधिकरण जलादिरूप हे्वधिकरण होनेके 

कारण घटाधिकरणत्वाभाब् ही प्रतियोगिव्यधिकरण होगा तब ( प्रतियोगिता नबच्छेंदक शरुमा-. 
भावत्व रूप खाध्यतावच्छेदक होनेके कारण लक्तण समन्वय हुआ )। किन्तु ऐसा परिष्कार 
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करनेपर भी “ कपि सयोगाभाववान्‌ प्रात्मत्वात्‌ ”'इस स्थक्षम अव्याप्ति होती है (३४ ) यथा 
कपिसयोगा भावाभाव कपिसंयोगरुप है ओर गुणसामात्याभावाभाष गुण सामान्य रूप है 
तब कपि संयोग भी गुण सामान्यान्तगैत होनेके कारण गरुणसामान्याभावाभावसे भिन्न कपि 
संयोग/भावाभाव नहीं है । अतः कपिसंयोगाभावाभावकां प्रतियोगितावच्छेद्क जो गुण 
सामान्या भावत्व तद्धर्मावच्छिक्नानधिकरण जो श्रात्मरुप हेत्वघिकरण तदुदृत्ति कपि- 
संयोगाभावाभाव किया ज्ञायगा तत्मतियोगितावच्छेदक ही कपिसंयोगाभावत्व रूप 
साध्यतांवच्छेदक होनेके कारण उक्त स्थलमे भ्रव्याप्ति हुई । 


(३५ ) मैवम्‌ । याहशप्रतियोगिताबच्छेद्कावच्छिन्नानधिकरणात्व 
हेतुमतस्ताइशप्रतियोगितानवच्छेद्कत्वस्प विषक्तितत्वात्‌। 


( ३५ ) पूर्वोक्त दोषोंसे भरमावघरित लक्षणको छोड़कर प्रतियोगिताघटित लक्षण 
कहते हैं। यथा -- यादृश प्रतियोगिताबच्छेदकावच्छिन्नानधिकरण हेत्वधिकरण हो तादश 
प्रतियोगितानवच्छेद्क ज्ञो साध्यतावच्छेदक तद्वच्छिन्न सामानाधिकरण्य व्यांप्ति है। तव 
“कपिसंयोगाभाववान्‌ भात्मत्वात्‌” इसस्थलमें कपिसंयोगांभावत्वावच्छिन्न यादश प्रतियोगिता 
वच्छेदक कपिसंयोगाभावत्वावच्छिन्नानधिकरण हेत्वघिकरण नहीं होने के कारण कपिसथो- 
गाभांवत्वावक्तिन्न प्रतियोगितां लक्षण घटक यांद्वश प्रतियोगितापद्से नहीं ली जायगी किन्तु 
शुणसामान्याभावत्वांबच्छिनप्रतियोगितावच्छेदक गुण सामान्याभावत्वावच्छिन्नानधिकरण, 
आत्मरूप हेत्वधिकरण होने के कारण गुण सोमान्याभावत्वावच्छिन्न ही प्रतियोगिता लक्षण 
घटक होगी तव तादश प्रतियोगित। नवच्छैदक कपिसथोगाभांवत्व रूप साध्यतावच्छेदक 
होनेके कारण उक्त स्थलं अब्याप्तिनहीं होगी । “कपिसंयोगी एतद्‌ वृत्तत्वात्‌ इस स्थलमेंभी 
कपिसंयोगत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता लक्षण घटक नहीं होनेके कारण यादृश प्रतियोगिता 
पदसे घटत्वावच्किन्षप्रतियोगिता लेकर लद्दाण समन्वय हो जायगां । इसी प्रकार “घूमाभाव- 
वान्‌ वह्यभावात्‌में भी धूमाभावत्वावण्किन्नप्रतियोगिता लक्षणघटक नहीं होगी किन्तु घटा- 
'थिकरणतात्वावच्छिसनप्रतियोगिताही लक्षणघरक होगी तव तादश प्रतियोगितानवच्छेद्क धुमा- 
भावत्वरूप साध्यतावच्छेदक धोनेके कारा बहां भी अब्याप्ति बारण दो जायगा। 


(३४६ ) ननु कालो धदबान्‌ कालपरिसाण।दित्यत् प्रतियोगिव्यधिकरणा- 
भावाध्रसिद्धिः , देत्वंधिकर स्य महाकालस्य जगदाध।रतया सर्वेषामभाषानां 
साध्यतावच्छेदकसंबन्धेन कालिकविशेषणतया प्रतियोग्यधिकरणत्वात्‌ । 
(३७) अन्न केचित्‌। महाकालमेदविशिष्नघटा भावस्तन्र प्रतियोगिव्यधि- . 
करणो महाकालस्य घडाध।रत्वेऽपि म्ाकालमेदविशिष्टघटानाधारत्वात्‌ 
( ३८ ) महाकालि महाकालमेदा भावात्‌ । 
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(३६ )# ऐसा लक्षण करनेपरभी “ कालोधटवान कालपरिमाणात्‌” इस रुथलमें 
साध्यताबच्छेदक संवन्ध कालिक है और साध्यतावच्छेदक कालिक संषम्धसे संसारके सभी 
पदार्थको द्ेत्वघिकरण महाकाल में रहनेके कारण यादृ प्रतियोगिता पद्से किसीभी प्रतियोगिता 
का प्रदण नहीं हो सकता है। क्योकि जिस प्रतियोगिताको श्राप लेना चाह्दिंगे इस प्रतियो- 
गितावच्छेद्कावच्छिन्नका साध्यतावच्छेदक कालिकसंबन्धसे अधिकरणदी देत्वधिकरण 
महाकाल हो जायगा । अतः याद्रश प्रतियोगिता श्रभरसिद्ध होनेके कारण उक्त स्थलमे 
अव्याप्ति होगी | (३७,३८)1उक्तवोषका वारणार्थ किसी राच यैक। पेखा मत दै कि महाकाल 
को सर्वाधार होने परभी महाकालभेदकों महाकालमें नहीं रहनेफे कारण महाकाकमभेद्बि- 
शिष्टघटभी महाकालमे नहीं रहेगा तव यादश प्रतियोगिता पद्से महाकाल भेद विशिष्ट घरत्थांच- 
च्दि्ञभतियोगितादी प्रसिद्ध होजायगी क्योंकि तादशप्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्ञ जो 
महाकाल मेद्विशिष्रघट उसका कालिकसंबन्धेन श्रनधिक्ररण महाकालरूप दत्वधिकरण हो 
जायगा। तव ताहशप्रतियोगितानवच्छेदक घटत्वरूप साध्यतावच्छेदक होनेके कारण श्रभ्याप्ति 
चारण हो जायगा। 


(३६ ) बस्तुतस्तु प्रतियोगितावच्छेदक्संबन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणी 
भूतहेत्वघिकर ग॒वृत्य भावप्रतियोगितासामान्ये यत्संबन्धावच्छिन्नत्वयद्धमौव- 
च्छिन्नत्वो भयाभावस्तेन संबन्धेन तद्धमावच्छिज्नस्थ तद्धेतु व्यापकत्वं बोध्यमु। 
(४० ) व्यापकसासानाधिकर ण्य च व्यासिः । 


( ३६,४० ) + वास्तवमें लक्षणका परिष्कार इसप्रकार किया जाता हैः कि प्रतियो- 
गितावच्छेदकसंबन्वसे यादृश प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नका शनभिकरण देत्वधिकरण 
हो तादश प्रतियोगिता सामान्‍्यमे यत्संबन्धाधच्छिन्नत्व यद्धर्मावच्छिन्षत्वोभय।भाव हो तद्र्मी- 
बच्छिन्न तेनसंबन्धेन देतुका व्यापकहै, और तार व्यापकका तेन संबन्धेन सामानाधिकरण्य 


देतनिषट व्यापि हैं । 


# काले यहां महाकालका ग्रहण है । श्रन्यथा खण्डकालकों भी भी देतवभिकरण होनेके कारण वत्‌ 
खण्डकालके असमानकालीन पदार्थ कालिकिसम्बन्धते हेत्वधिकरण ततखण्डकालमें नहीं रहेगा । भतः 
छक्षणघटक याइशप्रतियोगिता पदसे तत्‌ खण्डकालके असमान कालीन पदार्थनिष्ठही प्रतियोगिता प्रसिद्धः हो 
जायगी तव अव्याप्ति नहीं होगी । 

† “ महाकाल भेद विशिष्ट घटाभाव स्तत्र प्रियो गिव्यधिकरण ” इस जगहमें घटपदुका पट अर्थ है। 
अन्यथा महाका भेद विशिष्ट घटाभावकों प्रतियोगिव्यधिकरण होनेपर भी ( रथात मंहाकालमेद विशिष्ड 
घटल्याबच्छिन्न प्रतियोगिताको लक्षणघटक होनेपरभी तादश प्रतियोगितावच्छेदक मद्दाकालमेदवेशिष्ल्य और 
घटत्व है तव घटत्व ताइश परतियोगिताका अनवच्छेदक नहीं होगा तव अव्याप्ति वारण नहीं सकता । 

+ पूवीक्त युक्तियोंसे अभाव घटित लक्षणका खण्डन है।चुका है ; अद " प्रतिभोगिता- 

१111111 
“ अभाव रक्षण घरक वतलाया है उसका तात्प यह है कि तत्तत्‌ पदार्थनिष्ठ प्रतियोगिता लक्षण घटक हैं।_भत 
कक, कल्पमेंमी व घटित लक्षण वतलाने परभी प्रतियोगिता घटित लक्षणाजुसारददी- 
व्यास्िका स्वरूप बतलाया गया है। वस्तुतस्तु करे त रकष  यत्सम्बन्भते साध्यतोषच्छेदक 

सम्बन्ध और यदम से साध्यतावच्छेदक धम्मे केना चाहिये कः = ल > ` -= 41 
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(४१ ) इत्थं च कालो घटवान्‌ काक्ञपरिमाणादिस्यादौ संयोगसंबन्येन 
यो घटाभावस्तत्परतियोगिनो घटस्यानधिकरणे हेत्वधिकरणे मशाकाले वतै- 
मान; स एव संयोगेन घटाभावस्तस्य प्रतियोगितायां कालिकसंबन्धावच्छित्नस्व- 
घटत्वावच्छिन्नत्वोभया मावसतवान्नाव्यासिः । 





. ( ४१) ऐसा लक्षण करनेपर “ कालोघटवान्‌ कारपरिमायात्‌ ” इस स्थनमं 
संयेगसंबन्धाचच्क्तिन्ष घटत्वावच्छित्षप्रतियोगिताभी कक्तय भटक भाश प्रतियोगितापद्से 
ली जायगी । क्योंकि तादश प्रतियोगितावच्छैदक सेयाण संबन्धसे तादशप्रतियोगितावच्छ- 
दक घटत्वाचच्किक्षका अनधिकरण महाकालरूप हेस्वधिकरण होनेके कारण तादश संयेग 
संबन्धावच्छिन्न घटत्वावच्छिक्षप्रतियोगिता सामान्यमे (षत्‌ संबन्न ) काटिक सं दन्धाव- 
च्िन्नत्व ( यद्धमे ) घरत्वात्रच्छिनत्वोभयाभाव रहनेके कारण ( तेन ) कालिक संषन्धेन 
( तद्धभ्र ) घरत्वावच्छि्न सामानाधिकरण्य काज॒परिमाणरूप हेतुमें रहनेके कारण कल्ल 
समश्वय हुआ । 


(४२ ) धूमवान्‌ वहेः इत्यादावतिष्यािवारंणाय सामान्यपद्‌- 
सुपात्तम्‌ । 

(४२ ) उक्त लक्षणमे प्रतियोगिता लामान्बाश्तगैत सामान्यपद नहीं दैनेसे “घूम 
बान्‌ वहेः ” इस स्थलमें अतिव्याप्ति होगी क्‍योंकि संयेग संबन्धापच्छिन् धूमत्याषच्छिस्न 


प्रतियोगिता जिस प्रकार लक्षणघटक होती है: उसी प्रकार संये।ग संबन्भाघच्िन्न घरत्वाच- 
च्छन्न्रतियोगिताभी स्वाचच्छेदक संयोग सम्बन्धसे स्वावच्छेक घरत्वाघाच्छुकषका ध्यनधि- 


करणा श्रयो गोलक रूप हेत्वधिकरण होनेके कारण ऊत्षणघरक संयाग संबन्धावच्छिलन _ 


घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगितामें संयोगडप यत्संबन्धावच्छिल्त्व धूमत्वकप यद्धमावच्छिन्स्वो 
मयामाव रह जायगा तव तादश संयोग संबन्धले ताहश धूमरथावच्छिस्न सामानाधिकरणय 
बह्िरूप देतुर्मे रहनेके कारण श्रतिव्याप्ति होगी तः सामान्यपद्‌ देना श्रावश्यक है। 
तब कक्षणघटक याश प्रतियोगितां सामान्यान्तर्गत संयोग संबन्धावच्छनन ध्रूमत्वावच्छिन्न- 
प्रतियोगितामें संयोगरूप यत्सम्बन्धाषच्छिन्नत्व ध्ूमत्वरूप ग्रस्र्माचच्छिन्नत्व दोनों रहनेके 
कारण उभयाभाव नहीं स्देगा। श्रतः श्रतिष्याति नहीं होगी। 


(४३) ननु प्रमेयबहिमान- भरमादिस्यादौ प्रमेयवहित्वावच्छि- 
ज्ञत्वभप्रसिद्ध गुरुधमिस्यानवच्छेद्कत्वादितति चेन्नः कस्बुभ्रीवादिः 
मान्नास्तीतति प्रतीत्या कम्बग्रीवादिमत््वावच्छित्नपनियोभिता विषयोकरणेन - 
गुरुषमेस्याप्थवच्छेदकत्वस्वीकारादिति सक्तेषः 
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(४३ ) # नियम दै कि “ झतिप्रसंगाद्यनापादक लघु धम ” जहां मिले वहां गुरु 
भ्रमनप्रतियोगितावच्छेदक नहीं होता है तव प्रमेय वहद्यभाव झौर बह्यभाव दोनों बरावर ही 
जगहमें रहनेवाले हैं इललिये श्रतिप्रसङ्गाचनाप। इक भर प्रमेय वहित्वापे्तया लघु धर्मरूप जो 
बहित्व वही प्रमेयवहव्भावीयघ्रतियोगिताक श्रवस्छेद्क होगा । किन्तु प्रमेयवहित्व नहीं श्रत; 
प्रमेय वहित्वा वब्छिन्ना प्रतियोगिता प्रसिद्ध नहीं होगी इश्नलिये प्रतियोगितानिष्ठ प्रमेय वहि- 
स्वा रच्छिन्नरवं भी भप्रसिद्धही मानना होगा । तव प्रतियोगितावच्चदक सेवन्धसते यादशप्रति- 
योगितावच्छदकावच्चिन्नका श्नधिकरण हेत्वधिकरण हो तादश प्रतियोगिता सामान्ये 
यत्संबन्धावच्छिन्षत्व यद्धमावच्छिन्नत्वोभयाभाव हो तेन सबन्धेन तद्धर्माचच्छिन्न सामानाधिक- 
रणयरूप उक्त व्याप्तिलक्षण करनेसे प्रतियोगितानिष्ठ प्रमेयवहित्वावच्छिन्नत्व ्रप्रसिद्ध होनेके 
कारण प्रमेय बहिमान्‌ धूमात्‌ इस स्थलमें लक्षण घटक (साध्यतावच्छेद्कात्मक) यद्धमे पदसे 
प्रमेय चहित्वरूपलाध्यतावच्छेद्क नहीं लिया जांयगा ध्रतः तद्धर्माबच्दल्न सांमानाथिकरयय 
देते नहीं रहनेके कारण अव्य!प्ति होजायगी | समाधोन--उत्तर यह है कि नवीन झाचासय्योके 
मंतसे गरुधर्मभी प्रतियोगितावच्छेदक होता है क्योंकि कम्बुप्रीवादिमत्वावच्छिन्नप्रकारक 
बुद्धिकेप्रति कम्बुभ्रीवादिमत्वावच्छित्नप्रतियोगिताका भांवप्रकारक निश्चय प्रतिबन्धक होता 
है । घटत्वावच्छिज्षप्रतियोगिताकाउभावप्रकारक निश्चय प्रतिबन्धक नहीं होता है तव 
यदि कम्बुप्रोबादिमाज्ञास्त्रि इत्यारक निश्चय घटत्वाबचिकुन्नप्रतियोगिताका भावप्रकारक 
हो तो कम्बुप्रीबादिमान्नास्ति इत्याआरक निश्चयके उत्तरक्षणमें कम्बुग्रीवादिभान 
अस्ति इत्याकारक बुद्धि होनी चाहिये जो नहीं होती है । अतः आपको मानना 
होगा कि कस्बुप्रीबादिमाक्षास्ति इत्याकारक निश्चय कम्बुप्रीवादिमत्वावच्छिन्नप्रतियो- 
गिताका5भावप्रकारक है तव घरस्वापेक्तमा गु&धमरूप कम्बुप्रीबादिमत्वभी प्रतियोगितावच्छे - 
दक हुआ अत; तुर्यन्यायात्‌ प्रमेयबहित्वी प्रतियोगिताका अबच्छेद्क होगा तव प्रतियोगिता- 
निषटपरमेयवहित्वावच्छि्नत्व अप्रसिद्ध नहीं होतेके कारण उक्त अव्याप्ति नहीं होगी। 


पत्तघरत्तित्वमित्यत्र पक्तत्व कि तदाह ।-- 


“ व्याप्यस्य पक्ष वृत्तित्व धीः परामशे उच्यते ” यद्द ६८वीं कारिका जो परामर्शका 
बोधकहै तद्न्तशत “पक्षवृत्तित्व ” घटक पक्षत्व क्या पदार्थहै एतदूर्थ प्रन्थकारं “शिषाधयिषय।” 
इत्यादिसे सिद्धान्त दिखाते हैं। 


# जिसको प्रतियोगिताबच्छेदक माननेसे आपत्ति वा अनुपपत्ति नहीं हो बह अतिप्रसद्ाद्यनापादफ कद्दाता 
हे । यथा -- कम्बुप्रीवादिमान्नास्ति इत्याकारक भभाव प्रतियोगिताका भवच्छेदक यदि घरत्व मांनाजाय तो 
कोई आपत्ति वा अनुपपत्ति नहीं होगी क्योंकि कम्जुग्रीवादिमान्‌ घटही कहातादै तव जहां? कम्बुग्रीवादिमतकाअभाब 

होगा उन्हीस्थलोंमें धटकाभी अभाव रहता अतः कम्बुप्रीवादिम न्निष्ठ प्रतियोगिताका यदि भत्व अवच्छेदक माना 
जायतो कोई आपत्ति वा अनुपपत्ति नहीं हतीदै नोर कम्बुप्रीवादिमस्वावेक्षया “घटत्व” लब॒ुधम्म॑भीहै अतःताइश 
प्रतियोगिता क़ अवच्छेदक घटत्व ही माना जाता है नके द्रव्यत्व माना जाता है क्‍योंकि यद्यपि घटत्वके समान 
बन्यत्वभी छथघुधमेहे परन्तु कम्बुग्रीवादि मन्निष्ठ प्रतियोगितांक़ा अवच्छेदक यदि ब्ब्यत्व मानाजाय तो ्व्यत्वाव- 
च्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक अभाव कम्बुग्रीवादि "तकता भी अभाव हुआ और ताइश अभावफों घटानघिकरण _ 
पटर्प द्रव्याधिकःएण भूतलमें रहनेके कारण “'द्ृब्यंनास्ति? इत्याकारक प्रतरत्यापत्ति हो जायगी । अतः द्रव्यत्व | 
बर्त्वके समान छघुधमे हनेपरनी अतिप्रसङ्गानापादक नकी होनेके कारण कम्बुप्ीवादि मन्निष्ठप्रतिः 
अवच्छेदक नहींद्वोता है। < ६ 
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सिषाधायिषया शन्या सिद्धियत्र न विते । 
स पक्षस्तश्र वृत्तित्वज्ञानादनुमितिभवेत्‌ ॥ 
का० प्रथ। 


साभ्यक्ते निश्चय करनेकी इच्छाको “सिषाधयिषा” कहतेहं, तादश सिषाधयिषाके 
अभाव सहित जो सिद्धि ( पश्चमे सायका निश्चय ) उसका अभाव पक्षता है वह जहां 
रहे बह पक्ष हे । ओर उक्त पक्षके साथ जो व्यापिविशिष्ट॒हेतुयेशिष्ठ्यावगादि शानात्मक 
परामर्श उसको रहनेसे श्रदुमिति होती हे । 


(१ ) सिषाधयिषाविरहविशि्टसिद्धथभावः पक्षता तद्वान्पक्ष 
इत्यर्थः । (२) सिषाधथिषाप्तान्न न पक्ततां विनापि सिषाधयिषां घनगर्जितेन 
मेघानुमानात्‌ । (३ ) अतएव साष्यसन्देहोऽपि न पक्ता विनापि सन्देहे 
तदनुमानात्‌ । 

(१) कारिकार्थमें पक्षताका स्वरूप स्पष्ट है वह पक्तता परामशका सहकारी 
है अर्थात्‌ पक्षताको नहीं रहने पर केबल पर/मशंसे अनुमिति नहीं होती है। (२) 
सिषाधयिषाको नहीं रहने परभी मेघके शब्द्‌ मात्र को सुननेसे “ गगनम्‌ मेघवत्‌ ?? पेखा 
श्मजुमान होता है इसलिये सिषाधयिषा माज पक्षता नहीं हे ।( ३) प्राचीनोंका मत है कि 
« साध्यका सन्देह पक्षता है” किन्तु ऐसाभी नहीं क्‍योंकि मेघरूप खाध्यके सन्देदके 
विनाभी' णजजनसे झाकाशमें मेघाजुमान होताहे । 


(७ ) सिद्धौ सत्यामपि सिषाधयिषा सच्वेऽलुमितिभवत्येव । (९ ) 
छतः सिषाधयिषाविरहविशिष्टत्वं सिद्धौ विशेषणम्‌ । 

(४, ५ ) जहांपर सिद्धि एवै सिषाधयिषा दोनों हैं वहां अञुमिति होती है श्रतः 
खिद्धद्भावमात्न पक्षत। नहीं कहसकते हैं क्योंकि सिद्ध्रभावात्मक पक्षताको नहीं रहनेके 
कारण अनुमिति नहीं होगी तः सिद्धिम सिष।धयिषाविरहविशिष्टत्व विशेषण आब- 
श्यक है तब वहां सिषाधयिषा विशिष्टही होकर सिद्धि दै रतः सिषाधयिषा विरहविशिष्ट 
होकरसिद्धि नहीं रहनेके कारण सिषाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्धयभ।वरूप पक्षता रह जायगी, 
इसलिये भनुमितिकी अचुपपत्ति नहीं होगी । 


( ६) तथा च यत सिद्धिनीरित तत्र॒ सिषाधयिषायां सत्यामसत्या- 
भपि प्लत । ( ७) यत्र च सिवाधयिषाऽरित तव सिद्धो सत्यामंसत्यासपि 
पत्तता ( ८ ) यद सिद्धिरस्ति सिषाधयिषा .च नारित तवं न पक्षता, 
सिषाधयिषाविरहविशि्टसिद्धेः सत्वात्‌ । 





१४४ अनु" खणड का० ७० पक्ततानिरूपण । 
व द धान मर पयन नवव त कया सता पक दम पाद+: पा 
(६) जि स्थलमें लिखि नहीं है उ च स्थलं सिषाधयिषा रहे वा नहीं रहे उभयथा 
पञ्चता रह ज।यगी । त्रयो थयपपश्चते सिप्रधयिषा बिरहरूप विशेषणक्रा अभाव रहगया 
एवं सिविशप विरेष्यका अभावमी रहगथा झोर द्वितीयपश्चमे सिषाधयिषा विरहरूप 
विशेषण रहनेपर भी सिद्धिकप विशेष्यका अभाव रहगय। अतः उभयथा पक्षता रह जाती है 


यतः विशेषणाभाव रं विशेष्याभाव इन दोनोमें गरन्यतरके रहनेपर विशिष्टाभाव रहता है। 
(७) जिस स्थरे सिषाधयिषा है उस स्थलमें सिद्धि रहे वा न रहे उभयथा 


“पक्षता रह जायगी । क्योंकि प्रथम पश्चमे सिषाधयिषा बिरहेस्मक विशेषणके अभावप्रयुक्त 

. और द्वितीयपश्चमे उक्त बिशेषणके अभाव और सिद्धरूप बिशेष्यके अभाव उभय प्रयुक्त 
विशिष्टाभाव रहेगा ' (८) जिस स्थह्ममें सिद्धिहि किसु सिष धयिषा नहीं है उस स्थेलमें 
सिष।धयिष। बिरह पिशिष्टसिद्धिरुपप्रतियोगी रहनेके कारण तद्भ(वरूप पक्षता न रहेगी 
अतः झनुमिति न होगी] 

(६) नलु यत्र परामशौनन्तरं सिद्धिस्ततः सिषाधयिषा, तत्र सिषा- 
धयिषाकाल्े परामशनाशान्नाजुमितिः। (१०) यत्र सिद्धिपरामशेसिषाध- 
यिषाः कमेण भवन्ति तच्र सिषाधयिषाकाले सिद्धेनौशास्यतिषन्धका भावादेः 
बादभितिः। (११) यश्न सिवाधयिवासिद्धिपरामशः सन्ति तत्र परामश- 
काले सिष।धयिषव नास्ति । (१२) एषमन्यत्रापि । (१३) सिद्धिकलि 
परामशक्राले च न सिषाधयिषा, योग्यविश्वुविशेषगुणानां योगपव्यनिषेधात्‌, 
तस्कथथ सिषाधयिषाविरहविरिष्टत्वं सिद्धेविशेषण मिति चेन्न । 


(६) शङ्का-जिस स्थकमे परामशेके भ्र्रिमक्चणमें सिचि तव सिषाधायषा 
हुई है उसतस्थलमे सिषाधयिषाकाल्मे परामर्श नष्ट होनेके कारण अजुमिति नहीं होती है 
सरो सिद्धयभाव मात्र रूप पक्षता मानने परभी सिषाधयिषाकालमे सिद्धय भावरूप पक्षतो 
आर परामर्श नहीं रहनेके कारण प्मलुमिति नहीं होगी इसलिये दोष नहीं लगेगा । 
( १०)पवे जिस स्थलमें सिद्धिके ध्यप्रिमक्षणमें परामर्श तव सिषाधयिषा हुई है उस स्थलमें 
“सिषाधयिषात्षणमें सिघराधयिषा विरदविशिष्ट सिद्धयभावरूप पक्तता रहनेके कारण 
श्रनुमिति होती है सो सिद्ययभावमाश्र रूप पक्षता मानने पर भी सिषाधयिषाक्षणमें सिद्धय- 
भाव रूप पक्षता रहनेके कारणा भजुमिति होती रहेगी झतः दोष नहीं होगा । 
(११) एबं जिस स्थलमं सिघाधयिषांके श्मप्रिमक्तणमें सिद्धि तब परामर्श उत्पन्न हुआ है 
इल स्थलमे परामशक्तणमे सिषाधयिषाका नाश दोजात। है अतः सिषाधयिषा विस्हबिशिष्ट 
खिद्धघभाव रूप पन्ञता परामर्शक्षणमें नहीं रहती है बह केवल सिद्धय भावरूप पक्षता मानने 
पर भी परामर्श क्तणमें उक्त सिखयभाष रूप पक्तता महीं रहनेके कारण श्रजुमिति नहीं 
होगी अतः दोष नहीं होगा । ( १२) एबं जिस स्थलमें परामश्च सिषाधयिषा सिद्धिको क्रमशः मशः 
उत्पत्ति हुई है उस स्थलमें लिखिक्षणमें परामरे लष निके कारण झडमिति नहीं दोती है । 
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वह सिद्ध्भावरूप पक्षता मानने परभी सिद्धिक्षणमें सिद्धयभावरूप पक्षता ओर 


पराम नहीं रहनेके कारण श्जुमिति नहीं होगी अतः दोष नहीं होगा । एव जिस स्थल 
सिद्धि सिषाधयिषा परामरी क्रमिक उत्पन्न होते हैं उस स्थलमें परामेश क्षणम सिषाधयिषा 
विरहविशिष्ट॒सिद्धयभावरूप पक्षता रहनेके कारण. अलुपिति होती है वह सिद्धयभा- 
वरूप पक्षता मानने परभी परामशैक्षणमें सिद्धचभाव रहनेके कारण श्जुमिति होनेमें 
कोई बाधां न होगी अतः दोष नहीं होगा । . एंवं जिस स्थलमे सिषाधयिषा 
परामश सिद्धिकी क्रमसे उत्पति होती है उस स्थलमं सिद्धिक्षणमे सिषाधयिषा नष्ट हो जातीं है 
श्रतः सिषाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्ध्यभावरुप पक्षता सिद्धिक्षणमें नहीं रहनेके कारणं 
अजमिति नहीं होती है वह केवल सिच्यभावरूप पक्षता मानने परभी सिदिक्षगामे उक्त 
पयता नहीं रहेगी अतः अनुमित्यापत्ति न होगी तव दोष नहीं होगा । ( १३.) सिचि वो 
परामशक्षणमें यदि सिषाधयिषा उत्पन्न होती तो श्राप सिद्धयभावरूप पक्षतां नहीं कदसंकंते । 
क्योंकि प्रथमक्षणमें सिद्धि और सिषाधयिषा द्वितीयक्षणे परामर्श जहा हैं वहां ठंतीय 
करणम अनुमिति होती है वह द्वितीयक्षणमें सिद्धयभावरूप पक्षता नहीं रहनेके कारणं नहीं 
होंगी एवं प्रथमक्षणमें परामश और सिषाधयिषा द्वितीयक्षणमें सिद्धि जहां है वहां ठृतीय- 
क्षणम अमिति होती है वह द्वितीयक्षणमें सिद्धयमावरूप पक्षता नहीं रहनेके कारणं नहीं 
होगी । इसलिये सिद्धि वा परामशक्षणमें सिषाधयिषा उत्पन्न नहीं होती है यह मुक्तावलीमें 
कहां जाता हैं किः (योग्यविभ्रुविशेषणुणोना योगपद्यनिषधात्‌) अर्थात्‌ प्रत्यक्षेयोम्य जो 
आाकाशादिरूप विभुके विशेषगुण उन अनेक गुणोंकी एक क्षणम उत्पत्ति नहीं होती हैं अतः 
सिद्धि वा परामर्शक्षणमें सिषाधयिषोत्पत्तिकी सम्भावना नहीं है तव सिद्धिम सिषाधयिषा 
` विरदविरिष्टत्व विशेषण व्यथ है । क्योंकि केवल सिद्यभावरूप पकतेता ` मौननेसे कोई 
दोष नहीं लगता है। 





(१४) यत्र वहिव्याप्यधूमवान्‌ पतो वहिमानिति प्रत्यक्तं स्मरणंवा, 
ततः सिषाधयिषा तत्न पक्ततासंपत्तये तद्विशेषणस्यावश्यकत्वात्‌ । - 


` (९) जिस स्थले किसी व्यक्तिको प्रथमक्षणमें “ वहिष्याप्य धूमवान्‌ परेतो 

बहिमान्‌ `” इल्याकारक सिद्धचात्मक ओर परामशत्मिकं प्रत्यक्ष वा ` स्मरणरूप शान हुआ है, 

ओर द्वितीयक्णमे “ पर्वते बहथजमितिरस्यात्‌ ” शत्या कारक सिषाधयिषा उत्पन्न हुई है 

उख स्थलमे द्वितीयत्तणमे सिद्धि, परामश सिषाधयिषा इन तीनोंकों विद्यमोन रहनेके कारेण 

अजमिति होती है जो नदीं होगी क्योंकि केवल सिंद्धयभावरूप पक्षतात्मकः कारणं नहीं है, 

` इसलिये सिषाधयिषा विरहविशिष्टव्वरूप सिद्धिका विशेषण देना अभ्यर्दित होगयो 1 जिससे 
सिषाधयिषा विरदविरि्ट उक्त सिद्धि नहीं हुईं किन्तु कॉलान्तरीय ` सिद्धि हुई अंततः तदभाव. 
रूप पत्ता रहगई। 
~ १६ 
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(१५) अश्रेद बोध्यम्‌ । (१६) यादशयादशसिषाधरयिषा सत्वे सिद्धिसक्वे 
'पछिगकानुमितिः तादृश तादृश सिषाधयिषा विरदविशिष्ट सिद्धयभाव स्तच्ि्ध 
'कालुभितो पक्तता ( १७) तेन सिद्धिपरामशसस्‍्त्वेषि यत्किश्विज्ज्ञान मे जाय . 
-लामितीच्छायामपि नालुमितिः। 


(१४, १६ ) यहां यह सममना चाहिये कि यादृश यादृश सिषाधयिषा रहते हुए 
सिद्धि कालमें यत्पत्ञक यत्साध्यक यद्धेतुक अनुमिति होती हो तादश ताडश सिषाधयिषा 
:बिरह विशि सिदचयभाव तत्पक्षक तत्साध्यक तद्ेतुक झञञमितिमें पक्षता है अतः सिद्धयांत्मक 
परामर्श रहते हुए यत्‌ किचित्‌ ज्ञान जायताम्‌ अर्थात्‌ द्ृब्यत्वप्रकारक द्वव्यविशेष्यक ज्ञान ' 
:जायताम्र इत्यांकारक सिषाधयिषा रहनेपर मिति नहीं होती है षह नहीं होगी।- क्योंकि 
(बब्यत्वप्रका रक द्व्यविशेष्यक “ज्ञान जायताम्‌?” इत्याकारक सिषाधयिषा रहते हुए सिद्धि कालमें 
भचुभिति नहीं होती है, तव यादश सिपाधयिषा रहते हुए. लिद्धिकांलमें' अदुमिति होती है 
तादृश सिपाधयिषां विरहविशिष्ट सिद्धिदी है श्र्थात्‌ तादश सिषाधयिषा विरहबिशिष्ट 
-सिद्धद्रभाव रूप प्रतता नहीं है । ( १७) यदि एतादश बियक्षा नहीं करऊे केवक कलिषाधयिषा 
षिरहविशिष्ट सिद्धय भाव रूप पक्षता कते तो सिद्धबात्मक परामश काले द्रव्यत्व प्रकारक 
ल्य विशेष्यक ^ ज्ञानं जायताम्‌ ” इत्याकारक सिषाधयिषा स्थलमें शानास्मक सिद्धि विषयक 
इच्छा रूप सिषाधयिषा रहनेके कारण सिषाधयिषा विरहविशिष्ट सिद्धयभावरूप पश्चता ॥ 
-स्हनेसे अजुमित्यापत्ति होजाती । = 











( १८) वहिव्याप्यधूमवान्‌ पवतो वहिमानिति प्रत्यक्तसच्ते प्रत्पक्षा- १ 
तिरिक्त वहिज्ञानं जायतामितीच्छायां तु भवस्येव । (१६) एवं घूमपरा- 
मशसच्वे आलोकेन वहिमलमिनुयामितीच्छायामपि नातुमितिः । 


छः ( १८) यदि आप प्सा कहें कि प्रक्ृतामुप्तितित्व प्रकारक इच्छाही सिषाधयिषा - 
पद॒का शर्थ है। तव तो सिषाधयिषा पद्‌ से द्यत प्रकारक द्रव्य विशेष्यक शानेच्छा 
नहीं ली जायगी अतः उक्त स्थल में अनुमित्यापत्ति रूप दोष नहीं होगा अलः 
+ मुक्तावलीमे बहि भ्याप्य घूमवान्‌ इत्यादि ग्रन्थसे दोष देता है श्रथात्‌ प्रकृतानुभितित्वप्रकारक 
इच्छा ही यदि सिषाधयिषा पद्‌ का अर्थ हो तो जहां पर वहि व्याप्य धूमवान्‌ पर्वतो वहिमान्‌ 
‹ श्याकारक सिद्धयात्मक प्रत्यक्षात्मक परामर्श है और प्रत्यक्षाद्यतिरिकत बहि शानं जायताम्‌ 
, श्थाकारक इच्छादे वहां भिति होती है बह नहीं होगी क्योंकि भद्धुमितिस्वप्रकारक इच्छा 
रुप सिप्राध्रयिषा नही है। अतः तादश सिषाधयिषा विरद विशिष्ट सिद्धयभावरूप पक्तता † 
, नहीं रहेगी । ओर उक्त सिद्धि ओौर उक्त इच्छा रदनेसे झतुप्रिति होती है अतः न (4 
यादृश सिषाधयिषा पदसे ली जायगी तादश सिषाधयिषा विरह विशिष्ट सिद्धि नहीं रदनेके 
कारण दारे मतम वहां अजमित्यजुपपत्तिरूप दोष नहीं होगा । (१६) एवं यादश याइश = 
0 क 4 ४ 
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सिषाधयिषां रहते हुए सिद्धिकालमें तत्एक्षक तत्साध्यक तद्धेतुक श्रनुमिति होती हो यहां पर 
अनुमितिं तदधतुकत्व पवेशका फल ्रन्थमें एवमित्यादि शब्द से बतलाते हैं श्र्थात्‌ तेदेतुकल्वका 
प्रवेश नहीं करें तो घूम देतुकलिद्धात्मक परामश कालम आलोक लिंगकधष्ठचठमितिकी 
इच्छा रहनेसे अनुमिति नहीं होती है बह होजायगी क्योंकि आलोक लिंगक वहायनुमितिकी 
इच्छा रहनेपर आलोक लिंगक सिद्धयात्मक - परामर्श कामें पर्वत प्तक बहिसाध्यक अनु- 
मिति होती है। श्रतः पर्वत पक्षक घहिसाध्यक अनुमितिमें आलोक हिंगक वहनंसुमिती- 
< च्छाको उत्तेजकत्व मानना वश्यक तब याहश इच्छाम श्रालोक लिंगक वहयलेमिती- 
` च्छा ली जायगी अतः उक्त स्थलमें आपत्ति होगी । 


५ (२०) सिषाधयिषा विरहकाले याहशसिद्धिसस्वे नाठुमितिस्तादशी 
5 सिद्धिविंशिष्यैव तत्तदलमिति प्रतिवन्धिका वक्तव्या । ` ( २१.) तेन पर्वतस्ते- 
स्वी पाषाणमधों वहिमानिति ज्ञानस्वेऽप्यनुमितेने विरोधः । 


* (२०) प्व सिषाधयिषाके . अ्रभावकालमें याहश याहश सिद्धिको रते हुए 
` यत्पक्ञक यत्साध्यक यद्देतुक अलमिति का अजुत्पादहो तत्पक्षक तत्लाध्यक तद्धेतुकं श्रचुमितिके 
“ भ्रति तादश तादश सिद्धिही प्रतिबन्धकहे। (२१) अतः सिषाधयिषाके अभावकालमें पवैतस्तेज्स्वी 
पाषाणामयो वहिमान्‌ इत्यादि सिद्धिको रहतेहुए भी पर्वेतो वहिमान्‌ इत्याकार क अनुभितिका 
 अनुत्पाद्‌ नहीं होता अतः पर्वत स्तेजस्वी पाष।णमयो वहिमान्‌ इत्यादि सिद्धि पर्वतो वदिमान्‌ ._ 
"५ प्रतिबन्धक नहीं होताहै 1 6 





५ ४ 


(२२) परंतु पक्षतावच्छरेदक सामानाधिकरयेन साध्यसिद्धावपि तद्वच्छै- 
देन अनुमितिद्शनात्‌ पक्चतावच्जेदकावच्छेदेन अनुमितिं प्रति पक्षतावच्छेदकाव- 
च्ेदेन साध्यसिद्धिरेव प्रतिवन्धिका, पक्चतावच्छेदक सामानाधिकरण्येन अनु | 

भिति प्रति तु सिद्धिमाज्न विरोधि । 





ट (२२) उक्त प्रतिबध्य प्रतिबन्धकभाव में यह भी सममना चाहिये कि पक्षतावच्छेदक ` 
सामानाधिकरण्येन भर्थात्‌ किञ्चित्‌ पक्षम साध्यनिश्चय रहते हुए भी पक्षतावच्छेदकावच्छे- .. 
देन झआर्थात्‌ सकल पक्षमें साध्यान॒मिति होती है रतः पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितिके धरति ` । 
। 

॥ 

1 





पक्षतावच्छेद कावच्छेदेन सिद्धिही प्रतिधन्धक है। श्रौर पक्षतावच्छेद्कावच्छेदेन श्च थवा पक्षतां 

वच्छेदक साम।नाधिकरयेन किसी भी सिद्धि को रहने पर पक्षतावच्छेदक सामांनाबिकरणयेन 
 श्रचुमिति नहीं होंती है अतः पक्षताघच्छेदक सामानाधिकरययेन श्रलुमितिके प्रति लिडिमाज- है 

अर्थात्‌ पक्षतावच्छेद्कावच्छेदेन ओर पक्षतावच्छेदक सामानाधिकरणयेन दोनों प्रतिबन्धर्क 






४; ध्रलु° खण्ड का० ७० पद्तानिरूप्रण । 


८२३ ) इदंतु घ्रोध्यं । (२४) यत्रा पुरुषो न वेति संशयानन्तरं पुरुष- 
त्वर्याप्यकरादिमान्‌ अयमितिज्ञानं तत्र असत्यामन॒मित्सायां पुरुषत्वस्य प्रत्यक्ष 
भबति नत्वलुमिति रतोऽलमित्सा विरहविशिष्ट समानविषयक प्रत्यक्षसामग्री 
क्रामित्ती जिज्ञासा द्वत्‌ स्वातन्त्थेण प्रतिबन्धिका । 

(२३, २४) इस जगहमें यह भी समझना चाहिये कि दुरस्थ पुरुषमें दूरत्व 
दोष्प्रयुक्तं अये पुरुषोनवा इत्याकारक संशयानस्तर पुरुषत्वव्याप्यक्रादिमानयम्‌ इत्याकारक 
1बिशेषद्रान रहने पर पक्षतापरामर्शादिरूप पुरुषत्वक अनुमिति सामझ्री है और सं शयालन्तर 
निश्वयात्मक प्रत्यक्षके प्रति विशेषद्शन कारणा होता है अतः पुरुषत्वके प्रत्यक्ष सोमश्री भी है 
तब उक्त स्थलमें पुरुषत्वे प्र्यक्षके समान पुरुषत्वकी अनुमिति क्यों नहीं होती अतः समान 
विषयक श्मज्ञमितिके प्रति यदि समान विषयक प्रत्यक्ष सामग्रीकों प्रतिबन्धकत्व माना जाय तो 
जिस स्थलमें पुरुषत्व॒ संशयानन्तर पुरुषत्वव्याप्यकरादिमानयम्‌ इत्याकारक विशेष दर्शन और 
अछ॒मित्सा है वहां इच्छाघटित सामग्रीको बलबत्तर होनेके कारण झजुमिति होती है श्लो 
नहीं होगी इस हेतु समानविषयक अजुमितिके प्रति अनुमित्साविरहविशिष्ट समान विषयक 
प्रत्यक्ष सामग्री को प्रतिबन्‍्धकत्व माना जाता है अतः पूर्बोक्त स्थलमें अनुमिति नहीं होगी । 

(२५) एवं परामर्शानन्तरं विना प्रत्यक्षेच्छां पक्षादेः प्रत्यक्षानुत्पत्तेः प्रत्य. 
क्षेच्छा विरहविशिष्टा नुमितिसामग्री विभिन्नविषयकप्रत्यक्षे प्रतिबन्धिकेति सक्षेप:। 

(२५) एवं वहिव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः इत्यादि परामर्शके वाद यदि पर्वताद्रिप ` 
पक्ष प्रत्यक्षकी इच्छा रहती दे तो सल्निकर्पादिरूप पक्ष प्तक साम्री रनेके कारण पर्वतादि 
पक्षका प्रत्यक्षहदी होता है, उक्तरच्छा नहीं रहती तो पक्षता प्ररामर्शादिरूप अज॒मिति सामग्री रहनेके 
देत वहिकी अज्ञमितिही होती है। इसहेतु विभिन्न विषयक प्रत्यक्षके प्रति प्रत्यक्षेच्छों विरह- 
विशिष्ट विभिन्नविषयक अनुमिति सामग्री को प्रतिबन्धकत्व माना जाता है श्रतः उक्त स्थलमें 
पर्बतादिरूप पक्ष प्रत्यक्ष नहीं होगा। इतिपत्तता निरूपणम्‌ । 

भंग संगत्या हेत्वाभासान्विभजते अनेकान्त इत्यादि । 

अरलमानखगढे व्याति रौर पक्ष धर्मताविशिष्ठदेतु में सद्ेतु शब्द का प्रयोग हुआ है इससे 

जिज्ञासा होती है कि असंद्धेतु क्या है! उसी जिज्ञासाके शान्त्य ग्रन्थकार हेत्वासासका निरूपण 

करतें “ जनन्तरामिधानप्रयोजक जिज्ञासाजनक ज्ञानविषयत्वं सगतिः " श्रनन्तर याने व्याप्तिपक्ष 

धमता निरूपणोत्तर जो श्मभिधान भर्थात्‌ कथन (हेत्वाभासका कथन ) तत्‌ प्रयोजक जो 

“ डष्ट देतवः ” के इत्याकारिका ज़िज्ञासा तज्जनक जो दुष्ट देतक्ान तदूविषयत्वरूप खंग़ति 

डैल्वामासमें रहगई । अतः संगति रहनेसे प्रूोत्तर नथ एक वाब4ताका तम हुआ । उक्त 

सूगति (१) प्रसेग (२) उपोदघात (३) अवसर (४ ) हेतुता ( £ ) निर्वाह कैकय ( पक 

. अ्रयोजक़ श्रयोज्यत्व ) (६) कार्यैक्य (एक कार्यकारिता) के भेद्से ६ पकार के हैं । यथाकहाहै 
“सपरसग उपोदूषातोऽवसरो हेतुता तथा निर्वाहकैक्य कार्यैक्ये घोढा संगति ख्यते ” विनं, 
केतक प्रसंग झौर एक कार्यकारितारूप दो संग्रतियां यहां लागू है। ~ 














श्रु खरड० का० ७१, ७२ हेत्वाभासनिरूपण । १४९ 


कार ७१,७२। 
अनैकान्तो विष्द्धश्चाप्यसिद्धः भतिपाक्षितः। 
कालात्ययापदिष्ठ श्र हेत्वाभासास्तु पचधा ॥ 


आद्यः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽपरः । 
तथेवानुपसंहारी त्रिधानेकान्तिको भवेत्‌ ॥ 


का० श्रथ । 





( यद्विषयक निश्चय, अनुमिति शश्रम्यतरकरा प्रतिबन्धक हो, बही हेत्वाभास 
कहता द ) । #हेल्थाभास £ प्रकार के हैं. यथा (१) अनैकान्तिक (सव्यभिचार ) (२) विरुद्ध 
(३) असिद्ध (४) प्रतिपक्षित (सत्पतिपक्ष) (४) औरकालात्यया पदिष्ट (बाधित) । अनैकान्तिक 
((सब्यमिक्तार ) के तीन प्रभेद हैं यथा (१) साधारण ( २) श्रसाधारण (३) अनुपसंहारी । 


(१) तल्‍लक्तणतु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्थालुमितिविरोधित्व॑ त्वम्‌ । 


(१) ^ यद्विषयकत्वेन, ज्ञानस्याजुमिति विरोधित्व तस्वम्‌ ” हेत्वाभास सामान्यका 
लक्षण है । “ यद्विषयकत्वेन ” यहां यत्‌ पदसे हेत्वाभासका ग्रहण करना चाहिये तृतीयाका 
अथे “ भ्रवच्छिन्नस्व'” है उसका अन्वय प्रतिबन्‍्धकत्वरूप ” विरोधित्वके साथ है अतः 
( यद्विषयक्षत्वावच्छिन्म्‌ अनुमिति प्रतिबन्धकत्वम्‌ ) ऐसा अथै जग्ध हुआ। “ज्ञानस्य ” 
यहां ज्ञानपद्‌ अनाहाय्यं और अप्रामाणय ज्ञानानास्कल्दित निम्चयाथक है । क्योंकि माहाय्यै 
भ्रप्माम्नायत्न शानास्कन्दित और सेशय अनुमितिका प्रतिबन्धक नहीं होता है । षष्ठीका अर्थ 
इक्तित्व है । उसका अम्बय खरूप रूसबन्धसे यक्ष्षयकत्वमें हे । तच प्रस्थवलित ऐसा अर्थ 
ञ्चा यथा-- ५ अनाहांय्ये ््रामारय शानानास्क न्द्‌ त निश्चय वृत्ती यद्धिषयकत्व धर्म्मावच्छिन्न 
अज्ञर्मिति प्रतिबभ्धकत् हो ” बही हेत्वाभासरूप दोष है। 


(२) तथाहि । (३) ध्यभिचारादिविषयकत्वेन ज्ञानस्याठ॒मितिविरोधि- । 
त्वात्तदोषाः । (४) यद्विषयकत्वं च याहश विशिष्ट विषयक्त्वं बोध्यम्‌ । 
८५) तेन बाधञ्नमस्याजमितिविरोधित्वेऽपि न क्षतिः । (ई ) तन्न पतो 
हय भाववानिति विशिष्टस्थाप्रसिद्धत्वान्न देतुदोषः । 

४उदाहरण-- “ वायु्गन्धवान्‌ रहात ›, इस स्थलमें पांचों देल्वाभासोंका समन्वयहै,( १) ( व्यभिचार ) 
यथा-ग्रन्धाभाववदू वृत्ती स्नेहरूपहेलुको होनेके कारण व्यभिचार दोष है। (२) ( निरोध ) गन्धा सामा- 
नाधिकरण्य हेतमें रहनेके कारण विरोध दोष है। (३) ( स्वरूपासिद्धि स्नेहरूप हेल्वभावक्त्‌ वॉय्वात्मक, 
पक्ष होने के कारण स्वरूपासिद्धि दोष है। (४) ( सत्प्रतिपक्ष) साध्याभाव व्याप्यवत्‌ पत्तहोने के कारण 7 
सत्प्रतिपक्ष दोष है। (५) ( वाध ) गन्धरूप्र साध्यासाव्रत्‌ पक्ष होनेके कारण बाधदोष है । 








१९० रनु० खण्ड का० ७१,७२ देत्वाभाखनिरूपणा । 


निनि 4412 
(२, ३ ) व्यभिचारादि विषयकत्वेन व्यभिचारादि ज्ञानको श्रुमिति प्रतिबन्धकत्व 

होनेके कारण व्यभिचार आंदि हेत्वाभास दोष होता है । (४) उक्त लक्षण घटक 
^ यह्धिययकत्व ” से यादशविशिष्ट विषयकत्व यने यद्र पावच्छि्न विषयकत्व समझना 
चाहिये। (५ ) ऐसा निवेश करनेसे- “ पतो वदमान धमात्‌ ” इत्यादि निर्दुष्ट हेतुक 
स्थलमें अतिब्याप्ति नहीं होगी। ( ६) भ्रमात्मक ओर प्र्मात्मक दोनोंही ज्ञान प्रतिबन्धक 
होते हैं ( ऐसी बस्तुस्थितिहै) और श्रमात्मकज्ञानेमें '' विशिष्ट ” (विशेषणविशिष्ट विशेष्य ) 
विषय नहीं होता हैं। इसलिये प्रमशानको प्रतिबन्धकत्वानुरोधसे विशिष्ट विषयक निश्चय 
त्वेन धतिवन्धकता नहीं होती हैं। किन्तु निरुष्यनिरूपक भावापन्न विषयता शाकल निश्चय- 
त्वेन प्रतिबन्धकता होती है। यथा--" पर्चतो वहिमान्‌ ” इस ज्ञानके प्रति (क) पहित्वां- 
चच्छिन्न विषयता निरूपित श्रम।चत्वावच्दिन्न विषयता निरूपित पर्वतत्वावच्छिन्न विषयता 
शाछि निश्चयत्वेन एवम्‌ (ख) ( विगिगमना विरहात्‌) पवैतत्वावचिनरुन्न विषयता 
निरूपित अ्रभावत्वावच्छिन्न विषयता निरूपित बहि स्वावच्छिन्न विषयता शालि निश्चयत्वेन । 
(ग) पवम्‌ वदहित्वावच््ञविषयतानिरूपित जो पर्व॑तत्वावच्छिन्षविषयतानिरूपित 
अभावत्वावच्छिन्नविषयता तादश विषयता शालि निश्चयत्वेन भ्रतिबश्धकता माननी होगी । 


मतः वहित्वावच्छिन्न विषयता पर्वतत्वांवच्छिन्न विषयता ओर अभावत्वावच्छिन्त विषयता 
ये तीनों विषयतायें प्रतिवन्धकतावच्छेदक होती है । यहां यदि प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्व 


स्वरूप सम्बन्ध रूप माना जाय तो पर्व तत्वावच्छिन्न विषयताको भी वहित्वावच्छिक्ष विष- 
यतानिरूपित अभावत्वावच्छिन्न विषयतानिरूपित ` पवेतत्वावच्छिल्ल विषयतात्वेन रूपेण 


` प्रतिबन्धकतावच्छेद्कत्व होनेके कारण पर्वताद्रिप पक देशमें अतिव्याप्ति हो जायगी। झतः 
भ्रतिवन्धकतावच्छेद करव यहां अनतिरिक्त वृत्तित्वरूप मानना होगा। तव लक्षण ऐसा हुआ 
` कि “यज्निष्ठ विषयता अज्॒मिति प्रतिवन्धकताकाश्ननतिरिक्त वृत्ती हो” अर्थात्‌ अनुमिति प्रति- 
बन्धकस्वाभाव वदवृत्ती हो । पेखा कहने परभी वहचभाव विशिष्ट हृद को “ शुद्ध हद ” 


से ध्भिन्न होनेके कारणा बहयभाव विशिष्ट हृद्‌ विषयतां अयुभिति प्रतिबन्धकत्वाभाववत्तँ 
« हदः ” इत्याकारक ज्ञानमें रह जायगी । जिससे असस्भव हो जायगा । इसलिये यद्धिष- 


यकत्व शब्दकां यादृश विशिष्टविषयकत्व अर्थात्‌ यद्रपावच्छिन्ष विषयकत्व श्रध है। “द्रप 
पदूसे रच्यतावच्छेदक लिया जाता हैं। तव चहचरभाव वद्ध दत्व रूप लक्दयतावच्छेदकधर्मा- 


बच्किल्न विषयता “ हद्‌; ” इत्यांकारक श्नुमित्यप्रतिबन्धक ज्ञानमें नहीं रहनेके कारश 
श्चसम्भव नहीं होगा। “ बह चभाववान्‌ पयतः ” श्व्याकारक ज्ञान विषय बहचभावबिशिष्ट 
पर्वत तो प्रसिद्ध ही नहीं है। श्रतः उसमें श्रतिव्याति नहीं होगी। केवल पर्व्वावच्छिक्न 
विषयता अनुमित्यप्रतिबन्धक “ पर्वतः , इत्याकारक ज्ञानम भी रहनेके कारण घतिवन्धकता- 
नतिरिक्ति वृत्ती नहीं होगी अतः पर्वताविरूप एकदेशमें भी झतिव्याप्ति नहीं होगी। 
(७ ) न च वह्यभावव्याप्यपाषाणमयत्ववान्‌ पवन इति परामशकाले 
वह्धिव्याप्यधूमस्यामासत्वं न स्यात्‌ तत्र वहयभावव्याप्यवान्पक्ष इति शि 
 ष्स्या प्रसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌, इष्टापत्तेः । ८. 


वात एधो ४६००७ 
७५१९५ | 
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[०५ 
(७) यदि विशिष्टही को दोष मानं तो “ वहच्रभाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान्‌ पर्वत; » 
इत्याकारक परामश कालप “ वहिव्याप्य धरुमवान्‌ पर्वतः इत्याकारक परामर्श विषय श्रूमको 
इष्टत्व नहीं होगा क्‍योंकि “ बहचभावञ्याप्य पाषाणमयत्ववत्‌ पर्वत ” अ्प्रसिद्ध हैं ओर श्म 
विषय एक देशमें तो आप दोषत्व मानते ही नहीं हैं। अतः कोई दोष नहीं रहने के कारण 
घूमभी इष्ट नहीं होगा । इसका उत्तर यह है कि ध्रूममे दुषटत्व नहीं मानना ही सुमे इष्ट है। 
किन्तु ^“ बहच्रभाव व्याप्य पाषाणमयत्ववान्‌ पवतः ” इत्याकारक भ्रमात्मक निश्चयसे 
अनुमितिका प्रतिबन्धमात्र होता है। 





(८८ ) अन्यथा बाधस्याप्यनित्यदोषत्वापत्तेः (६) तस्मात्तत्र बह्घमा- . 


वल्याप्यपाषाणमयत्ववानिति परामगीकाले वहिव्याप्य धूमस्य नाभासत्वम्‌ । 
( १० ) अमादनुमितिप्रतिबन्धमान्न हेतुस्तु न दुष्टः । 


(८) यदि भ्रमविषय “ पर्वतादि ” रूप प्कदेशभी दोष मानाजाय तो ^ बहब- 
भावान्‌ पर्वतः ” इत्याकारक ज्ञान विषय पर्वतादिमें भी आंप बाधत्व मानेंगे तब बाघ भी 
झनित्यदोष हो जायगा जो नित्य दोष है। (६,१०) तव प्येबसित यह हुआ कि वह्यभाव 
व्याप्य पांषाणमयत्ववान्‌ पतः ” इत्याकारक परामशंकालमे “ बहिव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः” 
इत्याकारक परामश विषय घूम इष्ट नहीं है किन्तु श्रभात्मक उक्त विपरीत परामशैसे अचु- 
मितिका प्रतिबन्ध्रमात्र होता है ( धूमरूप हेतु दुष्ट नहीं है ) । 

(११) इत्थं च साध्याभाववद्बृत्तिहेत्वादिक दोषः । (१२) तदत 
-च हेतौ येन केनापि संबन्धेनेति नव्याः । 


्मनतिरिक्त बृत्तित्वरूप प्रतिबन्धकतावच्छेद्‌१त्व की विघत्ता करनेपर अनुमिति परा 
मर्शान्यतरः प्रतिबन्धकत्वा भाववत्‌ साभ्यामाववदू बृत्तित्वज्ञान मे साध्याभाववद्‌ बृक्तित्व 
विषधता को रहनेके कारण केवल खाध्याभाववद्‌ बृत्तित्व दोष नहोंहै किन्तु साध्याभाववद्‌ 
बृत्तिहेत्वादि पदाथ ही दोषहे । (१२) “ स्वश्ञान विषय प्रकृत हेतुताबच्छेदकवत्व सम्ब- 
न्धेन दोषवत्वही दुष्टका लक्षण है । पेसा नबीनोंका मत है। 


( १२३ ) परे तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्थाजुमिति विरोधित्वं तदस्वं हेत्वा- 


'भासत्वम्‌ । (१४ ) सत्प्रतिपक्षे विरोधिव्याप्त्यादिकमेव तथा । तद्रतं च 


हेतोज्ञौनरूपसंबन्धेन । 


(१३) किसीके मतसे “ देतुवत्‌ आभासन्ते हेत्वाभासा:” इस ब्युत्पसिसे 
हेस्वाभास शब्दका दुष्हेतु अथ है। तदनुसार “ यद्विषयकत्वा वच्क्तिन्न भुमिति प्रतिब- 
न्धकता हो तद्टखही देत्वाभासका रक्षण है। (१४) सपत्प्रतिपक्ष स्थलमे विरोधिव्याप्ति 
विषयकत्वा वच्छिन्नां अलमिति प्रतिबन्धकता होनेके कारण “ यत्‌ "` पद्‌ से विरोधिव्याधिका 


प्रहण होगा । तव॒“ स्वज्ञान विषय भ्रक्ृत हेतुतावच्छेदकवत्त्व सम्बन्धेन त दुष हेतुमे रह. 


जायगा । अतः; -हेतुमे इु्टत्वकी उपपत्ति होजायगी । 


पवा, 





१५२ अनु" खण्ड का० ७१,७२ हेत्वाभासनिरूपण । 
पदक दाम मादा न मदद तादाद पक दीन दीदी" 





(१५) न चैवे वहान्‌. धूमादित्यादौ पत्ते वाधन्रमस्य साध्याभाव 
विवधक्त्वेनानुमिति विरोधित्वाञज्ञानरूप संबन्धेन तद्वत्वस्थापि सत्वात्सद्धे- 
तोरपि' वाधितत्वापत्तिरिति वाच्यं तत्र ज्ञानस्य संबन्धत्वाकस्पनात्‌ । 
( १६ ) अच्र सत्मतिपक्षित इति व्यवहारेण तत्कल्पनात्‌ । तत्र वाधितं इति 
ब्यवहाराभावादित्याहः । 





(१४) यहां शङ्का करते हैं कि--“ पवतो बहिमान्‌ धरूमात्‌ ” इस स्थले 
“ बहयमाववान्‌ पयैतः ” इत्याकारक वाघ भ्रमनिष्ठ साध्याभांव विषयंकत्वा वच्छनना 
अल्लुमिति प्रतिबन्धकता है अतः “ स्वक्ञान विषय प्रकृत देतुतावच्छेदकवत्व सम्बन्धेन” 
तादृश साध्याभावको धूम हेतुमें रहने के कारण धूमवाधित क्‍यों नहीं होगा? समां०-- 
उस स्थलमें ^ धूमोवाधितः ” पेली प्रतीति नहीं होती है इसलिये वह्यभाव प्रतियोगिक 
श्ूमा ुयोगिक स्वज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवस्वरूप स|म्बन्धकी कटपना नहीं करते हैं 
अतः सम्बन्धामाव प्रयुक्त घ्रुममें बाधितत्वापत्ति नहीं होगी। ( १६) ओर सत्परतिपत्ष स्थलमें 
« धूमः सत्पतिपक्षितः ” इत्याकारक व्यवहार होता है इसलिये स्वज्ञान विषय प्रत हेतुता- 
बच्छेदकवत्त्व सम्बन्धकी कल्पना करते हैं अतः धूममें दुश्त्व उपपन्न दोगा । 


( १७ ) लक्षण घटक “ अनुमिति विरोधित्वं” पद्से “ श्रनुमिति तत्कारंणोन्यतर 
विरोधित्व ” सममाना चाहिये । यदि ऐसा अर नहीं करर तो व्यभिचारमें अध्याप्ति 
हो जायगी । 


( १८ ) तेनैंकहेतो व्यभिचारग्रहे हेत्वन्तरेणानुमित्युत्पत्तेस्तद्‌“भावा 
ब्यनवगाहित्वाच व्यभिचारज्ञानस्थानुमिति विरोधित्वा भावेऽपि न क्षतिरिति 
संक्षेपः । 

(१८) यथा--“ बहिरधूम व्यभिचारी ”” इत्याकारक व्यभिचार ज्ञान रहने परभी 
५ घूमव्याप्य तद्वहिमान्‌ पर्वतः ” इत्याकारक पामर्श॑से “ पचतों धूमवान्‌ " पेसी श्रलुमिति 
हाती है। अतः व्यभिचारशान श्रजुमिति भ्रतिवन्धक नहीं है ) एवं पवतम धूमवत्वावगाही 
अज्चुमितिकेप्रति प्ेतांशे घूमाभावानवगाहि व्यभिचार ज्ञानको अनुमिति प्रतिबन्धकता होना 
सम्भव है । अतः व्यभिचोर विषयकत्वा वच्छिन्ना अनुमिति प्रतिबन्धकता नहीं होने के 
कारण व्यभिचारमें अब्यापि होजायगी । उक्त अथ करनेपर व्यभिचार पिषयकंत्वावच्किना 
शमिति प्रतिबन्धकता न होनेपर भी व्यभिचार विषयकत्वा वच्छिन्ना अनुमिति 
परामश प्रतिबन्धकता है झतः व्यभिचारमे अव्याप्ति नहीं होगी । ~ 
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म म 
(१६ ) यादृश साध्यपक्षद्देती यावन्तो दोषास्तावदन्यान्यत्वं॑तत्र 
हेत्वाभाक्षत्वम्‌ । (२० ) पश्चत्वकथनन्तु तत्संभव स्थलाभिप्रायेण । 


(२१) एवं च स।धारणा्यन्यतमत्व मनैकान्तिकत्वम्‌ । 

(१६) “ निर्वेहिः पवैतो वहिमान्‌ घूमात्‌ ” इत्यादि स्थले “ पत्तः साध्यवान्‌ ” 
इत्याकारक शानको “ स्वविरोधि धर्म धमितावच्छेद्कक स्वप्रकारक ज्ञानरूप होने के कारण 
नियताहारं रूपत्य हो जायगा ओर प्रत्यक्षातिरिक्त ज्ञान धयादार्य नहीं होता है इसलिये उक्त- 
स्थलम “ अज्भमिति ही अप्रसिद्ध है अतः अज॒मिति घटित पूर्वलक्षणको छोड़कर भ्रन्धकार 
लक्षणान्तर करते हैं ” यथा-यत्पक्षक, यत्लाध्यक, यद्धेतुक स्थलमें जितने दोषों की 
सम्भावना हो तावदन्‍्यतमत्त्वही तत्तत्‌ स्थलोमिं हेत्वभासत्व है। (२० ) चिन्तामणिमें 
पांच हेत्वाभास जो कहे गये हैं सो “ वायुर्गन्धवान्‌ स्नेहांत्‌ ” इत्यादि स्थलोदीं को 
 लद्यकर है। अतः सवस्थलोमे पांचों हेत्वाभासोंको नहीं मिलने पर भी क्षति 


नहीं है । (२१) इसी तरह अनेकान्तिक अर्थात्‌ सव्यभिचारका भी “ साधारण, असा- 
धारण, अनुपसंहारी पतद्न्‍्यतमत्व ” लक्षण है । 


(२२) साधारणः साध्यवद्न्धवृत्तिहंतु: । तेन च व्याप्तिग्रह प्रतिवन्धः 
क्रियते । (२३) असाधारणः साध्यासमानाधिकरणो हेतुः । (२४) तेन साध्य 
सामानाधिकरणयग्रहः प्रतिवध्यते । (२५ ) तथा शब्दो नित्यः शब्दत्वादि- 
त्यादावसाधारण्यं शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ त्वसाथारणयश्रमः । 
(२६ ) अन्ये तु सप्लाङृत्तिरसाघारणः । ( २७ ) सपत्तश्र निश्चितसाध्य- 
वान्‌ । इत्थ च शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ यदा पत्ते साध्य निश्चयस्तदा 
नासाधारणं तत्र हेतोर्निश्वयादिति वदन्ति । 

(२२) “ साघ्यवद्न्य बृत्ती जो हेतु” वह साधारण कडाता है साधारणत्व 
कषान व्याप्तिशानको प्रतिबन्धक दै । (२३) “ खाध्यकां ्रसखमानाधिरर्ण जो हेतु ” सो 
असाधारण कहाता है । (२४) आसाघारणत्व ज्ञान ^ हेत॒नि्ठ साध्य सामान।धिकरणय 
प्रहका प्रतिबन्धक है । (२५) “ शब्दः नित्यः शब्दत्वात्‌ ” यहां शब्दत्वरूप हेतुको 
खाध्यके असमानाधिकरण होनेके कारण “ शब्दत्य ” असाधारण है। “ शब्दूः अनित्यः 
शब्दत्वात्‌ ” यहां शब्दत्व रूप हेतु साध्यके समानांधिकरण होनेके कारण असाधारण 
नहीं दै भ्रतः “ शब्दत्व ” में जिसको अलाधारणत्वक्ा ज्ञात होता है उसज्ञानको अभरूप 
समना चाहिये । (२६ ) कफिसीकां मत है कि सपक्षमे अबृत्ती जो हेतु बह असाधारण है। 
(२७) जिसधर्मीमें साध्यका निश्चय हो वह सपक्ष कहता है। “ शाब्दः अनित्यः शब्दत्वात्‌» 
इस स्थलमें जब पश्चमे साध्यका निश्चय है तव शब्दत्वरूप हेतुको शब्दात्मक सपक्षमें अवृत्ति 
नहीं होनेके कोरण “ शब्दत्व ” असाधारण नहीं है। शब्दम जब अनित्यत्वका निश्चय नहीं: 
है तव “शब्दत्व ” को घटादि रूप सपन्ञावृत्ति होनेके कारण “ शब्दत्व ” भी अखाँघार 


रण हो सकता है। ५ 
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( र ) अलुपसंहारी च अत्यन्ताभावाप्रतियोगिसाध्यकादिः । 
(२६ ) अनेन च व्यतिरेक व्यासिज्ञानप्रतिबन्धः क्रियते । 

(९८) अत्यन्ताभावाप्रतियोगी है खाध्यजिसहेतुका, वह हेतु अजुपसहारी है। 
(२६ ) अजुपसहारीका ज्ञान व्यतिरेक व्याप्तिश्ञानका प्रतिबन्धक है । 

(३०) विरुद्धस्तु साध्यव्यापकीभूताभाव प्रतियोगी । ( ३१ ) अयै 
साध्याभावग्रह सामग्रीत्वेन प्रतिबन्धकः । (३२ ) सत्पतिपक्ष तु प्रतिदेतुः 
साध्य(भावसाधकः । अच्नतु हेतुरेवेति विशेषः । - 

(३० ) साध्यव्यापकी [भृताभाव प्रतियोगी जो हेतु बह विरुद्ध हे । (३१) विरोध- 
ज्ञान साध्याभाव आह होनेके कारण “ खाध्यवत्ता ज्ञानका प्रतिबन्धक है। ( ३२ ) यद्यपि 
सत्तिपत्तस्थलके सम।न “ शब्दोनित्य: कृतकत्वात्‌ ” इत्यादि विरूद्धस्थलमे भी साध्याभाव 
साधक हेतुको रहनेके ,कारण सत्प्रतिपक्ष ओर विरुद्ध इन दोनोमें साम्य हो जाना चाहिये। 
तथापि “ सत्प्रतिपक्षस्थलमें ”” प्रतिहेतु साध्याभाव साधक होता है ओर विरुद्धस्थलमे प्रक्ृत 
हेतुही खाध्याभाव साधक है यही दोनोंमें अन्तर हे । 

(३३ ) साध्यामाव साधक एव हेतुः साध्यसाधकत्वेनोषन्यस्त इति 
अशक्ति विशेषोपस्थापकत्वाच विशेषः । 

( ३३ ) उक्त विरुद्ध और सत्मतिफक्षमें यह भी भद है कि हेतु श्रयोगमें जिसने विरुद्ध 
हेतुका प्रयोग किया है, वही प्रयुक्तेतु उस व्यक्तिकी अशक्तिका सूचक होता है क्योकि सांध्या- 
भाव साधक जो हेतु है, वह हेतु उक्त व्यक्तिसे साध्य साधकत्वेन प्रतिपादित है ओर सत्मरति- 
वक्षस्थलमें ऐसा नहीं होता है। यदभी दोनों में अन्तर होता है। तै 

( ३४ ) सत्प्रतिपक्षः साध्याभाव व्याप्यवानपक्षः । ( ३५) अग्रहीता- 
प्रामाणयक साध्यव्याप्यवत्त्तोपस्थिति कालीनागहीता प्रामारयक साध्याभावव्या- 
ध्यवत्त्योपस्तितिविषयस्तस्थेत्यन्ये ( २६ ) अच्च च परस्पराभावव्याप्यवत्ताज्ञा- 
नात्परस्परालुभितिप्रतिवन्धः फलम्‌ । ॥ 

(३४) “ साध्याभाष व्याप्यवत्‌ ” जो प्त वह सत्मतिपक्ष दोष कहाता है । जहां 
बादीपक्तमे बह्णयादिरूप साध्यसाधनार्थ पञ्चावयव वाक्य प्रयोग किया है । तदनन्तर वादि प्रति- 
पादित जो बहिरूपतलाध्य तदभाव साधनार्थ प्रतिव।दौभी पञ्चावयववाक्य प्रयोग किया है। 
उसी समयं सत्मतिपक्षका व्यवहार होता है दोनों हेतु सत्प्रतिपक्षित काते 
हैं 1 ( ३५ ) अतः कई एक आचार्य व्यवह।रौपयिक सत्प्रतिपक्षका लक्षण ऐसांभी कहते हैं कि 
“ अप्राप्ाय वशानशून्य साध्यव्याप्यवत्ता पराप्रशंकाल्ञीन जो अप्रामाणयज्ञानशून्य साध्याभ ब 
व्याप्यवत्ता परामशे तद्धिषयत्व ”। (३६ ) “अप्राप्ताएय श्ञानशून्य साध्य साधक और परामश 
अप्रामाण्यज्ञानशून्यलाध्याभाव साधक परामर्श” इन दोनों पराम्शोले परस्पर अनुमिति का 

-अत्तिबन्ध होता है। अर्थात्‌ यदि किसी भी परामशमें अ्रप्रामाणयज्ञान- नहीं रहे तो 


बहिव्याध्यवत्ता परामशसे बहचभावालुप्तितिका और बहयमाव 1 पयमरश्ते | 
बहिमत्तान्ञमितिका प्रतिबन्ध होता है । न 









अनु० खयड का० ७१,७२ हेत्वाभासनिरूपखच । १४४ 





(३७) अन्न केचित्‌ । (३१८) यथा घटाभावच्याप्यवतताज्ञाने 
विद्यमानेऽपि घटचक्तुः सयोगे सति घटवत्ताज्ञानं जायते । ( १६ ) यथाच 
शखेसत्यपि पीतत्वाभावव्याप्य शद्वत्ववत्ताज्ञानेसति पित्तादि दोषे पीतः 
शह्व इति धीजीयते । (४० ) एवं कोटि दय व्याप्यद्शेनेऽपि कोटिद्यस्य 
परत्यक्षरूपः संशयो भवति । (४१) तथा सत्पतिपक्षस्थले संशयरूपा 


लुभितिभवत्येव । 


(३७) रत्नकोशकार सत्प्रतिपक्षस्थलमें अयुमितिका प्रतिबन्ध नहा मानते हैं। 
किन्तु खंशयोत्यादन द्वारा सत्नतिपक्षकों दूषकता मानते हैं। परन्तु इस मतको सिद्धान्ती स्वीक्रार 
न कर अपने अस्वरस प्रकाश करनेके देतु।' अत्र केचित्‌ ” इत्यादि ग्रन्थसे उक्त रत्नकोशकारका 
मत उपन्यस्त करते हैं । (३८,३६,७०. ७१) ज्ञान प्रतिबध्य प्रतिवन्धकमाव ध्नुभवातुरोधसे माना ॥ 
जाता है यथा-पूर्वम घटाभाव व्याप्यवत्ता निश्चय रहनेपर भी घटके साथ चक्षुःसयोग होनैयर 
घटवत्ता ज्ञान होता है। एवं श्म पीतत्वाभाव व्याप्य शहृत्ववत्ता निश्चय रहनेपरभी 
नेत्रगत येत्तिक दोषवाले मदुष्यको “ प्रीतःशह्ठः ” ऐसा ज्ञान होता है। अतः लौकिक 
सन्निक्षजन्य घर वत्ता ज्ञानके अति घटाभाव व्याप्यवत्ता ज्ञानको एवं दोष विशेषजञन्य 
+“ पीतत्ववत्ता ” ज्ञानकेप्रति पीतत्वाभाव व्याप्यवत्ता ज्ञानको प्रतिबन्धकत्व नहीं माना 
जाता है, एवं दूर अथवा अन्धकारस्थित स्थानम “ पुरुषत्व व्याप्य पूरषत्वाभाव ? 

उ मयव्याप्यवत्ता ज्ञान रहनेपप भी “ श्रयम्‌ पुरुषों न वा ?” 
इत्याकांरक प्रत्यक्षात्मक संशय होता दै, अत: “ तदुष्याप्यवनत्ता ज्ञान विशिष्ट ” 
 तदूबत्ता बुद्धिकेप्रति “ ठद्भाव व्याप्यवत्ता निश्चय को प्रतिबन्धकता नहीं 
है यह मानना होगा । तव जहां “ बहिव्याप्य शरूमवान पैतः  बहयभाव व्याप्य पाषा 
मयत्ववान्‌ पवैतः ” यह दोनों परामर्श है वहां “ बहिव्याप्यवत्ता ज्ञानविशिष्ट वहिमत्ता 
बुद्धिके्रति “ बहच्भाव न्याप्यवत्ता परामश प्रति्र्धक नहीं होगा । एवं “वहचमाव 
व्याप्यवत्ता ज्ञानविशिष्ट ” “ बह्रभाववत्ता बुद्धिकेप्रति बहिव्याप्वत्ता परामर्शप्रतिबन्धक 
नहीं दोगा। तव पय्यैवस्ित यह इध्या ¦ कि सत्प्रतिपत्तस्थलमे साध्यज्ञान प्रतिबन्धक 
एवं साध्यासावज्ञान प्रतिबन्धक कोई नहीं है । ओर साध्यमासक साभ्वामावमाखक 
दोनों परामशे है तव “ पत्तः साध्यवान्‌ न वा ”(इत्याकारक संशय रूपाज॒मिति श्रवश्य होगी। 


( ४२ ) यच्च चैक ॒कोटिव्याप्य दशनं तत्राधिक बलतया द्वितीय 
कोटिभान प्रतिषन्ध्‌।न्न संशयः । ( ४३ ) फलबलेन चाधिकसमबलभावः 
कल्प्यत इति वदन्ति । (४४) तन्न । (४५ ) तद्‌भावव्याप्यवत्ता- 
ज्ञाने सति तदुपनीत भान विशेषशणब्द्वोधादेरलदयाल्लोकिक संनि- 
कषौजन्यदोषविशेषाजन्यज्ञान मात्रे तस्य प्रतिबन्धकता लाघवात्‌ । 
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(४६ ) नतूपनीतभान विरोषे शब्दबोधे च एथक्प्रतिबन्धकता गौरवात्‌ । 
(४७) तथाच प्रतिवन्धकसत्वात्कथमलभितिः ! ( ४८ ) नहि लोकिक संनिकर्ष 
स्थले प्रत्यक्तमिव सत्प्रतिपत्तस्थले संशथाकारानुमितिः प्रामाणिकी, येनानु- 


मितिभिन्नत्वेनापि विशेषणीयम्‌ । 


(४२ ) जिस जगह दोनों विरुद्ध कोरियोंकी उपस्थिति धर्मिशान दोनों कोटियोंका 
बाध निश्चयाभाव ये तीनो कारण रहतेहुए भी पुरुषत्वाद रूप एककोटिसात्रका व्याप्यवत्ता 
ज्ञानदै वहां “ श्रयं पुरषो न वा ” यह संशय नहीं होताहै । कारण यह है कि दोनों कोटिका 
भान प्रयोजक सखामभ्री रहनेपर संशय होताहै। बह यहां नहीं है। क्योंकि पुरुषत्वाभाव 
भान का प्रतिवन्धक जो पुरुषत्वाभाव व्याप्यवक्ता ज्ञान विरहविशिष्ट घुहषत्वामावाभाव व्याप्य- 
वत्ताज्ञान अर्थात्‌ परुषत्वव्याप्यवशाज्ञान | वह प्रतिबन्धक हो जायगां। ( ४३ ) दोनों विरूद्ध 
कोटियोंके भान प्रयोजक कारण कूट रहतेहुणुमी जद्दां कार्योत्पत्ति नहीं होतीहै वहां दोनोको रियो 

` की सामग्री को परस्पर कार्य्येत्पत्तिमें प्रतिबन्धक मानते हैं। और जहां एक सामग्री प्रयोज्य 
काय्यै होता, शोर द्वितीयसामग्नी प्रयोज्य कायं नहीहे ताद वहां जिस सामग्रीका कार्ययं होता 
है उस सामश्रीको अधिक बलवती, ओर जिस सामश्रीका काय्य नहीं होताहै उस सामभ्रीका 
न्यून वलवती समना चाहिये। ( यहांतक रत्त कोशंकारका मत है ) । (४४, ४५, ४६, ४७ ) 
उसका खणडन सि दन्ती इसप्रकार करते हैं कि तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चय र हनेपर तत्पका- 
स्क उपनीत भान विशेष ध्र तत्यकारक शाब्दबोधादि नहीं होताहै। इसलिये तत्मकारक 
उपनीत भान विशेषके प्रतितद्भाव व्याप्यवत्ता निश्चयको ्रतिवन्धक्षस्व; मानेंगे । एवं तत्रकारक 
शब्द्‌ बोधादिके प्रति तद्भाव व्याप्यवत्तानिश्चयकरो प्रतिबन्धकत्व मा्नेंगेतो इसप्रकार अनेक 
प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भावकी कटपनां प्रयुक्त गोरव होगा । अतः अच्ुुगतरूपसें लाघवात्‌ 
^ छोकिक सन्निकर्षाजन्य दोष” विशेषाजन्य नद्वत्ता बुद्धिके प्रति तदभाव व्याप्यवत्ता निश्चयकों 
प्रतिबन्धकत्व मानना उचित है । तव सत्प्रतिपत्त स्थले “ बहिव्याप्यधूमवान पवतः ° बहच- 
भाव व्याप्यपाषाणमयत्ववान्‌ पवतः ” इत्याकारक . दोनों विरद्धपरमशोंको रहनेपर “ पवतो 
“ पतो वहिमान न वा ” यह संशयांजुमिति नहीं होसकती । क्‍योंकि लौकिक शच्षिर्षाजन्य 
दोषविशेषाजन्य वहिमत्ताजुद्धयन्तगैत वहम जुमिति के प्रति बहद्यभावव्याप्यवत्ता निश्चय 
तिबन्धक हो जायगा। एवं लौकिक सक्निकर्षाजन्य, दोष विशेषाजम्य, तद्वत्ता बुद्धयन्तर्गत, 
बहचभाववत्ताजुमिति के प्रति, बह चभावाभाव व्याप्यवत्ता निश्चय शरर्थात्‌ बहिव्याप्यवत्ता 
निश्चय प्रतिबन्धक हो जायगा, तव वह्िमान प्रयोजक ओर बहथभाव मान प्रयोजक सामग्री 
नहीं रहने के कारण सेशयाकारक श्जुमिति होना असम्भव दै । (४८) जिश्न जगह घटा- 
भाव व्याप्यवत्ता निश्चय रहने पर घटके, साथ लोकिक सन्निकर्प है उस जगह प्रत्यक्ष को 
प्रामाणिक होने के कारण प्रतिबध्यतावच्छेदक कोरिमे जि प्रकार लौकिक सक्षिकर्षा जन्य- 
सधका नियशकिया जाता है । उस प्रकांर सतप्रतिपक्षस्थलमें भी संशयाकारक अनुप्रिति 
भामाणिक होगी तो तदे पूर्ववत्‌ यहां मी तद्भाव व्याप्यवत्ता निश्चये प्रतिवभ्यतावच्छेदक 
कोटि शमजुमिति भिन्नत्वका निवेशकरके तत्मकरकजुम्रिति के प्रति तद्भाव व्याष्यवत्ता निश्व- 
यको मतिबन्धकः नहीं होने के कारण सशयाकारक अयुमितिका उपपादन कर सकते । 


परन्तु सत्मतिपक्तस्थलमें सशय रूपाजुमितिको ( बिवाद्ग्रसन ) अर्थात्‌ प्रामाणिक लेने 
कारण सशयाकारक अलजुप्तितिका उपपादन करना असम्भव है । गि 
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न नव व 
(४६ ) यन्न च कोटिड्य व्याप्यवत्ताज्ञाने तन्नोभयच्रा प्रामागयज्ञा- 
नात्संशयो नान्यथाऽगृहीताप्रा माराय कस्यैव विरोधिज्ञानस्य प्रतिवन्धकत्वादिति। 





(४६ ) यदि पेखा कर कि जिस जगह “ पुरुषत्व व्याप्यकरादि मानयम्‌ ” “ पुखषत्वा- 
भावन्याप्य कोरिकरादिमानयम्‌ » इत्याकारक उभय व्याप्यवत्ता ज्ञान है प्मौर पुरुषत्व पुरुषत्वा- 
भाव प्रकारक संशय सामग्री है उस जगह “ अयं पुरुषो न वा ” इत्याकारक संशयात्मक 
प्रत्यक्ष भी कैसे होगा क्योंकि लोकिक स{्नकर्पाजन्य, दोष विशेषाजन्य पुरुषत्ववत्ता बुद्धिके 
प्रति पुरुषत्वाभाव ध्याप्यवत्ता निश्चय ओर तादश पुरुषत्वाभाववत्ता बुद्धिके प्रति पुरुषत्व 
ध्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिवन्धक होगा । इस प्रश्नका उत्तर सिद्धान्ती कहते हैं कि उमयकोटिन्बाप्य- 
वत्ता निम्चयमें यदि अप्रामाण्यश्ञान रहे तभी संशयात्मकप्रत्यक्ष होगा । क्योंकि गृहीता 
प्रामाययक तद्भावव्याप्यवत्ता निश्चय प्रतिबन्धक नहीं होतां है। उमयकोटि व्याप्यवता ज्ञानमें 
अप्रामागयज्ञान नहीं रहनेपर संशयात्मक प्रत्यक्ष भी इष्ट नहीं है । 

` (५०) असिद्धिस्त्वाशया सिद्धथाद्यन्यतमः । ८५१ ) आश्रया- 
सिद्धिः पन्ते पक्लतावच्छेद्कस्याभावः । ( ५२) यत्र च काश्चनमयः 
बहिमानिति साध्यते तत्र पवतो न काश्चनमय इति ज्ञाने विद्यमाने काञ्चनमये 
चवैते परामश प्रतिबन्धः फलम्‌ । 

(५० ) आश्रयासिद्धि, स्वरूपा सिद्धि, व्याप्यत्वासिद्धि पतद्न्यतमत्वरुप असिद्धिका 
लक्षण है । (५१) पक्षनिष्ठ पक्षतावच्छेदका भाव एवं पक्षतावच्छेदक भाववत्‌ पक्ष आश्चया- 
सिद्धि है। (४२) यथा -“ काञ्चनमयः पर्वतो वहिमान्‌ ” इसस्थल्तमें पर्वतनिष्ठ काश्चन- 
अयत्वाभाव, एवं काश्व नमयत्वाभाववत्‌ पवत आश्रयासिद्धि है ^ काश्चनमयत्वा साववान्‌ पर्वेतः? 
इत्याकारक श्राधयासिद्धि निश्चय “ बहिव्याप्य धूमवान्‌ काइ्चनमय: पर्वत: ” इत्याकारक 
परामशमें “ काञ्चनमयः पवतो बह्मिान,” -त्याकारक अछुमिंतिमें भी प्रतिवन्धक है । 


(५३ ) स्वरूपासिद्धिस्तु पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्थ हेतोरभावः। 
(५४) अन्न च हृदो रव्यं धूमादित्यादौ पक्षे व्याप्यत्वाभिमतस्थ हेतोर- 
भावे ज्ञाते पक्षे साध्यव्याप्य हेतुमत्ताज्ञानरूपस्य परामशेस्य प्रतिवन्धः फलम्‌ । 


(५३ ) पक्षनिष्ठ हेत्वभाव एवं हेत्वभाववत्‌ पन्ञस्वरूपासिद्धि हे । ( ५४) “ हदो द्रव्य 
-शरूमात्‌ ' इसस्थनमे धूरूमामाववदधदादि रूप, स्वरूपासिद्धिका निश्चय “द्रव्यत्व व्याप्य 
धूमवान्‌. हदः ” इत्याकारक परामश पक्ष धर्मता. जानां शका प्रतिबन्धक है । 


(५४) साध्याप्सिद्धयादयस्तुव्याप्यत्वासिद्धिमष्येऽन्तशैताः । (५९) साध्ये 
साध्यतावच्छेदकस्य।भावःसाध्याप्रसिद्धः । (५७) तथा च काञ्चनमय वहिमानि- 
त्यादौ साध्ये साध्यतावच्चेदकाभावे ज्ञाते साध्यताब्रस्छेद्कविशिष्टकेश्यू: 
व्याप्यवत्ताज्ञानरूपपरामश प्रतिबन्धः फलम्‌ । चनम 
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(५५ ) साध्याप्रसिद्धि और साधनांप्रसिद्धि व्याप्यत्वा सिद्धिम ही झम्तभूत है। 
(५६ ) साध्यनिष्ठ साध्यतावच्छेदकका झभाष एवं साध्यतावच्छदका भाववत्‌ साध्य- 
साध्या भ्रसिद्धि है। (४७) “ काञ्चनमय वहिमान्‌ धूमात्‌ ” इस स्थलमें काञ्चनमयत्वा 
आवचत्‌ बह्यादिरूपलाध्या प्रसिद्धिका निश्चय “ काञ्चनमय बहिव्याप्य धूमवान्‌ पर्वतः ? 
इत्याकारक परामशमें एवं “ पर्वेतः काञ्चनमय विमान. ” इत्याकारक शल्ुमितिमें भी 
प्रतिबन्‍्धक है । 

( ५८ ) एवं हेतौ हेतुतावच्छेदकाभावः साधनाप्रसिद्धि! । (५६) यभा 
च काश्चनसयधूमादित्यादौ । अन्न हेतुतावच्छेदकविशिष्ट हेतोज्ञोनाभावात्तद्धे- 
चक व्यासिज्ञानादेर भाव; फलम्‌ । ( ६० ) एवं बहिमान्‌ नील धूमादित्यादौ 
शरुतथा नील धूमत्वं हेतुतानवच्छेद्कमपि व्याप्यत्वासिद्धिरित्यपि बदन्ति। 

(५८ ) हेतुनिष्ठ द्ेतुतावच्छेदकका अभाव एवं देतुतावच्छेद्का भावक्देतु साधना 
प्रसिद्धि है । ( ५६ ) “ बहिमान्‌ काञ्चनमय धूमात्‌ ” इस स्थलमें काञ्चनमयत्वामावव दुषू- 
मादि रूपसाधना असिद्धिका निश्चय रहनेपर हेतुतावच्छेदक विशिष्ट हेतुका ज्ञान नहीं होता । 
श्रतः “ बहिव्याष्य काञ्चनमय धूमवान्‌ पर्वतः ” इत्याकारक परामशेमें विशिष्देतुका भान 
नहीं होगा । ( ६० ) सा्यसम्बन्धितावच्छेदक ध्मवस्व व्याति हे । बहिमान्‌ धूम।तमें भूमत्व- 
रूप देत॒तावच्छेदक सामानाधिकरणयातमक साध्य सभ्वन्धितावच्छेद्क होनेके कारण 
साध्य सम्बन्धितांवच्छेदकर्ेतुतावच्छेदक धमैवत्व रूप व्याप्तिधूम देवम रहनेके कारण 
क्षण समन्वय हुआ । “ घूमवानलहेः ” इस व्यभिचारीमे बहित्वरूप देतुतावच्छेदक स्य 
सम्बन्धिताके अतिप्रसक्त होनेके कारण साध्यसम्बन्धितावच्छेदक नहीं होगा 1 अतः 
अतिव्याप्तिका चास्णहुआ । “ बहिमान्‌ नोल धूमात्‌ ” इस स्थलमें धूमत्वापेक्षया ग्रुरुभूत 
नील घूमत्वरूप हेतुतावच्छेदकं साध्यं सम्बन्धितावच्छेदक नहीं है। इसलिये नील धूममें 
बहिनिरूपित व्यापि नहीं रहने के कारण नील धूमत्व व्याप्यतानवच्छेदक होगा अतः 
साध्य व्याप्यतानवच्छेदक हेतुतावच्छेदक धर्मवत्त्वात्मक व्याप्यत्वासिद्धिदोष नील धूममें रहा। 
व्याप्यत्वा सिद्धिशान व्याध्तिशञान प्रतिबन्धक है ( नील धूमत्वं हेतुता नवच्छेवकम्‌ ) यहां पर हेतु 
ता पद्‌ व्याप्यताथेक है। 

( ६१ ) वास्तु पक्षे साध्याभावादिः । ( ६२ ) एतस्थानुमितिप्रति- 
बन्धः फलम्‌ । ( ६३ ) तद्धर्मिकतद्‌.ावनिश्चयो लौकिक संनिकर्षाजन्य 
दोषविशेषाजन्य तद्धर्भिकतज्ज्ञानमातरे विरोधीति । 

( ६१) पक्षनिष्ठ साध्याभाव एवं साध्याभाववत्‌ पक्ष वाध है ( सज्ञान विषय श्रकृत 
तुताव च्छेदकवत्त्व सम्बन्धेन वाधको हेतुमें रहनेके कारण हेतु वाधित कहता दै । “बहिः अजुष्णः 
छव्यत्वात्‌ ” इसस्थलमें श्रचुष्णत्वा भाववत्‌ वहि वाध ओर पतत्‌ स्थनीय द्वव्यत्थ बाधित 
है । ' ( ६२ ) वाध निश्यय अजुमितिका श्रतिवन्धक होता है । ( ६३ ) क्योकि अनाहाय्ये अप्रामा- 
आयज्ञानानास्कन्द्ति तद्धमिक तद्भाव प्रकारक निश्चय लौकिक सन्निकर्षाजन्य दोष 
बाजन्य तद्धमिक तत्पकारक क्ञानमाघ्रका विरोधी होता है । 
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(६४ ) न तु संशयसाधारणं पक्षे साध्यसंखत्वज्ञानमलुभिति कारणं 
तद्विरोधितया च बाघसत्पतिपक्तयोहेंत्वाभासत्वमिति युक्तम्‌ । ( ६५ ) अभ्र 
सिद्धसाध्यकानुमित्यनापत्तेः। (६६) साध्यसंशयादिकं विनाऽप्यनुमित्युत्पत्तेशच । 

(६४) किसी एक देशो श्राचार्यका मत है कि पक्षम संशय साधारण साध्य 
संखष्टव शान ( अर्थात्‌ साध्य सम्बन्धज्ञान ) श्रलुमितिका कारण है । आशय यह दै कि 
श्रलुमितिसे पूर्व साध्यका संशय अथवा निश्चय न्तर रहना आवश्यक है। बाध निश्चय 
एबं सत्पतिपक्ष निश्चय तादशसाध्य सम्बन्धक्ञानका प्रतिबन्धक है । रतः उन दोनों 
हेल्वाभासत्व माना जाता है यह मत युक्त नहीं हे । ( ६५+ ६६ ) “ पृथिवी इतरेभ्योभिद्यते 
गन्धवरवात्‌ ” इत्यादि स्थलों अनुमितिसे पूर्व पत्तमें साध्यक्षान नहीं रहनेके कारण श्रलु- 
मिति नहीं होगी । अलमिति पूर्व इस स्थलमें साध्यसन्देह रह सकता है। अतः अलु- 
मितिकी श्रनुपपत्ति नहीं होगी। अतए्थ अन्थमें दृषणान्तर वतलाया गया हैं कि ^ घन 
गजन स्थलमें ” अनुमितिसे पूर्व मेघरूप साध्यका सन्देहतकभी नहीं रहने पर घन गजेनसे 
मेघाजुमिति होती है वह नहीं होगी । 

( ६७ ) एवं साध्याभावज्ञाने प्रमात्वज्ञानमपि न प्रतिबन्धकं प्रमाणा- 
भावाद्धोरवाच । 

(६७) एवं किसी एक देशी आचा्ैका मत है कि पत्षधम्मिक साध्यामाव प्रकांरक 
जो ज्ञान तादश ज्ञान विशेष्यक प्रमात्वप्रकारक निश्चय पक्षमें साध्यवत्ताज्ञानका प्रतिबन्धक 
है, यह ठीक नहीं है। क्योंकि साध्याभाषज्ञान प्राह्याभावावगाही होनेके कारण साध्यवत्ता 
ज्ञानका प्रतिब'धक हाता है । किन्तु स्राध्याभावज्ञान धमिकप्रमात्व निश्चयको श्राह्याभावा- 
नबगाही होनेके कारण प्रतिवन्धकता माननेमें कोई प्रमाण नहीं है । एवं पक्षविशेष्यक साध्या- 
भाव प्रकारकक्षान धर्ममिक प्रमात्व प्रकारक संशयान्यज्ञानत्वरूप तादश श्रप्तात्व निः्चयत्वापे- 
कलया अप्राम्ायय ज्ञानाभावविशिष्ट पक्ष विशेष्यक साध्याभाव प्रकारक निश्चयत्व लघु है। 
अतः वही पक्षे साध्यवत्ता ज्ञान प्रतिबन्‍्धकतावच्छेद्क होगा । उक्त साध्याभाव ज्ञान घर्म्मिक 
प्रमात्य निश्चयत्वरूप गुरुधम्मे प्रतिबन्धकतावच्छेद्क नहीं होगा । 

( ६८) अन्यथा सत्मतिपक्षादावषि तदभाव व्याप्यवत्ता ज्ञाने प्रमा- 
त्वविषयकत्वेन प्रतिवन्धकतापत्तेः । (६६) किंतु अमत्वज्ञानानास्कन्द्तिबाधादि- 
बुद्धेः प्रतिवन्धकता, तच्र भ्रमत्वशङ्काविघटनेन प्रमागयज्ञानं कचिदु पयुञ्यते । 

( ६८ ) एवं वाधनिश्चय धर्मक प्रमात्व निश्चय, यदि पक्षम साध्यवत्ता शानका 
प्रतिवन्धकहो तो सत्पतिपक्षनिश्चय, धर्मिक प्रमात्व निश्बय को भी तुल्ययुक्तिसे: पत्तमें 
साध्यवत्ताज्ञान प्रतिबन्‍्धकत्व होना चाहिये जोकि आपकामत नहींहे । क्योंकि आप सत्प- 
'तिपक्षत्व निश्चयहीको प्रतिबन्धकत्व मानते है । इससेभी 'आपकामत खणिडता होता है। 
(६६ ) अतः “ अनाहाय्थे अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्दित वाध निचय ” हो (अजुमितिकां 
प्रतिबन्धक है । वाधनिश्चयमें अप्रामाए्य शङ्का निवारणाथं किसी स्थलविशेषमे बाध । नि-¦ 
श्वय धर्मिक शरामायज्ञानभी उपयोगी होसकता है 1 
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(७० ) न च बाधस्थले पक्ष हेतुसत्वे व्यभिचारः पक्ष हेत्वमावेतु 

स्वरूपासिद्धिरेव दोष इति वाच्यं, वाधन्ञानस्य॒व्यभिचारज्ञान दभेदात्‌ । 

(७१) कि च यच परामर्शानन्तरं बाधुधिस्तत्र व्यभिचारज्ञानादेरकिंचि- 
त्करत्वाह/धस्पानु मिलि प्रतिवन्धकत्वं वाच्यम्‌ । 





(७० ) यहां शङ्का होतीहै कि वाधस्थलमे यदिपक्षमें हेतु रहे तो साध्याभाववदू- 
बृत्ती हेतु होनेके कारय व्यभिचारं दोष हग और यदि नहीं रहे तो हत्वम। ववत्‌ पक्ष होनेके 
कारण स्वरूपासिद्धि दोष हो जायगा । अभिप्राय यह है कि बाधित हेतु अनैकान्तिक अथवा 
श्रसिद्ध दोही जायगा । तव बाधितदेतुको पञ्मम्र हेत्वाभास मानना व्य है । उत्तर व्यभिचार 
ओर स्वरूपासिद्ध की प्रतीतिसे बाध प्रतीतिको बैलक्षणय होनेके कारण व्यभिचार ओर 
स्वरूपासिद्धिसे वाधको अतिरिक्त मानना दोगा । तव हेत॒ुकों एक होने परभी दोषको भिन्नरे 
होनेके कारण पश्चमहेत्वामास मानना युक्त है । (७१) एबं जहां “ धूम व्याप्यवहिमान्‌ 
इदः ” इत्याकारक परामरशके अग्रिमक्षणमें “ घूमाभाववद्धृद्वृत्तीवह्िः” इत्याकारक व्यमि- 
चारज्ञान अथवा ° धूमाभाववान्‌ हृदो बहथभाववान्‌ ” इत्याकारक स्वरूपासिद्धि ज्ञान हुआ है । 
वहां तदप्रिमक्चणमे अलमिति क्यों नहीं होगी । क्योकि व्यभिचार ओर स्वरुपासिद्धि ज्ञान तो 
परामशी द्वारा अनुम्तितिका प्रतिबन्धक होता है । साक्षात्‌ तो नहीं होलकता है और परामश तो 
पूबेक्षणहीमें होचुका दै । अतः श्रयुमितिकी आपत्तिः कोई वाधा नहीं है इसलिये बाध निश्चयको 
साक्षात्‌ अजुमिति प्रतिबन्धकता माननी होगी, जिससे वाध निश्चयके अग्रिम क्षणम श्रचुमितिकी 
आपत्ति नहीं हो । रतप वाधको देत्याभासत्व स्वीकार करना अनिवार्य हे । 


(७२) एवं यत्रोत्पत्तिक्षणाषच्छिन्ने घटादौ गन्धव्याप्यष्थिवीत्वव- 
त्ताज्ञानं तत्र याधस्यैव प्रतिवन्धकत्वं वाच्यस्‌ । (७३ ) न च पक्षे घटे गन्ध- 
सत्वात्कथं वाइति वाच्यं, पक्षतावच्छेद्कदेशकालावच्छेदेना नुमितेरनुभव- 
सिद्धित्वादिति । 


(७२) एवं “ उत्पत्तिकालाबच्छिज्नो घटो गन्धवान्‌ पृथिवीत्वात्‌” इस स्थले 
प्रतियोगिव्यधिकरण साध्याभाववद्वृत्ती हेतुरूप व्यभिचार एवं “ हेत्वभाववत्‌ पक्षरूप ? 
स्वरुपासिद्धि दोष नहीं रहनेके कारण केबल गन्धाभाववत्‌ उत्पत्तिकालावच्छिन्न घटरूप बाध 
दोष है। तब यदि पश्चम हेत्वाभाख बाघ नहीं माना जाय तो उक्त स्थलमे अ्चुमितिका प्रति- 
बन्ध नहीं होगा । क्योंकि हेत्वाभाल तो कोई है ही नहीं । ( ७३ ) यहां शह्लाहैकि घटरूप 
पक्षमें गन्धरूप साध्य ही रहता दै। तव यहां वाध कैसे होगा १ उत्तर--यह है कि पक्षताका- 
- अवच्छेदक तो देश ओर कालमी होता है, तव पत्ततावच्छेद्क जो उत्पत्तिकाल और घटत्व 
.लद्धमाबच्छिन्मं अनुमिति अजुमव सिद्ध है अतः उत्पत्ति कालावच्छेन घटमें नामा सके 
¢ 7) 


कारणा वाध दोनेमें कोई वाधा नहीं है। , (अ 
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(७४ ) बाध सत्प्रतिपक्ष भिन्ना ये हेत्वा भासास्तद्रयाप्या अपि तन्म-. 
ध्य एव।न्तमेषन्ति ( ७५ ) अन्यथा हेत्वाभासाधिक्यप्रसङ्गात्‌ ( ७६ ) बाघ 
व्याप्य सत्परतिपक्षस्तु भिन्नएव, स्वतन्वेच्छेन सुनिना प्रथगुपदेशात्‌ । ( ७७ ) 
सत्परतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिषन्धक इति प्रघटूटकाथः ॥ 


( ७४ ) बाध और सत्प्रतिपक्षसे भिन्न जितने हेत्वाभास हैं तत्तद्धेत्वाभास रुथलमें 
व्याप्य घटितको भी तक्तद्ेस्वाभासके अन्तरीत सममना चाहिये । अर्थात्‌ साध्याभाव बदु- 
त्तिस्ववत्‌ हेतु व्यभिचार है। झतः साध्याभाववद्धृ्तित्वव्याप्यवद्धेतु भी व्यभिचार है ।पवम्‌ 
हेत्वभाववत्‌ पक्त स्वरूपासिद्धि है । अतः हेत्वभाव व्याप्यवत्‌ पत्त भी म्वरूपासिद्धि है। 
इसी प्रकारसे हेत्वाभांसान्तरमें भी समझना चाहिये। ( ७४ ) यदि पला न हो तो साध्या 
भाववद्धृत्तित्व व्याप्यवद्धेत एवम्‌ हेत्वभाव व्याप्यवत्‌ पक्षादिको पञ्चदेत्वा भासान्तभेत नहीं 
होनेके कारण उन सभोंको हेत्वा भासान्तर्गत रखनेकेलिये पांचसे अधिकभी हेत्वाभास 
मानना परेगा । (७६ ) यद्यपि उक्त नियमको असंकुचित वनाकर तदनुसार सत्मतिपक्षको 
भी बाघ यहां होना चाहिये परन्तु सो नहीं है क्योकि गौतम मुनिने उसे सत्प्रतिपक्तही माना 
है इसमें उनकी इच्छाही नियामक है नकि कोई दूसरी युक्ति है। ( ७७ ) एवम्‌ “ साध्याभाव 
व्याप्य व्याप्यवान्‌ पक्तः ” इत्याकारक निश्चय अनुमिति प्रतिबन्धक नहीं है । रतः साध्याभाव 
व्याप्य व्याप्यवत्‌ पक्ष हेत्वाभास नहीं है। यह संक्षेपतः सम्पूर्ण प्रकारणार्थ हुआ । 


का० नं० ७३ पूबो०। 


यः सपक्षे विपक्षे च भवेत्साधारणस्तु सः 
का० अथे । 
जो हेतु सपत्न और विपक्ष दोनोंमें रहे वह “ साधारण ” नामका हेत्वाभास 
कहाता है । 
(१) यः, सपक्ष, इति । सपक्षविपक्षत्रतिः साधारण इत्यथे!। 
(२) सपक्षो निश्चित साध्यवान्‌ । (३) विपक्षः साध्याभाववान्‌ । (४) 
विरुद्धवारणाय सपक्षरृत्तित्वघुक्तम्‌ । ८ ५ ) वस्तुतो विपक्षबृत्तित्वमेव - 
वाच्यम्‌ , विरुद्धस्य साधारणत्वेऽपि दृषकतावीजस्य भिन्नतया तस्थ पाथै- 
क्यात्‌ । 

८ (१) इसका श्रथ कारिकार्थहीमें स्पष्ट;है। (२) जिसमें साध्या निश्चय हो वह 
सपक्ष हे । (३) जिसमें साध्याभावका निश्चयहो वह विपत्ष है ( ४ ) साधारयादरवामासके 
लक्षणम यदि “ सपक्ष वृत्तित्व ” नहीं देकर केवल “ विपक्ष वृत्तित्व ” मात्र लक्षण करें तो 
विरुद्ध हेत्वाभासमें उक्त साधारणा कक्षणकी अतिव्याप्ति हो जायगी। (क्योंकि “ विरुद्ध” ` 





में भी “ विपक्ष वृत्तित्व " है) इसहेतु साधारंणाके लक्षणमें “ सपक्ष वृत्तित्व” विशेषणं 
है क 
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खाथक है ) । (४) ( किन्तु व्यर्थ गौरव क्यों स्वीकार करें ) वास्तवमें “ विपक्ष बृत्तित्व ” 
ही साधारणाका लक्षण करना चाहिये । श्राप कद्दसकते हैं कि विरुद्में विपक्ष वृत्तित्व रहने के 
कारण विरुद्धम॑ खाधारणकी प्रतीति हो जायगी । किन्तु ऐसा नहीं क्योंकि दूधकता बीजके 
अदसे अर्थात्‌ “ हेतुनिष्ठ साध्याभावाधिकरणं इृत्तित्व ” ओर साध्य व्यापक भूताभाव 
प्रतियोगित्व रूपदोषके भेद्से भ ₹ रह जायगा यथा-( साधारण ) अव्यभिचार अर्थात्‌ व्याप्ति- 
' ज्ञानके प्रति भतिवन्धक है और ( विरुद्ध ) सामानाधिकरणय ज्ञानके प्रति प्रतिबन्धक है अतः 


मेद्‌ प्रतीति हो ज्ञयगी । 
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यस्तृभयस्माह्याइत्त: स॒ चासाधारणो मतः । 
का० अर्थ | 


जो हेतु “ सपक्षवां विपक्ष ” किसोमें नहीं रहे (किन्तु पक्षमाजमें रहे ) वह असा- 
धारण हेत्वाभास है । 
(१ ) यस्‍्तूमयस्मादिति । सपत्तविपक्ताव्यावृत्त इत्यथः । 
(२ ) सप्त; साध्यवत्तयानिश्चितः । ८ ३ ) विपक्तः साध्य शून्यतया 
निश्चितः । (४) शब्दोऽनित्यः शब्उत्वादित्यादी यदा शब्देऽनित्यत्व 
सन्देदस्तद्‌। सप्तत्वं घटादीनामेव, तद्दाच्रत्तं च॒ शब्दत्वमिति तदा तद्‌- 
साधारणम्‌ । (५ ) यदा तु शब्देऽनिदत्वनिश्चयस्तद्‌ा नासाधारणम्‌ इदै च 
प्राचां मतम्‌ । ८ ६ ) नवीनमतं तु पृथैघुक्तम्‌ । 

(१) क रिकाथमे स्पष्टे । (२) साध्याधिकरणतया निश्चित देशही सपच्च 
शब्दाथे है। (३) साध्याभावाधिकरणतया निश्चित देशही विपक्ष शब्दार्थ है । (४ 
“ शब्दोऽनित्यः शब्दत्वात्‌ ” इत्यादि स्थम जव शब्दरूप पक्षमें नित्यत्वका सन्देह है 
तव सपक्ष घटपटादि होगा क्योकि वे अनित्यत्व रूप साध्यके निश्चित अधिकरण 
हैं एवम्‌ झनित्यत्वरूप साध्याभावका निश्चित अधिकरण गगनादि विपक्ष होंगे। इन दोनोंमें 
अबृत्ती और शब्दात्मक पक्तमात्रमे वृत्ती “ शाब्दस्य ” रूप हेतुही ग्रसाधारण हेत्वाभास है | 

(५) परन्तु जब शब्दमें श्रनित्यत्वका निश्चय है तव शब्दस्वरूप हेतु असाधारण नहीं 
कहा जायगा ऐली श्रांचीनों की व्यवस्था है। (६) और नवीनोंका मत है कि साध्या 
समनाधिकरण हेतु असाधारण है जो पहले कह चुके हैं। 


का० न° ७8 पूर्वा० । 
तथेवानुपसहारी केवलान्वायिपक्षकः 
का० अथे। [म 
जिल स्थम वस्तुमात्र पक्त है अर्थात्‌ पक्षताकेवलान्वयि भा 
. खंददारी (हेल्वाभास ) कदातादै । , . ५५ ५ 








अनु० खयड क्रा० ५४,७६ हेत्वाभाखनिरूपण । १६३ 

( १ ) तथैवेति । सथैमभिधेयं प्रमेयत्वादित्यादौ सधैस्यैव पक्षत्वात्सामानाधि- 

करगयग्रहस्थलान्तराभावान्नालमितिः । (२ ) इदं तु न सम्यक्‌ पक्षिकदेशे सह- 

चारग्रहेऽपि क्षतेरभावात्‌ । (३ ) अस्तु वा सहचारग्रह स्तावताप्यज्ञान- 
रूपाऽसिद्धिरेव न तु हेत्वाभासत्वं तस्य, तथापि केवलान्वयिसाध्यकत्वं 
तत्त्वमित्युक्तम्‌ । 

२ (१) प्राचीनों का मत है कि केवलान्वयि पक्तताकत्व अर्थात्‌ साध्यसंशयाक्रान्त 
विश्वकत्व श्रजुपसंहारित्व है सर्वमभिश्नेयं प्रमेयत्वात्‌ ध्त्यादिस्थलमें वस्तुमात्रको पत्त 
होनेके कारण सर्वा साध्यका हन्देदद्दी रहेगा, तव साध्य हेतुका सामानाधिकरण्य निश्चय 
के लिये उपयुक्त कोई दूसरा स्थान नहीं है छतः व्यातिज्ञान नहीं होनेसे परामश पौर अल्ु- 
प्रिति नहीं होगी । (२) किन्तु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि पत्ततावच्छेदक सर्वत्वाबच्छेदेनसाध्य 
संशय रहनेपरभी प्चैक देश घटादिमें घटत्व रुपसे सहचार निश्चय होनेके हेतु व्याप्ति ज्ञान द्वारा 
परामश और अनुमितिकी उत्पत्तिमें कोई वाधा नहीं है। (३) यदि सर्वत्वावच्छेदेन साध्य सशय 
रहनेपर किसी पदार्थे सहचार निश्चय न भी माना जाय तोभी उक्त अनुपसंहारित्व को स्वरूप- 
सत्‌ अर्थात्‌ अज्ञाय मानही होकर परामर्श ओर अन्नमितिके अजुत्पाद प्रयोजक होने से अनुमिति 
परामंशॉन्यतरप्रतिबन्धक ज्ञान विषयत्व नहीं रहनेके कारण अनुपसंहारित्वमें हेत्वाभास- 
त्वाज्ञपपक्ति होजायगी अतः केवलान्बयिपक्तताकत्वरूप अनुपसंहारित्व नहीं होलकता, 
तथापि केवलान्वयिलाध्यकत्व श्लुपसंहारित्व है तादश अलुपसंहारित्व ज्ञान व्यतिरेक ` 
व्यासिज्ञान भतिवन्धक द्वोनेके कारण, उक्त अनुपसंहारित्वमें हेत्वाभासत्वकी अनुपपत्ति नहीं 
होगी । 








का० नैं० ७४ उत्त० 1 र 


यः साध्यवति नैवास्ति स. विरद उदाहृतः ॥ 
का० मथे। 
जो हेतु साध्यवतमें नहीं रहे वह विरुद देत्वाभाख कहाता हे । 
( १ ) यः साध्यवतीति। एवकारेंण साध्यवत्त्वावच्छेदेन देत्वभावो 
बोधितः । तथा च साध्यव्यापकी भूता भावंप्रतियों गत्वे तदः । 


( १) मूलके “ एयकार ” से साध्यवत्वकी व्यांपकता हेत्वभावमें विवक्षित है, 

जिखसे “ साध्यव्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व ” पेखा लक्तण विरुद्ध हेत्वाभासका 
पस्थैवसितदु्ा ( यथा-शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌) इस स्थले नित्यत्वरूप साध्यव्यापकी 
भूत कृतकत्वाभाव प्रतियोगित्व कृतकत्वरुप हेतुमें रहनेके कोरणा विरुद्ध हेत्वाभास लक्तण 


समन्वय हुआ । 
का० नें० ७४,७६,७७ पूर्वा० | 


आश्रयासिद्धिराद्या स्यात्स्वरूपासिद्धिरप्यथ । 
व्याप्यत्वासिद्धिरपरा स्थादसिद्धिरतस्त्रिधा ॥ ` 


= 


ग [ 
वः { 








1५ 








१६४ श्रतु° खण्ड का० ७६,७७ हेत्वाभासनिरुपण । 


पक्षासिद्धिर्थत्र पक्षो भवेन्मणिमयो गिरिः । 
इदो द्रव्यं धूमवच्वादत्रासिद्धिरथापरा ॥ 
उयाप्यत्वासिद्धिरपरा नीक धूमादिक भवेत्‌ । 


का०ध्रथै। 


(१) झआ्राश्रयासिद्धि (२) स्वरूपासिद्ध ( ३ ) ध्याप्यत्वासिद्धिके भेदसे 
श्रसिद्धि तीन प्रकार के हैं। “ मणिमयः पर्वतो बहिमान्‌ धूमात्‌ ” इस स्थलमे पवैतरूप 
: पक्तमे मणिमयत्वका श्रभाव प्राश्रयासिद्धि है। अतः घूमरूप हेतु यहा“ आशभ्रयासिद्धघा- 
समक ” दोषसे हेत्वाभास है। “हृदो द्रव्यं धूमवस्वात्‌ ” इस स्थम हृद्रूप पक्षमें धरूमवत्त्वका 
अभाव स्वरूपासिद्धि है अतः धूमवच््वरूप हेतु स्वरुपासिद्धयात्मक दोषसे हेत्वाभास है। 
(व्यर्थ विशेषणघरटित हेतु “ व्याप्यत्वासिद्धि ” दोष कहता है )। “ पवैतो बहिमान,नील 
धूमात्‌ ” यहां नीलधूम व्याप्यत्वासिद्धि दोषसे हेत्वाभास है। 


(१) असिद्धिं विभजते । आश्नयासिद्धिरित्यादि । पक्षासिद्धिरिति । 
आश्रयासिद्धिरित्यथैः । (२) अपरेति । स्वरूपासिद्धि रित्यथेः । 


(१) आध्यासिद्धि और पक्षासिद्धि ये दोनों पर्याय शब्द हैं। पक्षतावच्छेदका 
भाववत्‌ पक्ष एवं पक्षनिष्ठ पक्ततावच्छेदका भावादि आश्रयासिद्धि है। (२) तथा हेत्वभाववत्‌ 
पक्ष एवं पक्षनिष्ठहवेत्वभावादि स्वरूपासिद्धि है। 


(३) नील घूमादिक इति । नीलधूमत्वं शरुतया न हेतुता- 
वच्छेदक॑ स्वसमानाधिकर णब्याप्यतावच्छेद्कधम्ोन्तराघटितस्थैव व्याप्यता- 
बच्छेदकत्वात्‌ । 


# (३) “ पर्वतो वहिमान्‌ नील घूमात्‌” इस स्थलमें “नील धूमत्व ” 
शरुभूत होनेके कारण व्याप्यताबच्छेदक नहीं हो सकता है क्योकि नियम है कि “ स्वसमानाधि- 
करणा पव प्रकृतसाध्य व्याप्यतांवच्छेदक जो धर्मान्तरतादश धर्मान्तरसे अघटितही धर्म ” 
व्याप्यतावच्छेदक होता है। प्रकृतमें नीलधूमत्वके समानाधिकरण ओर प्रकृतसाध्य व्याप्य-- ` 
तावच्छेदक घूमत्व धर्मस अघटितधम नीलश्रूमत्व नहीं हुआ। अतः थ्याप्यतावच्छेदक 

` नहीं होगा। | 


# देतुतापदका व्यापता अर्थ दै 








श्रज्चु° खशड० का० ७७ हेत्वाभासनिरूपण । १६५ 


म 


(८४ ) धूमप्रागभावत्वसंग्रहाय स्वसमानाधिकरणेति । 











(४) उक्तं व्याप्यतावच्छेदकत्व लक्षणम धर्मान्तरम “ स्वसाभानाधिकरणय ? 
विशेष देनेसे “ इयम्‌ यज्ञशांा भावि बहिमती धूमप्रागभावषात्‌ ” इत्यादि सद्धेत स्थले 
उक्त व्याप्यतावच्छेदकत्व लक्षणकी श्रव्यापि नहीं हु । अन्यथा “ व्याप्यतावच्छदकी भूत धूम 
प्रौगभावत्व धर्मको धूमत्वरूप व्याप्यतावच्छेदक धर्मान्तरसे घटित होनेके कारण उक्त 
स्थलमे धूमभागभावत्वको व्याप्यतावच्छेदकत्व ( हेतुतावच्छेदकत्व ) नहीं होगा। अतः 
५ सामानाधिकरण्यका निवेश करना आवश्यक है । ( प्रकृतमें घूमत्व भोर धुमप्रागभावत्व 
दोनोंको व्यधिकरणधमर होनेके कारण व्याति न होगौ ) । 


का० नं० ७७ उत्त० । 


विरुद्धयोः पराम हेत्वोः सत्प्रतिपक्षता । ` 


का० अथ । 


परस्पर विरुद्ध साध्यहय साधक जो हेतुद्यय उसके परामशे हेनेपर उक्त दोनों देतु 
सत्प्रतिपक्षित कहांते हैं । 


(१) बविरुद्योरिति। कपिसंयोग तद्भावव्याप्थवत्तापरामशेंडपि न 
सत्प्रतिपक्षत्वमत उक्त विरुद्धयोरिति ( २ ) तथा च स्वसाध्य विरुद्धसाध्या- 
-मावव्याप्यवत्तापरामशंकालीनसाध्यव्यांप्यवत्तापरामशेविषय इत्यथैः ॥ 


( १,२) सत्प्रतिपक्षका स्वस्य विरुद्ध साध्याभाव व्याप्यवत्ता परामश कालीन 
साध्य व्याप्यवत्ता परामर्श विषयत्व लक्षण दै । यहां स्वसाध्य विष्दांशको त्यागकर यदि 
केवल साध्याभाव व्याप्यवत्ता परामर्श कालीन साध्यव्याप्यवन्ता परामश विषयत्वही लक्षण 
करें तो अव्याप्यवत्ति साध्यक सद्धतुमं अतिव्यासि हो जायगी । यथा -“ कपि संयोगी पतत्‌ 
वृत्तत्वात्‌ ” यहां कपि संयोगाभाव व्याप्यवत्ता पराप्रश समान कालीन कपि संयोग व्याप्यवत्ता 
परामश विषय पतत्‌ वृक्षत्वको होनेके कारण सत्प्रतिपक्षितत्व होजायगां स्वसाध्य विरुद्धत्व 
विशेषणा देनेसे कप्नि संयोग और तदभाव इन दोनोंको परस्पर विरोध नहीं रहनेके कारेण. 
उभय व्याप्यवत्ता परामश रहनेपर भी झतिव्याप्ति नहीं होती हे । 





१६६ अज्ञु० खण्ड का० ७२ हेत्वांभासनिरूपण । 








का० नं० ७८ । 


साध्यशून्यो यत्र पक्षस्त्वसो वाध उदाहृतः । 
उत्पत्तिकारीन घटे गन्धादिर्यत्र साध्यते ॥ 


का० दर्थं । 


जिस स्थले साध्याभाववत्‌ पक्ततावच्छेदकविशिष्ट पक्ष है वहां हेतु काला- 
व्ययापदिष्ट ( बाधित ) कद्दाता है--“ यथा उत्पत्ति क) जीन घर, गन्धवान्‌ पृथ्वीत्वात्‌ ” यहां 
पक्ततावच्छेदक उत्पत्ति काल विशिष्ट घटरूप पक्ष गन्धाभाववत्‌ है । अतः इस स्थलका 
पृथ्वीत्वरूप हेतु बाधित कहद्दाता है। 


(१) साध्यशून्य इति। पत्ता पक्ततावच्छेदकविशिष्ट इत्यथैः 
(२) तेन घटे गन्धसत्त्वेषपि न क्षतिः। (३) एवं मूलावच्छिन्नो वृत्तः 
कपि संयोगीत्य॑ंत्रापि वोध्यम्‌ । 


(१) यहां पक्ष पदसे पक्षतावच्छेदक विशिष्टपक्षसममना चादिये ! (२) ऐसा 
निवेश करनेसे घटादि उत्पत्तिकाल भिन्न कालावच्छेदेन गन्ध रहनेपर भी बाधत्वकी अलुपपत्ति 
न हुई। (३) इसी प्रकार “मू लावच्छि्नो वृक्षः कपि संयोगी” इख स्थलमें मी मूलावच्छेदेन च्क्षरूप 
पक्षमें कपि संयोगाभावरूष साध्याभाव रदने$ कारण काल्ात्ययापदेश (बाघ) जानना चाहिये। 


याज 





इति शरी चन्द्रधारिसिहशमे विरचितायां चन्द्रिकाटीकाया मलुमान परिच्छेदः समाप्तः । 








उप० खण्ड का० ७६,८० उपमितिनिरूपण । १६७ 


नः 
अथ उपमान खण्डम्‌ । 
उपमिति व्युत्पादयति-- 
^ श्रापरीणस्य ? इत्यादि प्रथसे श्रन्थकार उपमितिका निरूपण करते हैं। 
का० ने० ७६,८० । 
ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम्‌ । 
साद्ृर्यधीगेवादीनां या स्यात्सा करणं मतम्‌ ॥ 
वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स््तिव्यांपार उच्यत । 
गवयादि पदानां तु शक्तिधीरुपमाफलम्‌ ॥ 
का० अथे। 
प्रथमतः गवयादिको देखतेहुए `प्रामीणकी जो अपरिचित गवयादिमे गोसादश्यकी 
बुद्धि इई बही बुद्धि उपमितिरूप ज्ञानमें करण माना जाता है । किसी आरण्यक्से कथित जो 
“गो सदृशो गवय पद्‌ वाच्यः "इत्याकारकं अतिदेश व्याक्य तदर्थको जो स्ति हुई बह 
उपमितिमें व्यापार कहा जाता है और पीछे उस श्रामीणको “ गवयो गवय पद्‌ वाच्यः » 
इत्याकारकं जो गवयादिपद्‌ निरूपित शक्तिका ज्ञान हुआ वही उपमित्यात्मक ज्ञानरूप 
कार्य है 1 
(१ ) यात्रारणधकेन केनचिद्ग्रासीण प्रत्युक्ते गो सदृशो गवयपद 
वाच्य इति । पश्चादुग्रामीणेन कवचिदरण्यादौ गवयो दृष्टस्तत्र गोसाहश्य 
ज्ञान यज्जातं तदुपमिति करणम्‌ । (२) तदनन्तरं गोसदृशो गवधपदवाच्य 
इत्यतिदेशवाक्याथस्मरणं यज्जायते तदेवं व्यापारः । 

(१) जहां किसी जंगलीने किसी भ्रामीणके प्रति ^“ गो सदृशो गवयपद्‌ वाच्यः ” 
ऐसा कद दियाथा । पीछे वही श्राम्रीण ने किसी जंगलादिमें गवयको देखा । बहां उस अपरि- 
चित व्यक्तिमें जो गो सादृश्य ज्ञान हुआ वह ज्ञान उपमितिका करण अर्थात्‌ उपमान प्रमाण 
है। (२) तदनन्तर “ गो सदृशो गवय पद्‌ वाच्यः” इत्याकारक जो उक्त जंगली व्यक्तिसे कहां 
हुआ श्रतिदेशवाक्य उसके अथैका जो स्मरण हुआ वही उपमिति ज्ञानमें व्यापार है। 

(३) तदनन्तरं त्र गवयो गवयपद्वाच्य हति ज्ञानं यज्जायते तदुपमितिः 
न स्वयै गवयपदवाच्य इल्युपमितिः, गवयान्तरे शक्तिग्रहाभाव प्रसङ्गात्‌ । 

(३) तदनन्तर उस श्रपरिचित व्यक्तिमें गवथो गवय प्रद्‌ बाच्वः ” इत्याकारकं 
जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वही उपमित्यात्मक राक्ति ज्ञान हे नकि “ अयम्‌ गवय पद्‌ वाच्यः ? 
इत्याकारक ज्ञान उपमिति है । क्योंकि इदन््वविशिष्टमे गवयपद्‌ वाच्यत्व ज्ञान 


होनेसे गवयान्तरमें उपमित्यात्मक शक्ति ज्ञान क्रा अभावही रह ज्ञायगां । 
= 3 च्यत - 


इति श्री चन्द्रधारिसिदशमे विरचितायां चन्द्रिकादीकाया मुपमान परिच्छेदः 


8 

















१६ई८ शब्द्खणंड का० ८१ शाब्दबोधनिरूपण । 
कप घोष - घोष यगि- दादी दोष क | दा घर 23.10: ५ 





अथ शब्द परिच्छेदः । 
शाब्द वोधप्रकारं दशयति-- 
“ पदज्ञाने तु करणं ” इत्यादि ्रन्थसे भ्रन्थकार शांब्द बोधका प्रकार दिखलाते हैं। 
का० नं० ८१। 


पदज्ञान तु करणं, दवारं तत्र पदार्थधीः । 
शाब्दबोधः फरटं तत्र शक्तिधीः सह कारिणी ॥ 


का० अर्थ । 
शाब्द बोधके प्रति पदशान करण ओर पदजन्य पदार्थो पस्थिति व्यापार है पद्‌ 
ओर अथै इन दोनोंमें शक्ति रूप जो विशेषश्नस्बन्ध उस का ज्ञान सहकारी कारण है। 
ध्मर्थात्‌ पदज्षानोत्तरशक्ति ज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितिद्वारा शब्दबोध रूप फल होता है। 


(१ ) पदज्ञानं त्विति। नतु ज्ञायमानं पदं करणं पदाभावेऽपि मौनि- 
श्लोकादौ शाब्दबोधात्‌। 


(१) शाब्दबोधके प्रति ज्ञायमान पद करण नहीं होता है यदि माना जाय तो 
मोनि श्लोकादिसे अर्थात्‌ जहांपर शब्द नहीं है किन्तु तद्बोधक लेखादिसे शाब्द ज्ञान 
होता है। वहां भी ज्ञायमान पद्‌ नहीं रहनेके कारण शाब्द्वोध नहीं होगा अतः शाब्द्‌- 
बोधके प्रति ज्ञायमान पद्‌ करण नहीं है। 


(२) परदाथेघीरिति। (३) पदजन्यपदाथथस्मरणं व्यापारः । 
(२,३ ) पदजन्य जो पदार्थका स्मरण ( ज्ञान विशेष ) वही शाब्द्वोधमे व्यापार है। 


(४) अन्यथा पदज्ञानवतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि शाब्द्‌- 
बोधापत्तेः । 

(४) यदि केवल पदार्थक्षांनकों व्यापार माना जाय तो पदज्ञानवान्‌ पुरुषको 
जहांपर पदश्ञानजन्य पदार्थका ज्ञान नहीं हुआ है किन्तु चक्षुरादिहीसे पदार्थका ज्ञान हुआ है 
बहांपर भी पदृज्ञानरूप करण ओर पदार्थज्ञानर्प व्यापार दोनोंके रहनेके कारण शाब्दबोध 
होना चाहिये । श्रतः पदज्ञानजन्य पदार्थोपस्थितिही व्यापार दै । जिसके नहीं रहनेके 
कारण वहां शाब्दबोध नहीं होता है । 


(५) तत्रापि वृक््या पदजन्यत्वं बोध्यम्‌। 


(५) शाब्दबोधके प्रति जो पद्जन्य पदार्थोपस्थितिको व्यापार कहागया है उसमें है 


भी शक्ति, लक्षणान्यतरात्मक जो वृत्तिरूप सम्बन्ध 11 
= थु उसके द्वारा जो पदजन्य पदार्थोपस्थिति 





शब्दश्वगड का० ८१ शक्तिनिरूपण । १६९ 





(६ ) अन्यथा घटादिपदात्समवायसंबन्धेनाकाशस्मरणे जाते 
आकाशस्यापि शाब्द्बोधापत्तेः 


(६) यदि जिस किसी सम्बन्धसे पेदाहुये पदजन्यपदार्थोपस्थितिको शाब्द्बोधके 
भ्रति व्यापार माना जय तो घटादिपदके साथ आकाशका समवायसम्बन्ध रहनेके 
कारण जहांपर घटादिपदरूप एक सम्बन्धिज्ञानसे आकाशका स्मरण हुआ है। बहांपर भी 
समवाय सम्बन्धके द्वारा घटादिपद्से उत्पन्न हुये आकाशरूप पदार्थोपस्थितिके रहनेके 
कारण घटादिपद्से आकाशका भी शाब्दबोध होना चाहिये। श्रतः शक्ति लक्षणान्यतरात्मक 
बत्तिस्प सम्बन्धद्वारा पदशानसे उत्पन्न कियेगये पदाथ स्मरणको शाब्दबोधका व्यापार 
मानना युक्त है। अतः समवायरूप सम्बन्धद्वारा घटादिपद्से आ्राकाशका स्मरण होनेषर 


भी उक्त वृक्ति रूप सम्बन्धद्वारा घटादि पदजन्य आकाशका स्मरण नहीं होनेके कारण घट 
पदसे श्राकाशका शाब्दबोध नहीं होगा । 


(७) चृत्तिश्व शक्तिलक्षणान्यतरः संबन्धः । ध 
(७) शब्द और अर्थ इन दोनोंमें जो श्थस्सत्यनुकूल परस्पर सम्बन्ध विशेष 
इसका नाम वृत्ति है, वह शक्ति भोर लक्षणाके भेद्से दो प्रकार का है । 


(८) अच्रैव शक्तिज्ञानस्योपयोगः । (६ ) परै शक्तिग्रहाभावे 
पदज्ञानेऽपि तत्संबन्धेन स्मरणाुपपक्तेः । (१० ) पदज्ञानस्य च एक संब- 
न्धिज्ञानविधयाथस्मारकत्वम्‌ । 


(८) पदजन्य पदार्थो पस्थितिहीमे शक्तिज्ञाकी अपेक्षा है। (६) क्योकि 
श्रमे पद्निरूपित शक्तिके क्ञानका अभाव रहनेसे पदज्ञान रहने परभी शक्ति रूपसम्बन्ध द्वारा 
पदजन्य पदाथका स्मरण नहीं होता । (१०) हस्ती ओर हस्तिपक इन दोनोंमें परस्पर 
पाल्यपालक भावरूप सम्बन्ध जिस व्यक्तिको ज्ञाँत है । उस व्यक्तिको पक सम्बन्धीके ज्ञानसे 
दूसरेका जैसे स्मरण होता है। उसी प्राकर पद्‌ ओर श्रथ इन दोनो शक्तिरूप सम्बन्धका, 
जिस व्यक्तिको शान है। उस व्यक्तिको पदात्मक एक सम्बन्धीके ज्ञाने प्रर्थात्मंक 
अपरसम्बन्धीका स्मरण होता है। 


- (११ ) शक्तिञ्च पदेन सह पदाथस्प संवन्धः । (१२ ) स चास्मा- 
च्छन्दा द्यमर्थों बोद्धव्य इतीश्वरेच्छारूपः। ( १३ ) आधुनिके नाम्नि शक्ति- 
रस्त्येव । ८ १४) एकादशोऽहनि पितानाम कुर्यादितीश्वरेच्छायाः सत्त्वात्‌ । 
(१४५ ) आधुनिके तु संकेतिते न शक्ति रितिसंप्रदायः । (१६) नव्यास्तु ईश्वरे- 
च्छा न शक्तिःकिंत्विच्छैव । (१७) तेनाधुनिकसंकेतितेऽपि शक्तिरस््येवेत्याहः 1 


(१८) शः हस्तुष्याकरणादितः । 
श्र 





१७० शब्द खशड का०८१ शाक्तिप्राहकनिरूपणों । 
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क क ५ 
(११) पदके साथ जो शका सम्बन्ध विशेष उसका नाम शक्ति है। (१२) वह 
सम्बन्ध “ अमुक पदजञन्य बोधका विषय अमुक अथे हो ” इत्याकारक ईश्वरेच्छारूप है। 
(१३) शह्वा--किसीने शंका करते हैं कि लोकम पितृकृत चैन्नमेत्रादि नाममें सझलतित 
ब्यक्तियोंकी उक्त ईश्वरेच्छारूप शक्ति नहीं है। समा०--ऐसा नहीं उस आधुनिक चैत्र 
मेत्रादि नाममें उक्त ईश्वरेच्छ अवश्य है। (१४) क्योंकि “ ग्यारह दिनम पिता पुत्र॒का 
नामकरण करे ” इस अभिप्रायकी भ्रुति है। और उसमें नामपद सामान्य रूपसे चे 
मैत्रादि सब नाप्तोंका बोधक है । ध्रतः आधुनिक नामोमें ईश्वरेच्छा माननी होगी। 
(५) केबल हमी लोगोंसे संकेत किये गये नदी बद्ध श्रादि पद्मे शक्ति नहीं है किन्तु 
परिभाषा प्ाधुनिकस्लेत मात्र है, ऐसा साम्प्रदायिकलोग मानते हैं। (१६) नवीन श्राचार्य तो 
ईभवरच्छारूप शक्ति नहीं मानकर केवल इच्छामात्रको शक्ति मानते हैं । (१७) अतएव वेझाधुनिक 
सङ्केतविषय नदी वृद्धि चैत्रमेत्रादि पदनिष्ठ सल्लेतभी शक्तिही है ऐसा कहते है । ( अतएव अनीश्वर- 
बादी मीमांसक और चार्वाक आंदिके मतमें भी समन्वय होजाता है )। (१८) उक्त शक्तिका 
ज्ञान व्याकरणादिसे होता है उसे दिखलाते हैं। 


(१६) “ तथाहि शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्या दववहार- 
तश्च । वाक्यस्य शेषाबिवतेवेदन्ति सांनिध्यतः सिद्धपदस्य शद्धा; » ॥ 


( १९ ) पदनिष्ठ शक्तिका ज्ञान--( १) व्याकरण (२ ) उपमान (३) कोष (७) श्या 
वाक्य (५) व्यवहार (६ ) वाक्य शेष (७) विवरण (८ ) ओर प्रसिद्ध पद्के सांनिध्यसे 
होता हे ऐसा द्ध विद्धान्‌ कहते हे । 


(२० ) धातु प्रकृति प्रत्ययादीनां शक्तिग्रहो व्याकरणाद्भवति | (२१) 
कचित्सति बाधके त्यञ्यतेऽपि । ( २२) यथा वैयाकरणैराख्यातस्थ कतेरि 
शक्ति रुच्यते । ( २३ ) चैत्रः पचती त्यादौ क्ासह चै्रस्याभेदान्वयः । 
(२४ ) तच॒गौरवाक्त्यज्यते किंतुकृता शक्तिलीघवात्‌ । (२५) कृति 
` श्चेत्रादौ प्रकारीभूय भासते । 


(२० ) धातु प्रक्तति और प्रत्यय झादिका शक्तिक्ञान व्याकरण से होता है । (२१) 
किन्तु कहीं गौरवादि दोषके कारण त्यागभी किया जाता है । (२२) जैसे- वैयाकरण श्रा- 
ख्यात ( तिङ्‌ ) की शक्ति इत्याश्रय ( कर्ता ) मे मानते हैं । (२३ ) # “ चैत्र: पचति ” इत्यादि 
वाक्ये श्राख्या ताथ त्याश्चय ( कतां ) के साथ चैत्रका अभेद सम्बन्धसे अन्वय होता है । 
(२४) अनन्त इतिमे शक्यतावच्छेदकत्वकी कट्पना प्रयुक्त गोरब दोषके भयसे कृत्या- 
धये शक्तिका त्याग किया जाता हे । किन्तु जात्यात्मक कृतित्वरूप शक्य ताचच्छेदकमे ला- 


धः २९ श पचति” इस वाक्य से चेत्राभिन्न एक कन निष्ठ वतं मान कालिक पाक क्रिया ष शब्द ` 
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घवके श्रवुरोध्से छृतिदीमे शक्ति मानी जाती है । तात्पय यह है कि कर्तांका अथे छत्या- 
श्रय हुआ। उसमें शक्ति माननेसे वह आख्यातका शक्य कहा गया है शक्यमे विशेषण 
ज्ञो कृति वह शक्य तावच्छेदक इई । कृति अनन्त है, इसलिये अनन्त व्यक्तियों म शक्यता- 
वच्छेदकत्वकी कल्पना करनेसे गौरव हुआ । और कृतिम शक्तिमाननेसे कृति शक्य हुई । 
शक्यतावच्छेद्‌ क कृतित्वजातिको एक होनेके कारण शक्य ताधच्छदकत्वकी कलट्पनामे लाघव 
हुआ ) ( २५) † स्याय सिद्धान्तकी रीतिसे ( आख्यातार्थं ) कृति चैत्र आदि कर्तामिं 
समवाय सम्बन्धसे विशेषण:होऋर शाब्दबोधका विषय होती है । 


(२६ ) नच कतुरनभिधानाबचैत्रादि पदान्तरं तृतीया स्यादिति वाच्यं, 
करैसंख्यानभिधानस्य तत तन्तत्वात्‌ । 

(२६ ) शङ्का वैयांकरणाजुयायी न्यायसिद्धान्त पर दोष देते हैं कि जाघवके 
श्रनुरोधसे आख्यातका श्रथ यदि कृतिको मानाजायतो “ चैत्रः पचति ” इस स्थले चेन 
रूप कठैवाचक पद्से तृतीय। की आपत्ति होजायगी । क्योंकि नियम है कि “ आख्यात कृत 
तद्धित, समास इन चांरोंमें एकसे भी उक्त कारकमातमें प्रथमा होती है और अनुक्तकर्ता आदि 
कारकों में तृतीयादि विभक्तियां होती हैं ” तब उक्त वाक्यम आख्यातसे चेत्र उक्त नहीं हुआ 
किन्तु तन्निष्ठ ऊृतिरुपधर्म उक्त हुआ । रतव तृतीया होनी चाहिये । जिसहेतु “ झनभिहिते” 
इस अधिकार सूत्रका सम्बन्ध “ कत ` करणयोस्तृतीया इस सूत्रमें है। समा०--ऐसी झा- 
पत्ति नहीं होसकती क्योंकि आख्यातका इति काल और संख्या आदि अनेक अर्थ होते हैं । 
तब “ कतृकरणयोस्तृतीया ”? इस सूत्र का आाख्यांतसे अनुक्तकर्त्तामें ठृतीया हो । ऐसा अथे 
नहीं खीकारकर श्राख्यातसेश्रञुक्त कर्ठंगत संख्याम तृतीया हो पेखा श्रथ करनेसे कतृंगत 
संख्याकी अचुक्तिदीको ठृत।योत्पत्तिप्र कारण माननेके हेतु उक्त आपत्ति न होगी । 








(२७ ) सख्याभिधानयोग्यश्च कमत्वाद्यनवरूद्ध: प्रथमान्तपदोपस्था- 
प्यः । (२८) कमेत्वादीत्यस्ये तर विशेषणत्वेन तात्पयौविषयत्वमथैः । 


(२७,९२८ ) शङ्का-- कर्ता आदि कारकम रहनेवाली सख्या श्राख्यातसे 
किस प्रकार उक्त एवं अचुक्त समझी ¡जायगी । समा० -कर्मत्वाद्यनवरुद्ध अर्थात्‌ कमैत्वादिं 
विरोषगात्वेन त।त्पयाविषय रवै प्रथमान्तपदोपस्थाप्य जो कारक तदूगत संख्या आख्यांतसे 
उक्त होती है । जैसे-“ चैत्र: पचति ” इसव।क्यसे पाकानुकूल कृतिमान्‌ चेतरः इत्याकारक शाब्द 
बोध हो, ऐसा वक्ताका तात्पये रहने के कारण कमैत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्याविषय ओर 
श्रथमान्त पदोपस्थाप्य चैत्र गत संख्याक्रा अभिधान आख्यातसे होताहै।“ एवं तण्ड 

+ यही सिद्धान्त है कि सव॑ वाक्यार्थं [बोध में प्रथमान्त पदा ही मुख्य विशेष्य होता है । 
जैसे---“ चैत्र: पचति”इस वाक्य से विज्लित्यजुकूछ व्यापारानुकूछ वतं माब कालिक कृत्ति "न्‌ पुकत्व [४४४४६ 
इत्याकारक बोधहोता है। नधा 
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पच्यते ” इस ॒वाक्यसे पाक निरूपित कर्मतावत्तणडुलम इत्याकारक शाब्द बोध हो पेखा 
वक्ताका तात्पयै रहने के कारण कर्मत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्यविषय प्रथमान्त- 
पदोपस्थाण्य तगडुल्लगत संख्याका श्राख्यातसे अभिधान होता है 1 अतपव “चैत्रःपचति ” 
चेत्रौ पचतः, चैत्रा: पचन्ति , एवं “ तगडुलं पच्यते ” तणडुले पच्येते, तणड्लानि पच्यन्ते ” 
इसप्रकार प्रयोग किया जाता है । 


(२६) तेन चैत्र हव मंत्रो गच्छतीत्यादौ न चैत्रे संख्यान्वयः । (३०) 
यत्र कर्मादौ न विशेषणत्वे तात्पर्य तद्वारणाय प्रथमान्तेति । 

(२९ ) कर्मत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्याविषयत्व शब्दका इतर विशेषणत्वेन तात्प्या- 
विषयत्व श्रथ हे यदि ऐसा अर्थ नहीं किया जायतो ५ चेत्र इव भतो गच्छति "स वाक्यस्थल- 
में भी कमेत्वादि विशेषणत्वेन तात्पर्याविषय प्रथमान्तपदोपस्थाप्य चै्रगत संख्याका आंख्या- 
तसे छमिधान होजायगा ओर उक्तशब्दका इतर विषयत्वेन तात्पया विषयत्व अथै करनेसे इवाथ 
सादश्यमे चैको विशेषण होनेके कारण इतर विशेषणत्वेन तातप्याविषय चैत्र नहीं हुआ। 
अतः चैत्रगत संख्याका अभिधान आख्यातसे नहीं होगा शङा-- यदि आप कहें कि चेत्रः 
स्वै पश्यति इसस्थल में चेतर निष्ठ कमतानिरूपक दृशनाश्रयः चैत्र: “ इत्याकारक शाब्द बोध 
को वक्ताके तात्पयेका विषय होनेके कारण चैत्रगत संख्याका अख्यातसे अभिधान नहीं होगा 
कर्योक्रि स्वपद्‌ वोध्य चैत्रको कमत्वका विशेषण होनेसे इतर िशेषणत्वेन तारपर्याविषय चेतर 
नहीं है। समा०-- इतर विशेष णत्वेन तात्पर्या विषयशब्द्का इतर विशेषशत्वमात्रेण तात्प- 
या विषय अर्थ है । उक्तस्थल में चैत्रको कर्मत्व विशेषणत्वेन और मुख्य विशेष्यत्वेन तात्पय 
विषय होनेके कारण इतर विशेषणत्व मत्रेण तात्पर्या विषय चैत्र होगया । अत; आख्यातसे 
तदगत संख्याका अभिधान हो सकता है । ( ३० ) प्राचीनोंको मत है कि प्रथमान्त पदोपस्था- 
प्यत्व विशेषण यदि नहीं दियाजाय तो तण्डुले पचति इस स्थलमें तणडुलनिष्ठ कमता 
निरूपक पाकाजुकूल व्यापार वांस्तगडुलः इत्याकारक वोध जहां वक्ताके तात्पर्यका विषय हे 
धर्थात्‌ पाकक्रियाकेकर्मत्व रूपसे ओर क्तव स्यते भी जहां तरडुलही विदित है वहां तगडु- 
कको इतर विशेषणत्वमात्रिण तांत्पर्याविषय होनेके कारण तणडुलगत संख्याका आख्यातसे श्रभि- 
धान हो जायगा । झतः प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्वविशेषण देना युक्त है। “ यत्रकर्मादो न 
विशेषणत्वे तात्पर्यम्‌ ” इस जगह कर्मपद्का कर्मत्व पवं विशोषणत्व पदका विशेषणत्वा 
अर्थ है। यदि आप कहें कि “ तणडुलं पचति ” इस स्थलमें जव पाक कत्वेन श्रोर पाक 
कर्तुत्वेन तगडुलही विवक्षित है तव तगडुलगत संख्याका आख्यातले अभिधान स्वीकार 
करनेमे कोई बाधा नहीं है इत हेतु संख्याका अभिधान इष्ट है अतः प्रथप्रान्तपदोपस्याप्यत्व 
विशेषण का उक्तफल नहीं हो सकता है। तोभी यदि प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्व विशेषण नहीं 
दिया जायगा तो ^ चैत्रेण सुप्यते ” यहां चैत्रकत्तुंक वत्तेमानकालिक स्वाप इत्याकाग्क बोधमें 

बक्ताका तात्य रहनेके कारण इतर विशेषशात्व मात्रेण तात्ययांविषय स्वापमेंभी अख्यातसे | 
संख्याका अभिधान होजायगा । श्रतः प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्व विशेषण देना आवश्यक द्वै 
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(३१) द्वा धात्वथौतिरिक्ताविशेषणत्व॑ प्रथमदलाथेः । ( ३२ ) 
लेन चैत्रइव मैत्रो गच्छतीत्यत्र चेन्रादेवारणम्‌। ( ३३ ) स्तोकं पचतीत्यादौ 
स्तोकादेवो!णाय च द्वितीयदलम्‌ । ( ३४ ) तस्य द्वितीयान्तोपस्थाप्यत्वादरार- 
णमिति। 

( ३१.३२) भ्रथमान्तपदोपस्थाण्यत्व दलका प्रकारान्तरसे फल दिखलाने के लिये 
५ कर्मत्वा द्रनवरुद्धत्व दलका यदवेव्यादि ” श्रन्थ से र्थ कहते हैं धात्वर्थातिरिक्त 
विशेषणात्व कर्मत्वाद्य नवरुद्धत्व शब्दका श्रथ है । प्रतः ^ चैत्र इव मैत्रो गच्छति ” इस स्थलमें 
धात्वर्था तिरिक्त इवाथ सादश्यमे चेत्रको विशेषण होनेके कारण चैत्रगत संख्याका आंख्या- 
त से अभिधान नहीं होता हैं ( ३३,३४ ) कर्म्वाद्यनवरुद्धत्व दलका ऐसा अर्थ करने पर 
यदि प्रथमान्त पदोपस्थाप्यत्वात्मक द्वितीय दल नहीं दिया जायगाताो “स्तोकं पचति” इस स्थले 
स्तोकाभिन्न पाकानुकूल कृतिमान्‌ इत्याकारक शाब्दबोधमें स्तोकको धात्वथ पाकमात्रके 
विशेषण होनेसे स्तोक पदाथेमे श्रा ख्यातसे संख्याका अभिधान हो जोयगा । झतः प्रथ- 
मान्तपदोपस्थाप्यत्वरूप दितीयद्‌ल देना आवश्यक है जोकि क्रियाविशेषण होनेके कारण 
दवितीयान्तपदोपस्थाप्य अल्पात्मक स्तोक पदाथेमे नहीं है। श्रतः स्तोकगत संख्याका आख्या- 
तसे अभिधान नहीं होगा । 

( ३५ ) एवै उधापारेऽपि न शक्तिगौरवात्‌। ( ३६ ) रथोगच्छती- 
त्यादौ तु व्यापारे आश्रयत्वे वा लक्षणा । ( ३७ ) जानातीत्यादौ तु आश्र- 
यत्वे नश्यतीत्यादौ प्रतियोगित्वे निरूढ लक्षणा । 

(३५) ^ रथो गच्छंति ” इत्यादि स्थलोमिं गमनाुक्लव्यापारवान्‌ रथः अथवा नवी- 
नों के मतसे “ गमनाश्रयतावान्‌ रथः ” इत्याकोरक ही शाब्द्‌ बोध होता है। अतः कृतिके 
समान व्यापारमें भी आख्यातकी शक्ति मानना जरूरी है । ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि व्यापा ` 
रमे शक्ति माननेसे जन्यत्व घरित व्यापारत्वे शक्यता वच्ेद्क स्वकी कल्पना करने से गो- 
रव होगा रतिम शक्ति माननेसे कृतित्व जातिमें शक्यतावच्छेद्कत्वकौ कल्पनामें गोरव न॑हीं 
होगा । अतः काघवात्‌ कृतहोमे भ्राख्यातकी शक्ति मानी जाती दै ।(३६) भौर 
५ रथो गच्छति ” इत्यादि स्थलमें व्यापार अथवा श्राश्रयत्वमे श्राख्या तकी लक्तषणा मानकर 
व्यापारत्व वा आश्रयत्वकाबोध होता है । ( ३७) पव “ जानाति "” इसस्थल में ज्ञःनाश्रयताका 
आर “ नश्यति इसस्थल में ध्वंस प्रतियोगिताका बोध होनेके कारण उन २ स्थलोमें 
आख्यातकी आश्रत्व एवं प्रतियोगित्वम॑ निरूढ लक्षणा अर्थात्‌ अनादि तात्पर्य विषय लक्तणा 
मानी जाती है । 

(३८ ) उपमानाश्यथा शक्ति ग्रहस्तथोक्तम्‌ । 


( ३८ ) उपमानसे जिस प्रकार शक्तिका प्रह होता है वह उपमान खगड़हीमे व = 
ज्ञाबुका है। गन (कर 
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( ३६ ) एवं कोशादफि शक्तिगरह! । संति बाधके क्रचित्यज्यते । (४०) 
यथानीलादि पदानां नीलरूपादौ नीलादि विशिष्टे च शक्ति; कोशेन व्युत्पा- 
दित तथापि लाघवान्नीलादावेव शक्ति; । नीलादिरूप विशिष्टे तु लक्षणेति। 











(३६ ) इसीप्रकार कोषसेभी शक्तिप्ह होता दै । परन्तु जिस अर्थमें जिस पदका 
शक्ति कोषसे ज्ञापित है उस अथेमे उस पदको शक्ति माननेमें यदि गौरबादि दोष होता है 
तो उसश्रथै में उस पदकी शक्ति नहीं मानी जाती है। (४० ) जैसे “ गुणे शुक्कादयः धसि 
गुणि लिङ्गास्तु तद्वति ” इस कोषसे शुङ्खनीला दिपदकी शुक्ननीलादिरुप एवं तादश रूप 
विशिष्ट इन दोनोंमे शक्ति ज्ञापित दै । परन्तु तादृश रूपाश्रयमें शक्ति माननेसे तादश रूपमे 
शक्यत। बच्छेदकत्वकी कल्पना प्रयुक्त गौरव होगा । अतः श॒ङ्ादिपदकी केवल शुक्कुरुपादिमें 
लाघवात्‌ शक्ति दै । और शुक्करुपाश्रयमें लक्षणा मानकर शुक्तादिपदसे शुक्ररूपाद्याअयका 
बोध होता है | 

(४१) एवमोप्त वाक्यादपि । यथा कोकिलः पिंकपद्‌ वाच्यः इत्यादि 
शब्दात्पिकादि पद्‌ शक्ति ग्रहः । 

(४१) इसीप्रकार आप्त वाक्यसे भी शक्तिका ज्ञान होता है जैसे “ कोकिलः पिक 
पद्‌ बाच्यः ” इत्यादि श्राप्त वाक्योंसे कोकिल रूप अथेमे पिक पदकी शक्तिका ज्ञान होता है । 


(४२ ) एवं व्यबहारादपि । ( ४३ ) यथा प्रयोजक बद्धेन धटभानये- 
त्युक्तम्‌ ( ४४ ) तच्छुत्वाप्रयोज्य शरद्धेन घट आनीतः । ( ४५ ) तदवधायै 
पाश्वेस्थो बालो घटानयन रूपं कार्थं घट मानयेति शब्द प्रयोज्यमित्यवधार- 
यति । 

(४२) इसप्रकार व्यवहारसे मी शक्तिका ज्ञान होता है । (४३) जैसे प्रेषक बृद्ध पुरुष 
से “ घट मानय ” ऐसा काहागया । ( ४४ ) उसे सुनकर प्रेष्य बृद्धसे घट राया गया । (४५) 
इस प्रकार घटके ध्यानयनकों देखकर समीपवतीं सावधान लड़कांपेला ज्ञान करता है कि 
५“ घट मानय ” शब्दका प्रयंज्य घटानयनरूप कार्य ह ॥ 

(४६) ततश्च घटं नय गामानयेत्यादा वावापोद्वापाभ्यां चटादिपादानां 
कार्यान्वितघटादौ शक्ति गृहणाति । (४७ ) इत्थं च भूतले नीलो घटः 
इत्यादिशब्दान्न शाब्दबोधः । ८ ४८ ) घटादिपदानां कार्यान्वित घटादिवोधे 
सामथ्यौवधारणात्कायतावोध प्रति च लिङादीनां सामथ्यात्तद्भावान्न शाब्दबोध 
इत्यपि केचित्‌ । (४६ ) तन्न प्रथमतः का्यान्वितघटादौ शक्तयवधारशेऽपि 
लाघवेन पश्चात्तस्य परित्यागोचित्यात्‌ । ( ५० ) अत एव चैत्रःुस्ते जातः 
कन्याते गर्भिणीजाता इत्यादौ छुखप्रसाद सुखमालिन्याभ्यां सुखदुःखे अनु- 

साय तत्कारणत्वेन परिशेषाच्छाब्दबोध निर्णीय तद्धेतुतया तै शब्दमंब- - 
घारयति। (५१) तथा च व्यभिचारात्कायान्विते न शक्तिः । (५२) न ` 
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च तत्र ते परयेत्यादि शब्दान्तर मध्याहार्थ, मानाभावात्‌ । (४३ ) चैत्र 
पुत्रस्ते जातो ग्ृतश्चत्यादौ तदभावाच्च । (५४ ) इत्थं च लाघवादन्वित- 
घटेऽपि शक्ति त्यक्त्वा घटपदस्य घटमात्रे शक्तिमवधारयति । 


(४६) # तब “ घटं नय ” घटकों ले जारो “ गामानय ” गौको लाओ । पेखा 
पुनः प्रेषक बृद्धसेकह्ागया तथां ग्रेष्यबृद्धसे वेसाही किया भी गया । इस स्थितिमे उक्त 
बालक श्रावापोद्धाप ( तर्क वितर्क ) से घट पद्का परम्परया कार्यत्वान्वित कस्बुप्रीवादि 
मद प्यक्तिमें और श्चानयका झानयन क्रियाम तथा नयका नयन क्रियाम जोर गो पदका पर- 
स्परया कार्यत्वान्चित गोव्यक्तिमें शक्तिका निश्चय प्राप्त करता है। (४७,४८) व्यवहारसे 
कारयत्वान्वित अधहीमे पदकी शक्तिका ज्ञान हुआ है। झतः पदोंसे कार्यत्वान्वित ध्मर्थहीका 
बोध होनाचाहिये । कार्यताका बोध लिङ्‌, लोट्‌ तव्यत्‌, अनीयर्‌ इत्यादि भ्व्ययोसेही होता हे 
श्रतपव जिस स्थलमे काथतावोधक प्रत्यय नहीं है उस स्थलमें शा्दबोध नहीं होता अतः 
५अूतल्े नीलो धटः” इत्यादि स्यलमे कार्यतावोधक प्रत्यय नहीं रहनेके कारण 
शाब्दबोध नहीं होगा। यह प्रमाकरका मत है । (४६) लेकिन यह मत डीक 
नहीं है । क्योकि पहले कार्यतासे आग्वित अमे पद्निरूपित शक्तिका ज्ञान ध्यवहारसे होने- 
परभी पीछे कार्यत्वाम्वित घटादिमें घटादिपद्‌की शक्ति माननेसे गौरव है । ऐसा ज्ञान होनेपर 
लाघवात्‌ घटपदकी शक्ति शुद्ध घटत्वावच्छिन्नहींमें निश्चितकी जाती है, इस लिये “ भूतले 
नीलोघटः » इत्यादि स्थलमें भी शाब्दबोध होनेमें कोई बाधा नहीं है । ( ५०,५१ ) जिसद्देतु घटादि 
पदोंकी केवल घटत्वावच्छिन्षमें शक्तिमानी गई है अतः “ चेच पुरस्ते जातः कन्याते गभिणी ? 
इत्यादि धाक्य खुननेपर ऋमसे चैके मुखपर प्रसाद और मालिन्य दोनों होनेके कारण 
चैहत्रमें सुख दुःखका धज्ञ॒मान कियाजाता है और चैके उक्त खुल डुःखका कारण कोई 
दूसरा ज्ञात नहीं होता है। तः परिशेषात्‌ शाब्दबोधही कारण है ऐसा मानाजाता है। और 
डस शाब्दबोधकां कारण “ चेतर पुरस्ते जातः कम्याते गर्भिणी ” इत्याकारक शब्दही हे 
यह निश्चय होता है । भाव यह है कि उक्त व,क्यसे यदि शाब्दबोध नहीं होता तो चैत्रका मुख 
प्रसाद और सुख मालन्य होना अ्रसम्भव था अतः उक्त स्थलमे शाब्दबोध मानना श्राव 
श्यक है किन्तु यदि कार्यत्वान्वित श्रहीम पदकी शाक्तिमानो जाय तो कार्य्यतासे 

# किड्‌ लोय्‌ तव्यत्‌ अनीयर्‌ इत्यादि प्रत्ययोंसे कायताका बोध होता दै । “घट मानय ” इस 
वाक्य स्थले घटकां द्वितीयायै कर्मता निष्टत्न सम्बन्धते ओर घटसे अन्वित कमेताका आनयन 
किया निरूपकत्व सम्बन्धे एवं लिछादि प्रत्ययाय कार्यताका आनयनमें स्वरूप सम्बन्धे अन्वय 
होता है ईस छिये कार्यतासे परम्परया न्वित घटी हे और प्रयोजक प्रयोज्य दोनों बृद्धोंका व्यवहार 
उक्त छिछुछोट्‌ आदि काय॑ता वाचक प्रत्ययान्त पद घटित वाक्यों के स्थलहींमें वालकसे देखागया है 1. 
अतएव वाखकको साक्षात्‌ अथवा परम्परया कार्येत्वान्वित घटादिख्प अर्थहीमें व्यवहार्से शक्तिका कान 
होता है। अतएव कायैत्वान्विताथां भिधानवादीके मतमें साक्षात्‌ परम्परा साधारण कार्येत्वान्विवार विषयक ¦ 
शाब्दबोधके प्रति सामान्यतः पदत्वेन कारणता मानी जाती है। सुक्तावलीमें कायेपद्‌ कायैता 
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अनन्वित अरथकाभी उक्त वाकास्थलमें शाब्दबोध होता है, परन्तु अब नहीं होगा । 
( ५२,४३ ) यहाँ उक्त वाक्थमें व्यभिचार दोष चारणाथ “ तं पद्य ” इत्यादि कार्यता बोधक 
प्रत्यय रित वाक्यका रध्य) हार करेंगे अतः उक्त स्थलमे कार्यताग्वितही अर्थका बोध होनेके 
कारशा व्यभिचार नहीं होगा, यह कथन भी उचित नहीं है । कचोंकिं अध्याहारे कोई प्रमाण 
नहीं है । और ^ चेत्र पुत्रस्तेजातो सतश्च इत्यादि स्थले पुत्र॒की अविद्यमानताके कारण 
^ ते पश्य ” इत्यादि श्रध्याहारभी नहीं होलकता । ( ५४ ) घटत्वाद्यपेक्षया गुरु का्यत्वान्वित- 
घटत्वादिमिं घटाद्पद्शकक्‍्यता च्छेद कत्वकी कब्पनांभ्रयुक्त, एवं घटादिविषयक शाब्दबुद्धित्वा- 
पेक्षयागुरु कारयत्वान्वित घटादिविषयक शाब्वबुद्धित्वमें घटादिपदक्ान जन्यता वच्छेदकत्वकी 
कपना प्रयुक्त गोरवके भयसे यथा प्रभाकरमतसिद्ध कार्यत्वान्वित घटा दिमें घटा दिपदकी शक्तिनहीं 
मानकर शुद्ध घटत्वावच्छिन्नमें घटादिपदकी शक्तिमानी जाती है तथा कुमारिलभट्ट मतसिद्ध 
अन्वितघटादिमें घटादिपदकी शक्ति माननेसेभी घटत्वादि पव घटविषयक शाब्दबुद्धित्वाद 
पेक्षयागुरु अन्वितघटत्वादि एवं अन्वित घटविषयक शाब्दबुद्धित्वादिमें घटादिपद्शक्यता 
तावच्छेदकस्व एवं घटादिपदज्ञान जन्यतावच्छेदकत्वकी कब्पनाप्रयुक्त गौरवहोगा अतः 
घटादिपदकी शक्ति शुद्घघटत्वाद्यवच्छिन्षमेंही मानी जाती है पदार्थान्तरका अन्वय (सम्बन्ध) 
का ज्ञान तो श्राकाङ्क्ा ज्ञानहीसे होजाताहै इस हेतु अन्वयांशमें शक्ति मानना व्यर्थ है। 


॥ (५५ ) एवं वाक्यशेषादपि शक्तिग्रहः । ( ५६ ) यथा यवमयश्च- 
रुभेबतोत्यञ्न यवपदस्य दीधे शूकविरोषे आर्याणां प्रयोगः कट्धौ च स्लेच्छा- 
नाम्‌» तच्र हि अथान्या ओषधयोम्लायन्तेज्यैते मोदमनास्तिष्ठन्ति इति 
वाक्य रोषादीधशुके शक्तिनिर्णीयते कड़ौतु शक्ति्रमात्प्रयोगः नानाशक्ति 
कल्पने गौरवात्‌ । 

(५५१५६ ) इसी प्रकार वाक्यशेषसेभी शचिज्ञान होता है । जैसे यश्ञप्रकरणमें 
“ यवमयश्चरुभंवति ” इस वाक्य में यव पदसे यवान्नका ग्रहण है, अथवां 
प्रहण है । क्योंकि याजक लोग उक्त शब्दका दीघे शक (शूडः) वाले ऋन्नमें तथा म्लेच्छ 
छोग कोनीमे प्रयोग करते हैं, ऐसा सन्देह होनेपर “ श्रथान्या श्रौषधयो म्लायन्तेऽयेते मोद 
मानास्ति्ठन्ति ” प्रकरणान्तमें इस वाक्य शेष श्रर्थात्‌ अवशिष्ट वाक्चको देखकर दी 
श्ङ्वाले अन्नमेंही यव पदकी शक्तिका निश्चय कियाजांता है। और म्लेच्छ छोग प्रमात्मक 
शक्ति क्षानसे कौनीमें यव पदका प्रयोगकरते हैं ऐसा मानांजाता है । यव पदमे बिना प्रमाणके 
उभय अर्थ निरूपित नाना शक्तिकी कत्पनामें गौरव है। 

(५७) हर्यादिपदे तु विनिगमकाभावान्नानाशक्ति कल्पनम्‌ । 
(५८) एवं विवरणादपि. शक्तिग्रहः । ( ५६ ) विवरणं तु तत्समानोधिक 
-पदान्तरेण तदथेकथनम्‌ । ( ६० ) यथा घटोऽस्तीत्यस्य कलशोऽस्तीत्यनेन 
विवर णाद्धटपदस्थ कलशे शक्तग्रहः । ( ९१) एवं पचतीत्यस्य पाकं 4 कोः 
तीत्यनेन विवरणादाख्यातस्य यत्नाथेकत्व कल्प्यते । 
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(४७) इस प्रकार हरि आदि पदमेंभी तुल्य युक्तया गोरव होनेके भयसे नानाशक्तिकी 
कल्पना नहीं होसकती ऐसा नहीं कदसकते । क्योकि दीध शुक विशिष्टम यव पद्की 
शक्ति है इसमें उक्त वाक्यशेषरूप प्रमाण है ओर कङ्कनिषठ शक्तिम कोई प्रमाण नहीं दै झतः 
नानाशक्ति गौरवके भयसे नहीं मानी जाती ओर हर्थादि पदमें यह बात नहीं है । इसलिये 
इन्द्र, सूये, वाखुदेवादि प्रत्येक अथेमें शक्ति साधक प्रमाण रहनेके कारण विनिगमनाविरहात्‌ 
किसी पकही प्रंथमें आप शक्ति नहीं मान सकते किन्तु नानां शक्तिही माननी पड़ेगी। 
(४८) इसी प्रकार विवरणसेभी शक्तिका ज्ञान होता है। ( ४६ ) समानार्थक भिन्न पदद्धारा 
जो पदों के थका व्याख्यान, उसे विबरण कहते हैं। (६०) जैसे ^ घटोऽस्ति ” इस 
बाक्यकां “ कलशोऽस्ति ” ऐसा विवरण करनेसे घटपदनिष्ठ शक्तिका कलशरूप श्रथन 
ज्ञान होता है। (६१) इसी प्रकार “ पचति ” इस वाक्यका “ पाकं करोति ” । इस 
प्रकार यत्नाथक ई धातुसे विवरण करनेसे अआझाख्यातकी शक्तिकी कल्पना यलरूप अथेमे 
की जाती है। 


( ६२) एवं प्रसिद्धपदसां निष्यादपि शक्तिग्रहः॥। (६३) यथा 
इह सहकारतरौ मधुरं पिको रौतीत्यादौ पिकपद्स्थ कोकिले शक्तिग्रह इति । 


( ६२ ) इसीभ्रकार प्रसिद्ध अथात्‌ गृहीत शक्तिक पदके साहन्निध्यसे भी शक्ति- 
श्रह होता हे । ( ६३ ) जैसे “ इह सहक!रतरौ पिको मधुरं रोति ” इस वाक्यम प्रसिद्ध सह- 
कार, मधुर तथा रोति पदके सान्निध्ये पिक पदकी कोकिल नामक पक्षिविशेषमें विना 
कोषादि ज्ञानके भी शक्तिका ज्ञान होता है। * 


(६४) तत्र जातावेव शक्ति मैतु व्यक्तो व्यभिचारादानन्त्याच । (६५)व्यक्ति 
विना च जातिभानस्यासं भवाद्वक्तेरपि भानमिति केचित्‌! ( ६६ ) तन्न । 
शक्ति विना व्यक्तिभानालुपपत्तेः । 


(६४ ) पर मतका निराकरण करते हुए अपने मतको व्यवस्थापित करनेके लिये 
जाति ( धर्म ) मामे शक्ति मानने वाले मीमांसकके मतका प्रतिपादन करते हैं कि जाति 
मात्रमें पदकी शक्ति माननी चाहिये व्यक्तिं नहीं क्योंकि यदि व्यक्ति भी शक्ति मान्गे तो 
यह प्रश्न उठेगा कि यत्‌ किञ्चित्‌ व्यक्तिमै शक्ति मानते हैं अथवा सभी व्यक्तिमें। प्रथम पत्तमें 
व्यभिचार होजायगा अथात्‌ जिस व्यक्तिविशेषमें गो आदि पदका शक्तिज्ञान नहीं है उसका 
भी शाब्दबोध होताहै इसलिये तद्विषयक शाब्दवोधमें तद्धमिक शक्तिज्ञान कारण है इसकार्य 
कारणाभावमें व्यभिचार होजायगा । द्वितीय पक्तमे व्यक्तिके अनन्त होनेसे शक्तिम भ श्चानन्सव 
होज्ञायगा, और उन अनन्त शक्तियोंका ज्ञान सर्वक्षतर प्ररुषको नहीं होर कनेके कारण अस्मदादि 
ब्यक्तिको शाब्दबोध नहीं होगा । ( ६५ ) जातिमाजमें शक्ति माननेसे व्यक्तिका शाब्दवोधमे भानं _ 
कैसेहोगा इस प्रश्नका उत्तर यह है कि व्यक्ति भानके विना जातिका भान नहीं होसकंता ह । । 

२३ 
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निति 
इसलिये व्यक्तिकाभी मान होजायगा अर्थात्‌ जाति मासक सामग्रीकोही व्यक्तिकाभी भासक मान- 
लेनेसे जाति भासक सामग्रीसेही व्यक्तिकाभी भान होजायगा । फिर व्यक्तिम शक्ति मानना व्यथै 
है, यह मीमांसकका मत है। ( ६६ ) किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि तदिषयरू शाब्दबोधकें प्रति 
पदश्ञा जन्य तद्विषयक - उपस्थिति कारण है। ऐसी दशाम यदि जातिमात्रमें शक्ति मानी- 
जायगी तो जाति मको पद्सम्बन्धी होनेके कारण पक सम्बन्धिज्ञानविधया व्येक्तिकीः 
उपस्थिति नहीं होनेके कारण व्यक्तिका शाब्दबोधमें भान नहीं हो सकेगा । 





(4७ ) नच व्यक्तौ:लक्तणा, अनुपपत्तिप्रतिसन्धान विनापि व्यक्ति- 
बोधात्‌ । (६८) न च व्यक्तिशक्ताबानन्त्यं सकलव्यक्तावेकस्था एव शक्तेः 
स्वीकारात्‌ । (६६ ) न चानलुगमः, गोत्वादेरेवालगमकत्वात्‌ । 


( ६७) यदि भ्रापकहे कि “ व्यक्तं लच्तणा मानते हैं ” तव शक्ति न मानने परभी 
व्यक्तिका कत्तणासेही बोध होजायगा-यहभी युक्त नहीं है । क्योंकि भन्वयाचुपपतति्ञान 
होनेपर लक्षणासे लक्ष्याथेका बोध होता हैं। “ गोरस्ति ” इत्यादि स्थलमें गोत्वमें अस्तित्वका 
अन्ययाजुपपत्तिज्ञान नहीं रहनेके कारण लक्षणासे गोव्यक्तिका शाब्दबोध नहीं होगा। 
( ६म,६६ ) हमारे मतमें व्यक्तिके आनन्त्यसे शक्ति श्रानन्त्यकौ आपत्ति नहीं होसकती क्योंकि 
सभी  व्यक्तियोंमें ईश्वरेच्कांरप एकहीं शक्ति मानते हैं। इसपर यदि आप ऐसा कहें कि 
शक्तिज्ञानाविषयपदार्थक प्रंकारतयां या विशेष्यतया शाब्दबोधमें भान नहीं होता है किन्तु 
गचादि पंदोंसे सकल गवांदिकी स्मृतिं एवं शाब्दबोध होंताहै अतः गवादिपदज॒त्य सकल 

तत्तत्‌ गवादिविषयक स्मृति एवं शाब्दबोधके प्रतिं सकल तत्तत्‌ गवादिविषयक शक्ति- 
ज्ञानको कारण मानना होगा तव सकल तत्तत्‌ गवादि विषयक शक्तिज्ञाननिष्ठ कारणताकी 
विषयितासंबन्धसे अवच्छेदकता सकलः तत्तत्‌ गवादिको नहीं मानसकते क्योंकि उनका 
कोई अनुगमक धर्म नहीं है। लेकिन यहभी कथन ठीक नहीं है क्योंकि सकल गोका गोख 
रूपसे श्रजुगम करके कारणतावच्छेदक कोरिमे प्रवेश करते हैं| श्र्थात्‌ गोत्व प्रकारक 
गोविरोष्यक स्मृति और शाब्दबोधके प्रतिगोत्य/वच्छिज् विषयक शक्तिज्ञानकों कारण मानते हैं। 
रतः गोव्यक्तिकों अनन्त दंनेपरभी गोत्वको पक होनेके कारण गोमें रहनेवाला कारगताव- 
च्छेदकस्वं पक होज्ञायगा । 


(७० ) किंच गौः शक्येति शक्तिग्रहो यदि तदा व्यक्तौ शक्तिः । 
यदि तु गोत्वं शक्यमिति शक्तिगरदस्तदा गोत्वपकारकपदाधैस्मरगां शाब्द्वोधश्र 
न स्थात्‌। (७१ ) समानपरकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य पदाधस्मरणं शाब्ददोध॑। 
प्रति च देतुत्वात्‌ । 


(७०, ७१) शक्तिक्ञान विषय पद्ाथमा्का शाब्दबोधमें यदि भान मानाजाय तो 7 
शक्तिज्ञानाविषय संसगका शाब्दबोधमें भान नहीं होगा । अतः शक्तिज्ञान विषय पदाधमांत्र ॥ 






शब्दखगड का० ८१ पदविभागः निरूपणा । १७६ 
शाब्दबोधे भान होता है यह नियम नद मानसकते है । तब घटपदनिष्ट शक्तिज्ञानाविषय 
गवादिका घटपद्‌ जन्य स्मरति ओर शाब्दबोधमें भानकी आपत्ति लगेगी अतः गोत्वप्रकारक 
गोविशेष्यक स्सखति ओर शाब्दवोधके भ्रति गोत्वनिङपित शक्तिज्ञानको क्रारण मानते हैं। 
फिर व्यक्तिमें शक्ति मानना व्यर्थ हे । इस मीमांसक सतका ररडन “ क्रिञ्चेत्यादि ” श्रन्थसे 
कियाजाता है. कि जातिम्ात्न शक्तिवादी मीमांसक गोः गोपदे शक्या इस प्रकारका यदि 
शक्तिक्षान मानें तो व्यक्तिमेंभी शक्ति मा नी होगी । क्योंकि चन्यथा ख्याति नहीं माननेधाले 
म्रीमांसक व्यक्तिमें शक्ति नहीं मानकर गोः गोप्रदशक्या ऐसा शक्तिज्ञान नहीं मानसकते 
यदि गोत्वम्‌ गोपद शक्ये ऐसा शक्तिक्ञान मानें तो इस शक्तिक्षानसे गोत्व प्रकारक गो बिशे- 
ष्यक स्मृति और शाब्दबोध नहीं होसव.ता है क्योंकि नियम है कि जो शक्तिशञान यत्पमकारक 
होता है वह तत्पकारकही स्मृति और श्द्वोधको उत्पन्न करता है। इसलिये गोत्वं 
गोपदशक्य, इस शक्तिश्ञानको गोत्वे प्रका रक गोत्व विशेष्यक होने के कारण गोत्वत्व प्रकारक 
गोत्व विशेष्यक स्मृति और -श'ब्द्योधही उस. शक्तिज्ञानसे उत्पन्न होंगे और गोत्वप्रकारक 
गोविशेष्यक रप्ति श्मौर शाब्दबोध नहीं उत्पन्न हो सकेंगे । 

(७२) किंच गोत्वे यदि शक्तिस्तदा गोत्वत्वं शक्धतावच्छेद्क वाच्यम्‌ । 
(७३) गोत्वत्वं तु गवेतरासमवेतत्वे सति सक्रलगोसमवेतत्वम्‌ । .(७४ ) तथा 
च गोव्यक्तीनां शक्यतावच्छेदकेऽलधवेशात्तवैव गौरवम्‌ । 





(७२,७३,७४ ) जातिमात्र शक्तिवादी मीमांसकके मतमें यहभी दोष है कि गोत्वं 
गोपदकी शक्ति मा ननेसे-शक्थ नाचच्छेदक गोत्वत्वको मानना होगा । और गोत्वत्व गवेतरा न 
सभवेतत्वेसति (गोको छोड़कर न्य न रहना) सकल गो स मवेतत्व (सभीगो शँ में रहना) रूप होने- 
के कारण गोरूप व्यक्तिसे घटित है । अतः गोत्वत्वको शक्य तावच्छेद्‌ क माननेवाले मीमांसकको 
मोरूष व्यक्तिमेमी शक्ना अच्छकत्व मानना पड़ा. “इससे ` गौरव 'होगा और नैया- 
यिकको जातिरूप  गोत्वमें शवशतावच्छेदकत्व माननेके कारण ` मौरव नदीं होता हे । 


(७५५) तस्म।त्तत्तज्नात्याक्रुति विशिष्ट तत्तद्यक्ति बोधानुपपत्त्या कल्प्य - 
माना शक्तिजगैत्याक्रति विशिष्टव्यक्तौ विश्राम्यतीति । 


(७५ ) इसलिये गोत्व।दि तत्तत्‌ ज्ञाति अथवा -अब्यब .खंयोगरूप आकृति अथवा 
व्यक्ति ( धमी ) मातरम शक्तिमाननेसे तत्तत्‌ जाति ओर-तत्तत्‌ श्माकृतिविशिष्ट च्यक्तिका 
तत्तत्‌ पदसे होनेवाली स्ति ओर शाब्द्वोध्मे भान नहीं होगा -अतः तत्तत्‌ ज्ञाति वे 
तत्ततुआक्ृतिविशिष्टव्यक्तिमं तत्तत्‌ पद्की शक्ति मानी जाती है। .._ 

( ७६ ) शक्तं पद, तचतुरविधम्‌ , कचिद्योगिकं क्चिदृढ़ कचिद्योगरूढूं 
कचिथौगिकरूदुम्‌ । (७७ ) तथाहि । यत्रावयवाधे एव बुध्यते तत्यौगिकम्‌। 
(७८ ) यथा पाचकोदि प्रदम्‌ । ( ७६ ).यन्नावयवशक्तिनिरपेयेण सखुदाय- _ 
शक्तिमात्रेण बुध्यते तदूढ़म्‌ ' यथा गोमयडलादिपदम्‌ 1 [५1 





१८० शब्दखगड का० ८१ पदविभाग निरुप । 
क == 
(७६) न्याय मतम शकिमव ही पदका छक्षण है । बह चार 
प्रकारका होता है--यौगिक, रूढ़, योगरूढ़ और यौगिकरुढ़। (७७,७८ ) जो शब्द स्व- 
घटक द्वारा स्वार्थका बोधक होता है वह योगिक शब्द है जेसे- पाचक शब्द्‌ स्व घटक 
पच्‌ धात्वथै ( पाकू ) भ्रौर शक्‌ ( घुल ) प्रत्ययाथ (कर्ता ) द्वारा पाककर्त्तारुप स्वाथैका 
बोधक होनेके कारण योगिक कहलाता है। (७६) जो शब्द अपने श्रवयवाथैके विना 
स्वार्थका बोधक हो वह रुढ़ है । जैसे--गों और मण्डल श्यादि पद्‌ श्रपने अपने भवयवाथेके 
बिना गोत्व विशिष्ट ओर गोलाकार बस्तुविशेषरूप स्वाथका बोधक होनेके कारण रुदर 
कहलाते है । 





(८०) यत्र तु अवयवशक्तिविषये सम्ुदायशक्तिरप्यस्ति तयोगरूदुम्‌ । 
(८१) यथा पङ्कजादिपदम्‌ । (८२) तथाहि पद्कजपद मवयवशक्तया 
पङ्कजनि कतृत्वरूपमर्थ बोधयति । ( ८३ ) सषुदायशक्तया च पद्मत्वेन रूपेण 
पद्यं बोधयति । ( ८४ ) नच केवलयाऽवयवशक्तया $खुदे प्रयोगः स्यादिति 
वाच्यं, रूढ़िज्ञानस्थ केवलयौगिकाथज्ञाने प्रतिवन्धकत्वादिति भ्राजः । 


` (८०८३ ) जो शब्द्‌ अवयवाथ और समुदायाथे उभय द्वाराही स्वाथका बोधकहो , 
वह योगरूढ़ हे । जसे पङ्कज शब्द श्रवयवाथै. ( पङ्काधिकरणक उत्पस्याश्रय ) 
और समुदायाथ (पदुमत्वजातिविशिष्ट) इन दोनों अर्थोके द्वारा ही स्वाथेका 
बोधक होनेके कारण योगरूढ़ कहा जाता है। ( ८४) शक्ला--कुमुदमं भी पङ्काधिकरणक 
उत्पत्त्याअ्रयत्व॒रहनेके कारण पहड्ुजपद्से केवल अबयब शक्तिसे कुमुदका बोध 
क्यों नहीं होता १ प्राचीनका समा०-तत्पदजन्य यौगिकाथ मात्र विषयक 
बोधके प्रति तत्पदनिरूपित रूढ़ि (खम्तुदाय शक्ति ) का ज्ञान प्रतिबन्धक है। अतः 
पद्मत्वा वच्छिक्षमें पक्कुजपद्‌ निरूपितरुढ़िको जाननेवाले व्यक्तिको पङ्कज पदसे कुमुदका 
बोध नहीं होगा। 


( ८५ ) वस्तुतस्तु, समझ्ुदायशक्तयुपस्थितपद्मेवयवार्थपक्ुजनिकतु रन्व- 
यो मवति सांनिध्य।त्‌ । (८६ ) यत्र तु रूव्यथैस्थ वाधः प्रतिसंधीयते तत्र 
लच्तणया कुझछ॒दादेबोघः । (८७) यत्र तु कुखुदत्वेन सूपेणा बोधे न तात्पयेज्ञाने ` 
पदूमत्वस्य च वाधस्त्रावयवशक्तिमात्रेण निर्वाह इत्याहः । (८८) यत्रतु 
स्थलपदुमादाववधवाथबाधस्तत्र॒ सणुदायशत्तया पद्मत्वेन रूपेण बोधः । 
(८६ )यदि तु स्थलपङ्कजं विजातोयमेव तदा लक्षणयेवेति । 


है (८५ ) ओर वास्तविक तो यह है कि पङ्कज पदक समुदाय शक्तिसे उपस्थापित पद्म- 
त्वावच्छिन्नमे अवयव शक्तिसे उपस्थापित पङ्काधिकरणक उत्पत्याश्रयका भव्यवहितोपस्थितं 


दोनेके कारण अन्वय होता हे । अतः पङ्कज पदसे पह्लाधिकरणकोत्पत्त्याश्रया भिन्नन्‌ 





9. 
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( कीचड़में पैदा होनेवाला कमल ) . पेखा  शाब्द्वोध होता है। (८६) जहां पङ्कज पदके 
समुदायार्थ पद्मत्वका वाध निश्चय है । अथवा पदमत्व विषयक बोधकी सामझ्री नहीं है । 
ओर कुमुद्त्व रूप से बोधमें तात्पर्यज्ञान है वहां पद्जपदसे लक्षणया कुमुदका बोध होता हे । 
(८७) और जहांपर कुमुद्त्वेन रूपेण बोधमें तात्पयज्ञान नहीं है और पह्ुजपदका समुदायाथे जो 
पद्मत्व उसका बाध निश्चय अथवा पद्मटव विषयक बोधकी सामभ्रीका श्रभाव है वहांपर 
प्कजपदसे अवयव शक्तिमात्नोपस्थापित पड्काधिकरणक उत्परयाध्रयका; बोध होता है । 
(८८) जहांपर स्थलकमलमें पङ्कज पदके अवयवार्थ पङ्काधिकरणक; उत्पत्याश्चयत्वका बाध 
निश्चय है। वहांपर पह्ुजपद्स केवल समुदाय शक्तिकी महिमासे पद्मत्वेन रुपेण स्थल 
पदाका बोध होता है। (८९) यदि स्थल कमलम पदमत्व जाति प्रमाण सिद्ध 
नहीं हो किन्तु उसमें विलक्षण एक जाति मानी जाय तो पङ्कज पदसे लक्षणा द्वारा उस 
विलक्तण जातिके झाश्रय जो स्थल कमल उसका बोध होगा । 


(६० ) यत्रावयवाथे रूव्यथैयोः स्वातन्त्येण बोधस्तयौगिकरूढ्म्‌ । 
यथोद्धिदादिपदम्‌ । तत्र हि इद्धेदगकतौी तस्गुल्मादिरपि बुध्यते 
यागविशेषोऽपीति । 

(९०) जो शब्द कहीं केवल श्वयवाथे ( योगिका्थं ) का ओर कहीं केवल 
रुढ्यथे ( समुदाया ) का बोधक होता है वह यौगिक रूढ़ कहलाता है जैसे-उद्मिदादि शब्द 
कहीं केवल योगिक्नाथ भूम्यादि के उद्भेदन कर्ता तर शुल्मादिका श्नौर कहीं केवल रूढय्थ 
उद्भिद्‌ नामक याग विशेषक बोधक होनेके कारण योगिक रुढ़ कहाजाता है। 


का० ने० ८२ पूर्वा 
लक्षणा शक्यसंबन्धस्तात्पर्यानुपपत्तितः । 


काण अथे। 


शक्य सम्बन्धक नाम लक्तणा है । तात्पयकी श्रनुपपत्ति जहां ज्ञात होती है उस 
जगह लक्षणासे पदार्थक्री स्मृति और शाब्द बोध होते है । 


(१) गङ्गायां घोष इत्यादौ गङ्गापदस्य शक्यार्थ प्रवाहरूपे घोषस्या- 
न्वथानुपपत्तिस्तात्पयौलुपपत्तिवी यत्र प्रतिसंधीयते तत्र लक्षणया तीरस्य 
बोध इति । 


(१) “ गङ्गायां बोषः ” इत्यादि स्थलमे गङ्गापदके प्रवाह रूप शक्यार्थमें घोष- 
पदाथेकी अन्बयाजुपपत्ति अथवा वक्ताको  तात्पयाजुपपत्तिका कान जहां होता है उस, जग - 
लक्षणासे लच्याथे तटका बोध होता है। हि 





१८२ शब्दखणड का० ८२ लक्षा विचार 
प 


(२) सा च शक्यसंबन्धरूपा । ८३ ) तथाहि प्रवाहरूपशक्था- 
संबन्धस्य तीरे शहीतत्वात्तीरस्थ स्मरणम्‌ ततः शाब्दबोधः + (४ ) परंतु 
यद्यन्वयानुपपत्तिलक्तणायोजे स्यात्तदा यष्टीः प्रवेशयेत्यत्र॒ लक्षणा न स्यात्‌ 
यष्टियु भ्रवेशान्वयस्यानुपपत्तर माव।त्‌, तत्र च यष प्रवेशे भोजनतात्पयीनु- 
पपत्त्या यष्टिधरेषु लक्षणा । 

(२३) लक्षणा शक्य सम्बन्ध रूप है “ गङ्गायां घोषः ” यहां `गङ्ञापद्के भवा 
रूप शक्यार्थका सामीप्यरूप सम्बन्ध जब तीरमें ज्ञात होता है तव एक सम्बग्धिज्ञानविध्या 
गङ्गा पदक्षानसे गङ्गापदे शक्य रूम्बन्धी तीरका स्मरण ओर तदनन्तर उलका शाब्दबोध 
हाता है। (४) अन्वयाुपपत्तिको यदि लक्षणाका बीज माना जाय तो यपथ्टिधरकों भोजन 
कराने के तात्पयले जहाँ “ यी प्रवेशय ऐसा ” कहागया है वहाँ यश्टिकी कर्मतामें और 
उसकी प्रवेश क्रियामें झन्वय्राजुपपत्ति नहीं रहने के कारण यष्टि पद्का यश्टिधर में 'लक्षणा 
नहीं होगी । 
(५) एवं काकेभ्यो दधि रद्यतामित्यादौ काकपदस्य दृष्युपघातके 
लच्तणा सवतो द धिरच्तायस्तात्पयैविषयत्वात्‌। (६) एवं छत्रिणो 
यान्तीत्यादौ छत्रिपद्स्पेकसाथवाहित्वे लक्षणा। (७) इयमेवाजहत्स्वाथौ 
लक्षशेत्युच्यते, एकसाथवाहित्वेन रूपेण छत्नितदन्ययोर्बोधात्‌ । 

( ४,६;७ ) एवं दधिनाशक काक बिलाड़ आदि जन्तुओंसे दधिरक्ञाके तात्पयसे 
जहां “ काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम्‌” ऐसा कहा जाता दै वहां काकको अन्बयाज्षुप्रपत्ति नहीं 
रहने के कारण काक पद्की दधिनाशक जन्तुम लक्षणा नहीं होगी। पवं छत्रधारी व्यक्तियोंके 
एक साथ जाने, वाले जनसमूहके ` ताट्पय से जहां “ छत्रिणो यान्ति ” ” ऐसा कहा जाता है 
बहां भी छुत्रीकी अन्वयानुपपत्ति नहीं रहने के कारण कृज्िपद्की छवि साथैवाही अर्थात्‌ 
छत्रिक साथ जानेवाले जनसमूहमें लक्षणा नहीं होगी । ओर तात्पर्यानुपपत्तिको लक्षणाका 
बीज माननेपर क्रमले उन डन-स्थलोंम -यश्टथिरके भाजन -तात्पयेकी अचषपत्ति एवं सभी 
दृष्युपघातकोंसे द्धिरक्षा तात्पर्यकी अजुपपत्ति तथा छुत्रि साथेबाहीके गमन तात्पर्यकी 
अदुपपत्ति रहने के कारण उन उन स्थलोंमें कत्तणाकी उपपत्ति होती है। “ काकेभ्यो दधि- 
रक्ष्यताम्‌ ” इस स्थलमें जो काक पद्की दृध्युपघातकमें लक्षणा एवं “ छत्रिणोयान्ति ? 
इस स्थरमे जो छंतनिपदकी छुत्रि .साथबाहीमें लक्षणा है बह क्रम से काकपद्‌ शक्याथ काक 
वृत्ति दृष्युपघातकत्वावच्छिन्नमें एवं छुत्रिपद शक्यायै छत्र बृत्ति छुजिसा्थवाहित्वावच्छिक्षमें 
दोनेके कारण अजहत्‌ स्वार्थालक्षणा कहलाती है। शक्याथे और लक्ष्यार्थ दोनों में वृत्ती 
धर्म जद लक्ष्यतावच्छेंदक होता दै बह .लत्ञणा अजहत्‌ स्वार्थो लक्षणा है यथा--उक्त दोनों 
स्थलोमे ४ वृष्युपधातकत्व ५५ पव “४ छवि खाथवाहित्व रूप ” लच्यतावच्छेदक धर्मक़ो 
क्रमसे काकपदके शक्यायै काकमें और छक्ष्याथे बिलाड़ रादि पवं छुत्िपद्के शक्‍्याय 
छुत्रविशिश्टमं ओर लक्ष्यार्थ छत्र्न्य छत्रिसार्थवाही व्यक्तिमें रहनेके।कारण उक्तदोनों स्थलोंमें 
काकपदकी दृष्युपध्ातकत्वाबच्छिज्षमे पव छत्रिपदकी छुजिसार्थवाहित्वावच्छित्षमें (को पी 

॥ [| 





त 


श्रजदत्‌ स्वार्था लक्षणा है । 





शब्द्खशड का० ८२ लक्षणा विचार । षद 


(८) यदि चान्वयानुपपत्तिलेक्षणावीजं स्यात्तदाकचिद्धङ्गापदस्य- 
तीरे कचिद्धोषपद्स्य मत्ध्यादौ लक्षणेति नियमो न स्यात्‌ । 


(८) तात्पर्यानुपपत्ति ही लक्षणाका बीज हे इसमें एक यह भी युक्ति है कि गड्ढामें 
रहनेवाले मत्स्यके तात्प्यसे उच्चारण किये गये गङ्गायां घोषः इस वाक्यभे घोष पदकी 
मत्स्यमें लक्षणा है और गङ्गा पदकी तीरमें लक्षणा नहीं है। एवं तीरनिष्ठ घोषके तात्प्ैसे 
डच्चारण कियेंगये गङ्गायां घोषः इस वाक्यमे गङ्गा पदकी तीरम लक्षणा है ओर घोष पदकी 
मत्स्यमौ लक्षणा नहीं है क्योकि देला माननेसे तात्पथकी उपपत्ति नहीं होगी । यदि 
श्रन्धयानुपपत्ति लत्तगाका वीज माना ज्ञाय तो “ गङ्गायां घोषः ” इस स्थरं उक्त नियमकी 
उपपत्ति नहीं होगी । क्योकि गङ्गा पदकी तीरम अथवा घोष पदकी मत्स्यमें लक्षणा मानने 
ही से श्रन्वयकी उपपत्ति हो ज्ञायगी । 


(६ ) इदं तु बोध्यम्‌ । शक्याथसम्बन्धो यदि तीरत्वेन रूपेण ग्रही- 
तस्तदा तीरत्वैन तीरवोधः । ( १० ) यदि तु गङ्गातीरस्वेन रूपेण ग्रहीतस्तदा। 
तेनैव रूपेण स्मरणम्‌ । (११) अत एव लक्ष्यतावच्छेदके न लक्षणा, 
तत्पकारकबोधस्य तत्र लक्षणां विनाप्युपपत्तेः ( १२). परत्वे क्रमेण शक्य- 
तावच्ेदकेऽपि शक्तिनैस्यात्‌; तत्परकारकशक्याथमरणं प्रति तत्पदस्य 
सामथ्येमित्यस्य सुवचत्वादिति विभावनीयम्‌ । 











(€,१०) यह समना चाहिये कि “ गङ्गायां घोषः ” इस स्थलमे यदि गङ्गापद्‌ 
के शक्यायै प्रवाहका सामीप्य सम्बन्ध रूप गङ्खा पदकी लत्तणा तीरत्व रूपमे तीरमें ग्रहीत 
होती है अर्थात्‌ “ तीरं गङ्गा पद्‌ शक्य सम्बन्धि ” देला ज्ञान होता है तो गङ्गापदसे 
तीरत्वेन रूपेण तीरकी उपस्थिति ओर शाब्दबोध होता है और यदि गङ्गा तीरत्वेन रूपेण 
तीर गृहीत होती है श्र्णात्‌ “ गङ्गा तीरं गज्ञापद शक्य सम्बन्धि ” इत्याकारकं ज्ञान होता 
हैःतो गङ्गा तीरत्वेन रूपेण ॒तीरकी गङ्गापदसे उपस्थिति ओर शाब्दबोध होता है इससे 
पयेवसित यह हुआ कि तत्प्रकारक उपस्थिति और शाब्दबोध के प्रति तत्प्रकारकं लक्षणा 
ज्ञानभी कारण है (११) अतणव रक्ष्यतावच्छेदकर्मे लक्षणा नहीं मानने परभी लाक्षणिक 
पद्खे-छक्त्यतावच्छेदक रूपसे लक्ष्यकी उपस्थिति ओर शाब्दबोधकी उपपत्ति होनेके कारशा 
रक्ष्यतावच्छेदकर्में लक्षणा नहीं मानी जाती है। (१२) परंतु यह बात यहां विशेष ध्यान 
देनेके योग्य दै कि इस रीति से शक्यतावच्छेद कर्मे शक्ति माननेकी भी कोई श्राटश्यकना नहीं 
रहेगी । क्योंकि घटत्वादि तत्तत््कारक स्घृति ओर शाब्दबोधके भ्रति घटत्वादि तक्तत्थका- 
रक शक्तिज्ञानको' कारणत्व माननेहीसे घटादि पदसे घटत्वप्रकारक उपस्थिति और शाब्द- ` 
बोधकी उपपत्ति होजावमी । तब घटत्वादिरूप शक्धात्रावच्छेदकर्मे घटादिपदकी, शक्तिं ¦ 
स्वीकार करना व्यथे होजायगा । 
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(१३ ) यत्र तु शक्यांधस्प परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा लक्षित- 
लक्षगेत्युच्यते । ( १४) यथा बिरेफादिपदे रेफद्य सम्बन्धो श्रमरपदे ज्ञायते 
श्रमरपदस्य च सम्बन्धो भ्रमरे ज्ञायते तत्र लक्षित लक्षणा । 


(१३) जहां शक्थाथैकां लक्ष्याथमें परम्परा सम्बन्ध अर्थात्‌ सम्बन्धघरित 
सम्बन्ध होता है. वहांकी लक्षणा लक्षित लक्षणा कही जाती है। (१४) जैसे -दिरेफादि 
पदका स्वशक्थ रेफठयका घटितस्वसम्बन्ध भ्रमर पदमे ज्ञात होता है एवं भ्रमर पदका वाच्यत्व 
सम्बन्ध भ्रमररूप प्र्थमें ज्ञात होता है अतः द्विरेफ पद्का स्वशक्च रेफद्दय घटित पद्‌ 
वाच्यत्वरूप परम्परा सम्बन्ध भमरम रहनेके कारण द्विरेफ पदकी भ्रमरमं लक्षणा 
लक्षित लक्षणारूपा है । 

( १५ ) किन्तु लाक्षणिकं पदं नानुभावक लाक्षणिकाथस्य शाब्दबोधे 
तु पदान्तरं कारणम्‌, (१६) शक्ति लक्षणा न्यतरसम्बन्धेनेतरपदाथौन्वितस्व 
शक्थाथै॑ शाब्दबोधं प्रति पदानां सामथ्यौवधारणात्‌ । (१७) वाक्ये तु 
शक्तेर भावाच्छक्यसम्बन्ध रूपा लक्षणाऽपि नास्ति । 


(१५) मीमांसक लान्षणिक पदसे शब्दबोध नहीं मानते हैं अतएव उनके मत में 
« कुमतिः पशः ” इस वाक्यभे दोनों पदोंको कुत्सितज्ञानविशिष्ठ ओर पशुसदश रूप 
रथन लाक्षणिक होने के कारण उक्त वाक्‍्यसे शाब्द बोध नहीं होता है इसलिये तद्विषयक 
शाब्द बोधके प्रति तद्वाचक पदज्ञानको कारण मानते हैं, परन्तु इसप्रकार काय्यै कारण 
भाव माननेसे गङ्गायां घोषः यहांभी तीर वाचकपद ज्ञानको नहीं रहने के कारण तीर 
विषयक शाब्द बोध नहीं होगा। इसहेतु उक्त काय्यै कारण भावकों नहीं मानकर । 
(१६ ) शक्ति कक्षणान्यतर सम्बन्धद्वारा इतरपद्से उपस्थापित जो रथं तदन्वित स्वशक्याथे 
विषयक शाब्दबोधके प्रति ज्ञायमान पद अथवा पदज्ञानको कारणता मानते हैं । तब 
^ गङ्गायां घोषः ” इस स्थलमें लक्षणा रूप सम्बन्धसे गङ्गा पदोपस्थापित तीर रूप अथस 
ध्यन्चित जो घोष पद्‌ शक्याथै॑घोष तद्विषयक शाब्दबोधके प्रति घोषपदज्ञान कारण है श्रतः 
उक्त स्थलमे शाब्द बोधकी श्जुपपत्ति नहीं होती। ओर “ कुमतिः पशु: ” इस वाकयं 
एक भी वाचक पद्‌ नहीं है श्रतः स्वशक्याथ अप्रसिद्ध हो जाने से शाब्दबोध नहीं होता। 
( १७) मीमांसक मत सिद्ध वाक्य लक्षणाका खगडन करते हैं कि वाक्य घटक तत्तत्पदर्मे 
शक्ति माननेही से वाक्याथै विषयक शाब्द बोध उपपन्न होजञाता है इसलिये वाक्यमें शक्ति 
स्वीकार करना व्यथ है अत: वाक्यका शक्यार्थ श्रप्रसिद्ध होने के कारण वाक्यम शक्य 
सम्बन्ध रूप लक्षणा नहीं होती दै । 
< ८ ( नद्यां घोष इत्युक्तं तव नदी पदस्य नदीतीरे ` 
लक्षणा, गभीर नद्या सहामेदेनान्वयः पाकि 

८ । पदा हाभेदेनान्वयः (१६) कचिदेकदेशान्वयस्याषिं† 
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(शम)्ररत्वरूप पदार्थे क देशमे निल्यपदायैक्रा, मेद्‌ सम्बन्ध से अन्वय मानकर ^ नित्यो 


४.१ इस प्रयोग में भी प्रामाण्यापत्ति.हो जायगी : इसलिये “ पदाथः पदार्थे नान्वेति; नतु 
पदार्थैकदेशेन ” श्रर्थात्‌ पदार्थे क देशके साथ पदार्थका . श्नन्वय; नहीं होता है. किन्त मुख्य: 
पद्‌ थही के साथ होता है । यह नियम मानना आवश्यक है । तव यदि वाक्यम लक्तणा 
नहीं मानी. जायगी. तो “ गभीरायां नद्यां घोषः ” इस स्थल में नदी : पदक्री नदी ,तीर में लक्ष- 
णा एबं गभीर पदार्थ का नदीतीर रूप नदी पदार्थ के एक देश नदी रूप अर्थ मं .अन्वय 
आपको मानना होगा ऐसी स्थिति में “ पदाथः पदार्थ नान्वेति ” इत्यादि नियम का भङ्ग 
होजायंगा | और यह श नहीं है। ( १६ ) इसका “उत्तर देते हैं कि “ महा कावः, परम 
सुन्दर” इत्यादि स्थल में कवित्व सोन्दर्य्यादि रूप पदार्यक देश मे क्रमशः महत्‌, परम, पदार्थ 
का ्रन्वय होने के कारण “ पदार्थः पदार्थे नान्वेति ” इत्यादि नियम सार्वत्रिक नहीं है 
तवं “गरीरायाँ नद्यां घोषः" इस स्थल में भी उक्त नियमःको नहीं मानकर प्र्थात्‌ एक दे शान्वय 
मॉनकर/नदी पदकी नदी तीर में लक्षणा और नदी पदार्थेक देश नदीरूप अमे गभीर पदार्थ 
कां अन्वय मानने में कोई बाधा नहीं है । 


(-२०-)-यदि. ततेकदेशान्वयो.न स्वीक्रियते तद्‌ नदीपद््य गमीरनदी- 
तीरे: लक्षणा गभीर पदं: तात्पयेग्राहकम्‌ । (२१ ) बहुव्री हावप्येवम्‌ । : तत्र ` 
हि चितगुपदादो यद्येकदेशान्वयः स्वीक्रियते तदा गोपदस्य गो स्वामिनि ` 
लक्षणा गवि चिल्ामेदान्वयः। (२२) यदि त्वेकदेशान्वयो - न स्वीक्रियते 
तदा.गोपदस्य चित्र गोस्वामिनि लक्षणा चित्रपदं तात्पयेग्राहकम्‌ः। 





(२० ) यदि “ गभीरायां नद्यां घोष; ” इत्यादि स्थल में एक देशान्वय स्वीक 
न करें अर्थात्‌ “ पदाथः पद्‌ नान्वेति ” इत्यादि नियमको माने तो पकदेशान्वयः के भय. 
से नदी पद्की नदी तीर में लक्षणा भाप नहीं मान सकते हैं अतः नदी. पदकी गभीर न्दी - 
तीर में लक्षणा है रौर गभीर पद्‌ केवल तात्पय्थग्राहक है अर्थात्‌ ( गभीर नदीतीर विषय- 
क बोधेच्छा से नदी पद्‌ वक्ता पुरुष से उच्चरित है ) इस तात्पर्य्य को समाता दै । (२१)- 
इसौप्रकार बहुव्रीहि समास में भी समना चाहिये जैसे ^ चित्रा गो्धस्य रसो चित्रगुः” 
इत्यादि बहुत्रीहि समास में यदि एक देशान्वय का स्वीकार करें अर्थात्‌ उक्त नियम को नहीं 
मानं तो गोपदकी गोस्वामी मे लक्षणां झौर गो पदार्थेंक देश गो रूप अर्थ में चित्र - पदार्थः काः * 
श्रमदान्वय समना चाहिये । (२२) यदि प्कदेशान्वय का स्वोकार नहीं करें तो गोपद्की 
चित्रामिन्न गो स्वामी मे लक्षणा श्रौर चित्रपदं को तात्पर््यप्राहक सममना चाहिये । . 


(२३ )  एवमाखदुवानरो ` वृक्ष इत्यत्र वानरपदस्य वानर रोहण 
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(२३ ) इसरीप्रकार “श्नारुढ़ः वानरःयं (क्षं ) असो आरुढ वानरो वृक्षः? इत्यादि 
समासस्थलमं भी वानर पदकी वानर कल्क श्यारोहणरूप क्रियाके कं लक्षणा और झआारुंढ़- 
पद्‌ ठत्पय्ये ग्राहक है | इसप्रकार संथ।नान्तर मे भी समना चाहवे । 








( २४ ) तत्पुरुषे तु पूवेपदे लक्षणा तथाहि । राजपुरुष इत्यादौ ` 
राजपदार्थेन सह पुस्षादिपदाथस्य साक्षान्नान्वयो निपातातिरिक्त नामाथयो- 
भेदेनान्वय बोधस्या ध्युत्पन्नत्यात्‌ । (२५) अन्यथा राजपुरुष इत्यत्रापि तथा- पु 
न्वयबोधःस्थात्‌ । मै 


( २४ ) पवं तत्पुरुष समास ५ पूर्व पदमे लक्षणा होती है। जैसे राज्ञः पुरुषः राज्ञ पुरुषः. 
इस्यादि षष्ठो तत्युखष समास में राजपदार्थ के साथ पुरुष पदाथका साक्षात्‌ भेद अर्थात्‌ अभे- 
द्तिरिकत स्वत्वादि सम्बन्धसे न्व नहीं हो सकता क्योंकि यह नियम है कि निपातातिरिकत 
नामाथेद्वयका साक्षात्‌ मेद सम्बन्धसे अन्वय नहीं होताहै ( २५ ) श्रन्यथा ( यदि निपाताति- 
रिक्त नामार्थेद्रयका मी साक्षात्‌ भद्‌ सम्बन्धसे अन्वय माना जाय तो ) राजापुरुषः इस स्थलमें 
मी स्वत्वादिरूप मेद्‌ सम्बधसे अन्वय बोध होने लगेगा इसलिये उक्त नियमका मानना: 
झत्यन्त आवश्यक है 


(२६) पटो न घट इत्यादौ घटपटाभ्यां नञः साक्षादेवान्वय न्निपाताति 
रिक्तेति । ( २७ ) नीलो घट इत्यादौ नमार्थयो रमेदसम्बन्धेनान्वया द्ेदेनेति । 


(२६) “ पटोन घटः ?” इत्यादि स्थल मे घटका [प्रतियोगिता सम्बन्धसे नञजथ 
भेदम एवं भेदका श्रलुयोगिता सम्बन्धसे चरमे अन्वय होने के कारण नियम में निपाताति- 
रिक्तत्थ विशेषण दिया गया है नञ्‌ को निपावरूप होने के कारण निपातातिरिक्त' नामाथै में 
नजञ्थे मेदक श्रहगा नहीं होगा अतः नये भेदमें घटका प्रतियोगिता सम्बन्ध से पथं पटने 
भेदका अजुयोगिता सम्बन्ध से श्न्वय होनेपर भी नियम में व्यभिचार नहीं होगा (२७( 
* मीजोघटः ” इत्यादि स्थल में नील और घटरूप नामाथेद्यका श्रमेद्‌ सम्बन्ध से श्रन्वय ` 
हाता है अतः नियम में मेद्‌ अर्थात्‌ अभेदातिरिक्त सम्बन्धी विवक्षा की गई है । इस नि- 
पम के श्रयुरोधसे राज पदार्थका पुरुष पदार्थ मे स्वत्व सम्बन्धसे अन्वय नहीं हो सकता है। ` 


(२८) न च राजपुरुष इत्यादौ लुप्तविभक्तेः समरणं कल्प्य मिति वाच्थ- 
मर्‌ 1 अस्छतविभक्तेरपि ततो योधोदयात्‌ ( २६ ) तस्माद्राजपदादौ राज- 
सम्बन्धिनि लक्षणा, तस्य च पुरषेण सहामेदान्वयः (३०) बन्दे तु धवखदिरौ; 
दिन्धीत्यादौ धवः खदिर विभत्तयथ दित्वपकारेण बुध्यते तश्र न लाक्ष ` ` ` 
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नि 4 
(२८ ) शङ्का,+-राजपुष इत्यादि स्थल में राजपदोत्तर लुप्त षष्ठी विभक्ति के 
स्मरण की कल्पना क के राजपदाथं का पश्ठ्थे स्वत्व में निरूपितत्व सम्बन्ध से एवं स्वत्व का 
पुरुष में स्वरूप सम्बन्धसे अन्य द्वारा राज निरूपित स्वत्ववान्‌ पुरुष: इत्या कारक शाब्दबोध राज- 
पुरुष इस समासस्थल में हो ही जायगा फिर राज पदकी राज्ञलम्वन्धी में लक्षणा व्यर्थ है। 
समा०--जिस घुरुषकों विभक्तिका स्मरण नहीं भी हुआ है अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्ययानमिन्ञ पुरुषों 
को भी रांजपुरुष इत्यादि लमास ह्थलमें शाब्दबोध होता है लेकिन श्रव बह नहीं होगा। (२१) 
श्रतः राज॑पुरुष इत्यादि समासस्थल में राज पदकी राज़ सम्बन्धीमें कक्षणा मानकर राज- 
सम्बन्धोका पुरुषके साथ अभेदान्वय मानना ही युक्त है। (३०) "एवै “ध्र खदिरौ क्िन्धि” 
इत्यादि इतरेतर योग द्वन्ध समासमें द्विवचनार्थं द्वित्वप्रआरक घवश्लनद्रिविशेष्यक बोध होता 
है अतःइतरेतर योगद म लक्ष पा माननेक्की आवश्यकता नहीं है । , 


(३१) न च साहित्ये लक्षणेति वाच्यम्‌ साहित्य शून्यो रपि इन्व 
दशनात। ` 

(३१) ब्रत्येका वृत्ति धर्मम समुदायवृनित्वकरा अनुभव नहीं होता अतः द्वित्व दि 
संख्याको प्रत्येक मे चुत्तिस्व मानना आवश्यक है, तव घट और आकाश इन दोनों में वर्तमान 
द्विंव्वको आकाशमे भी वर्त्तमान होनेके कारण आाकाशो इस वाक्य को प्रामा ग्यापत्ति होजाय- 
गीं तंद्वार्णाथ यदं नियम माना गया है कि उद्देश्यतावच्छेदक व्याप्य जो संख्या वही प्‌ 
.विभक्तिका श्रथ है तव घटाकाशोभयवृत्ति द्वित्व संख्या को आकाशत्वरूप उदेश्यतावच्छेरक- 
का व्याप्यं नहीं होनेके कारण उस हित्वका सुए्‌, विभक्तिसे बोध नहीं होगा श्रतः"श्राकाशौ 
इसवाकय भे प्रामांग्यापत्ति नहीं हो सकती है परन्तु उक्त नियम मानने पर ”घधबखदिरो” 
इत्यादि इतरेतर योग समास में खदिर रूप उत्तर पद्कों घवखद्रोभयनिष्ठ साहित्याश्रयर्म 
लक्षणों मानना युक्त है क्योंकि यदि लक्षणा नहीं मानी जायगी तो “धवखदिरौ? इस वाक्ये 
सुध हिल्वका उद्देश्यताबच्छेदक अगत्या धवत्व॒ और खदिरत्व को ही मानना होगा । तव 
एक धच ध्नौर पक खदिर बृत्ति द्वित्वको धवत्वस्वद्रित्वात्मक उद्देश्यताबच्छेदक का व्याप्य नहीं 
होने के कारण एवं धवद्धयनिध दवित्वज्ञो धवत्वरूप उंदेश्यतावच्छेदक का व्याप्य, मौर खदिर 
ह्वयनिष्ठ दविवको सदिरत्वरूप उद श्यतावच्छेदक का व्याप्य दोनेके कारण एक धव और पक , 
खदिर के तास्पयसे “धव खदिरो” यद प्रयोग नहीं होगा ओर धवद्धय तथा खदिरिद्य के 
तांत्पयसे उक्त प्रयोग होने रगेगा इस कारण मीर्भांसक लोग खदिररूप उत्तर पद की धव 
त्लदिरोमयबृत्ति साहित्याश्रयमे लक्षणा मानते हैं। तव उक्त सहित्य हीको रूुबर्थ दवित्वका 
उद्देश्यतावच्छेदक होनेके कारण उक्त साहित्यरूप उद्देश्यतावच्छेदकका व्याप्यसंख्या एक धव 
तथा एक खदिर गत द्वित्व होगा न कि धवद्गय बृत्ति एवै ख्दिरह्बयबृत्ति द्विवव होगा इसलिये 
एक चव और पक खदिर के तात्पय्य से “धवखदिरौ” यदह प्रयोग होगा झौर घवद्धय वे 
खदिर यके तात्पय्थैसे उक्त प्रयोग न होगा । लेकिन इस तरह मीमांसकं का खदिर रूप 
उत्तर पदकी धव खद्रिभयवृत्ति सांहित्याश्रयमें लक्षणा मानना युक्त नहीं दै क्योकि सामाना 
घिकरणयरूप साहित्य शुन्य विरुद्ध घटत्व तथा पटस्व के तातययै से भी. “घरत्व पटलस्वः 
इत्यादि स्थलमें इन्द्रमा देखाजाता है। ०02०] 
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८ : ˆ (३ र) नचैक क्रियान्वयित्वरूपं साहित्यमस्तीति वाच्यम्‌ । क्रियामे- 


देषि घवखदिरौ पश्य . चिन्धीत्यादि दशनात्‌ साहित्यस्थाननुभवात्व :। (३३) 
छत एव राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयातामित्यत्र लक्षणा भावाद्‌ इन्द 


“आश्रीयतें तस्मात्सादित्यं नाधः । 


^. “7 , (३२) शङ्गा--सामानाधिक्ररणयरूप सांहित्या्रयमें लक्षणा नहीं है किन्तु पक क्रियान्व- 
(चित्त रूप सादित्याघर्मे ही लक्षणा मानते हैं. अतः. धररस पटत्वादि रूप विष्ड पदार्थोमि 
सामानाधिकरयात्मक साहित्य नहीं रहने पर भी घटत्व पटत्वेस्त:” इस स्थल में ्रस््‌ घात्वथ 
रूप-एक क्रियन्वयित्वात्मक साहित्य रहनेके कारण दन्द समासकरी अनुपपत्ति नहीं होगी । 
समा०-धव दर्शन पव खद्रिच्छेदन तात्पथैण धव खदिरो पश्य चिन्वि इत्यादि स्थले "पक्र 
कियान्वयित्व रूप साहित्य क ` धव खदिरोभय मे वृत्ती नहीं होने परभौ उक्तस्थल में इन्द 
समास होता द किन्तु. व वह नही होगा । एक युक्ति यह भी है कि नर स्थल में साहित्य विष्यक 
बोधका अछ्ुभव भी नहीं होता है अतः साहित्याध्रयमर लक्षणा युक्ति सिद्ध नहीं हे । “परन्तु 
सादि्याश्रयमे लक्षणा नदीं मानने वालेनैयायिकोंके मन मे पकर धव तथा एक खदिरे तात्य 
यसे धव खदिरो इस वाक्य की ्रनुपयत्ति ओर धवद्धय षवे खदिरहयक्रे-तात्पयेसे उक्त वाक्य. 
की आंपत्तिरूप दोषका वारणा नहीं. होगा इसका समाधान नेयायिक्र लोग-इसः थकार कसते 
हैं कि जहां एक धम उद्देश्यतावच्छेदुक है उसी स्थलमे खुप्‌ ` विमक्तिको `उदेश्यतावच्छेदक 
व्याप्य संख्या बोधकत्व का नियम है ओर नाना धमे जहां उदेश्यतावच्छेदक है ` बहा -उक्त 
नियम नहीं मानते हैं। अतः आाकाशत्वरूप एक धर्म को उद्देश्यतावच्छेद्कत्व . स्थलमे .उक्त 
नियम भाननेके कारण “आकाशो” इस वाक्य-को प्रामाणयापत्ति नदीं होगी एवं-घबत्व तथा 
खदिरत्व रूप नाना धर्म को उंद्देश्यतावच्छेद्कत्व स्थक्ष- में उक्त नियम को नहीं मानने के कास्ग्रा 
एक धय तथा एक खदिर के तात्पयैसे “श्वव खदिरो" इस वाक्य की प्रमाणता मे-कोईं वाधा नहीं 
होगी । (३३).साहित्याश्रयमें लक्तणा नहीं मानने चाले नैयायिको के मत का पोषक एक यह.भी 
युक्ति.है कि ” राजपुरोहितो सायुञ्यकामो यजेयाताम्‌” इस विधिवाक्यस्थलमे राक्ष पुरोहितौ 
राजपुसे हितो यह षषी तत्पुरुष अथवा राजा च पुरोदितश्च इति रज पुरोहितौ यह न्धः समास 
है. इस संशय-को निराकरण करते हुए पूर्वाचायोने कहा है कि षष्ठी तत्पुरुष स मास मानने-से' 
लक्षणा की कल्पना :प्रयुक्त गौरधःहोगः अतः उक्त विधि वाक्यम दन समास माननाहीं उचित 
है किन्तु यदि उन्दर-सम्तास में भी लक्षणा मानी जाय तो पूर्व भचारय्यौकाःउकत कथन.अस्षगत 
हो ज्ञा्यगा । इससे भी यह पयेव्रसित: हुआ कि उक्त इतरेतर बन्दर समासस्थल मे कक्षण। स्वी 
कार करना युक्त. नहीं हैं । 


(३४) किन्तु वास्त्रो भेदो यत्र तत्र इन्दः न च नीलघदयोरमेद हत्यादौ ... 
कथमिति वाच्यम्‌ । तत्र नीलपदस्य नीलत्वे घटपदस्य घटत्वे लक्षणा, अभेद्‌ 
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इत्यस्य चाश्रयामेद इत्यथौत्‌ । (३५ ) सम। हार बन्द्ेतु यदि समाहारोऽप्यजु- 
भूयत इत्युच्यते तदा अहिनकुलमित्यादी परपदे अहिनकुलसमादार लक्षणा 
"पूथपदू तु तात्पयग्राहकम्‌ । 








( ३७ ) पल्तु यदि याप देखा कहें कि कमेधास्य समास के समान इ 
समासत म भी यदि लक्षणा नहीं मोनी ज्ञायगी-तो कर्मधारय'/ से न में भेद नहीं होगा 
इलका उत्तर प्रस्थकाए इस प्रकार देते हैं कि समरस्य मान ` दोनों पदों के अथों में जहाँ परस्पर 
बांस्तविक मेद्‌ रता है उसको दर्द समास `कते हैं ओर जहा भेद्‌ नहीं रहता है उसको 
कमधास्थ समास कहते हैं । 

शङ्का -यदि समस्य मान दोनों पदार्थों में परस्पर भेदही लक्षणा का बीज । 
होतो “नील घटयो रमेः? इस स्थनमे नील श्चौर घट इन दोनों पदार्थों में परस्पर भेद नहीं 
रहने के कारण दन्द समापताकिस प्रकार होगा? समा०-नील ओर घट पदके क्रमसे 
नीलत्व और घटत्व रूप अयैर्म लक्षणा है अतः उन दोन परस्पर भेद रहने कारण हन्ड 
समासकी अनुप्पत्ति. नहीं होगी ओए तद्वाक्य घटक मेद्‌ पदका आश्रुयाभिद अर्थ है झतः 
अथ में भी बाधा नह होगी जिस हेतु नीलत्व औए घटत के आश्रयमे अभेद दै पेता अर्थ 
हुआ । ` (३४) ”अदितकुलम” इत्यादि समादार द्द मे यदि अदिनकुल समुदायत्वं रूप - 
समाहार के बोध कामी अजुभव दतो नकुतरूप उत्तर पदको अहिनकुल समाहार में 
लक्षणा मानकर अहिरूप पूर्व पदमें तात्यय पग्राइकत्व मानना आवश्यक है। 


(३६) न च भेरीसदूड़ वादयेत्यत्र कथं समाहारस्यान्वयः, अपेत्ताबुद्धि 
विशेषरूपस्य तध्य वादनासम्मवादिति वाच्यम्‌ | परम्परासम्बन्धेन तद्न्वधात्‌ । 


(३६) शङ्खा--समाहार इन्द्रम यदि पर पद्कौ समुदायत्वरूप समाहार में जक्तणा 
मानी जाय तो “भेरीसदहम्वाट्य” इस स्थलमें शब्दजनक सयोगानुङ्कल व्यापार रूप वादन 
क्रियाकी कमतारूप द्वितीयाये में सुदाय ` रूप प्रकृत्यथ सप्राहवार का अन्वय किस प्रकार 
हो, सकता है १ सम।०-चोदन क्रियाकी कर्म रा समुदायत्व निष्ठ नहीं होनेके कारण उक्त कता 
में समुदायत्वरूप प्रकृत्यथेका निष्ट सम्बन्ध से प्रन्वय नहीं करके 'परस्परा श्र्थात्‌ सामाना- 
धिकरणय सम्बन्धते अस्येय करते हैं। अतः भेरीसदद्ननिष्ठ उक कग्तामे तक्रिष्ठ सषुदायत्व 
को सामानाधिकरणय सम्बन्ध से रहने के कारण अन्वयवोधकी वाधा नहीं होगी । 


(३७) एवं पञ्मलीत्यादावपि । परत्वहिनकुल मित्यादा वहिनेकुलश्च .. 
ु्यते प्रत्येक मेकत्वान्ययः; समाहारखंज्ञा च यत्रैकत्वं नपुंसकत्वं च प्राशित्‌- .. 


घत्पादिसूलेणोक्त ततैव, अन्यतेकवचनमसाध्वित्याहुः । 






.१९० शब्द लगड का० ८२ लक्षणा विचार । 
म र्त 

(३७) जैसे “अदिनकुलम्‌” इध्यादि स्थल में नकुल पदकी अहिनकुल समाहार लक्षणा 
और श्रि पद्म तांस्पर्यप्राहकत्व माना गया है इसी प्रकार पञ्चानां मूलानां समाहारः पञ्चपूली 
इत्यादिस्थलम मी मूल पदकी पश्चमू त सपराद्ास्म लक्षणा और पश्चहप पूर्व पपर तात्पर्यप्राहकरव 
मांता जाता है) तवोन नेयायिक्रों का मत है. कि अहिनकुलम्‌ इत्य/दि समाहार दन स्थनमें 
अहिनकुल समुद्रायत्व का बोध नहीं होताहै कितु एक वच नाथ एकत्वप्रका एक अद्दि तऊु ह प्रत्येक 
विशेष्यक बोधमात्रकां श्रचुभय होता है ।इषलिये बहां नकुल पदको अदि नङ्क ख्ुदयत्य 
मँ लक्षणां श्र पूर्व पदप तात्पर्यप्राहकः्व मानना व्यध है । “दन्दअ्प्राणितूत सेनाङ्गानाम्‌” 
“सनपुसकम्‌' इन पाणिनीय खुत्रोंले क्रमिक जहां पद्‌ साधुत्याथ एक वचनान्तरय और नुन 
कत्वका विधान किया गय। है बह समाहार दन्द कदाज्ञात। है समाहार ठर परिभाविक् मात्र 

है । समादारका अन्वयप्रोध नहीं होता है | सपराहार संज्ञाका प्रयोजन यह है कि समाहाय- 
` तिरिक्त अर्थात्‌ इतरेतर दव स्थल में पक्रयचन विभक्ति असाधु है । 

(३८) पितरौश्वशुरावित्यादी पितृपरे जनक दम्पत्योः श्वशुरपदे स्त्री जनक 
दम्पत्योलत्तणा । एचमन्यत्रापि (३६) घटा इत्यादौ तु न लक्षणा, घटत्वेन 
रूपेण नानाघटोपस्थिति सम्भवात्‌ । 

(३८) “माता च पित्रा च च पितरो” इस एक शेषस्यलमरे मातृ पदके लोग हेनेङे 
कारण उक्त स्थलमें पित्र पदको जनक दम्पती में और श्वशरूञ्च श्वशुरश्च श्वशुरो इस एकः 

` ज्वेषस्थलमें श्वश्रू पदके काप होने के कारण श्वशुर पदकी स्त्रीके जनक दम्पतो में लक्षणा दै । 
इसी प्रकार ““पुमानूसिद्रयः” इध्यादि पाशिनीय सूतरसे जहांरएक शेषका विधान किया गया 
है उन एक दोषस्थलों में भी लक्षणा सममःनो चाहिये । (३६) किन्तु घट पद्‌ बग 
शक्तिके ज्ञानसे घटत्वेत रूपेण उपस्थित सकन घटोंमें. वहुबचनाथ वहुत्वका भान होनेमें 
कोई बाघा नहीं रहने के कारण घस्श्न घश्च घटश्च इति घटाः इत्यादि एक शेषस्थलमें 
घट पदकी घट समुद्यायमें लक्षणा नहीं है । 1 

(४०) कमेधार्यस्यले तु नीलोत्पलमित्यादावमेदसम्बन्धेन नोल 
पदाथ उत्पलपदार्थे भकारः नत्र चन लक्षणा, अतएव निषादस्थपतिं 
या जयेदित्यत न तत्पुरुषो लक्षणापत्तेः किन्तु कभेधारयो लक्षणाभ वात्‌ । 

(४०) पवम्‌ रील च तत्‌ उत्पले नीलोत्पलम्‌ इत्यादि कमधार्य स्थर श्रभेद्‌ 
सम्बन्धसे नील प्रकारक उत्पल विशेष्यक बोधं+ कोई वाधा नहीं होने के कारण लक्षणा 
मानने की आवश्यकता नहीं है। मत “निषादस्थयति याजयेत्‌" इस विधि वाप में 
न्निषादस्थपति, पद्म निषद्‌ नां स्थपतिः निषादस्थपतिः इत्याकारक षष्ठी तत्पुदष समास 
मानने से निषादहूप पूवे पदकी निषाद्‌ सम्बन्धीमे लक्षणा की कह्पता से होने वा गौरव 
के भयसे निषादश्चासोस्थपतिः निष दस्यपततिः ऐसा कर्मथार्य समासदी मानना युक्त है। 
क्योकि कपैधा रयमें लक्षणा नहों होते के कारण लक्षणाक्री कटान से होतेबाला गौ पय नहीं 
होगा । य जो पूर्व आचायों का कथन है वह म कमधारयर्म लक्षणा नहीं मानने पर च+; 
ङ्गत नहीं द्वोता। चा 











/ रेब्दे लेड कां० पर लक्षणा विचारं ¦ १६९१ 
(४१) न च निषादस्य सङ्कर जाति विरोषस्य वेदानधिकाराद्याजनासंभव 


इति वाच्यम्‌, निषादस्य विद्या प्रयुक्तेत्तत एवकल्पनात्‌ | 





(४१) शङ्का-यदि आप कहें कि निष।द्‌ सक्कुर जाति विशेष है “शूद्र वह्‌ बर्ण सझ्ूराः” 
इस बचनसे उसमे भी शूद्र तुल्य सिद्ध होने से “नस्त्री शूद्रों वेदमधीयाताम्‌” इस घचन 
के अनुसार उक्त निषादरूप स्थपति (राज्ञा, को वेद्‌ मन्त्र पढ़नेका श्रधिकार नहीं रहने के 
कारण बह यज्ञ किस प्रकार कर सेकगा ? 

समा० उक्त श्रुति से बोधित निषाद कव यजन की झज्॒पपत्तिके भयसे 
निषादरूप सङ्कर जाति विशेषमें यागोपयुक्त वेद मन्त्र का पठनाधिकार की कह्पना 


करते हैं। 


(४२) लाघवेन शुख्याथैस्यान्वये तदनुपपत्या कल्पनायाः फलमुख- 
गौर वतयःऽदोषत्वादिति 


(४२) थःदे श्राप कहें कि निषाद्रूप सङ्कर जाति विशेषमें वेद्‌ मन्त्र के अध्ययना- 
धिकार को कल्पना करने से आपके मतम भी गौरव होगा तो इसके उत्तर में हम यह कह 
सकते हैं कि उक्त विधि वाक्य में आये हुए “निषादस्थपति” रूप समस्त पदमे छक्षणा 
की कहपना न करने से होने वाले क्षाधव के अनुरोधसे कर्मधारय पक्ष का अवलम्धन सिद्ध 
होने के बाद्‌ ही उक्त सङ्कर जाति विशेषमें वेदाधिकारित्व की कब्पना करनी पड़ती हे 
झतपच थ गौरव फलमुख होने के कारण दोषाधायक नहीं होगा ! 


(५३) उपकुम्म मर्धपिष्पलीत्यादी परपदे तत्सम्पन्धिनि लक्षणा पूर्वपदाय- 
प्रधानतया चान्वयबोध इति (४४) इत्थं च समासे न कापि शक्तिः पदशक्त्यैव 


निबीहादिति । 


(४३) “कुम्मस्यसमी पम्‌ उपङुम्भम्‌? इत्या दि अ्व्ययीभाव समासमें कुम्मरूप उत्तर 
पक्की कुम्म सम्बन्धौ तर लक्षणा भौर उल्का उप रूप पूर्व पदार्थ समीप के साथ अभेदान्वय 
होने के कारण “कुम्म सम्बन्ध्यभिन्नं समीपम्‌” पेखा पूर्व पदाथ विशेष्यक बोध होता है 
एव शध पिप्पस्था; श्रध पिप्पली इत्यादि तत्पुदष समासमे भौ पिप्पली रूप पर पदकौ 
पिप्पली सम्बन्धी लक्षणा श्रौर सङा धधे रूप पूव पदार्थ के खाथ अमेदांन्यय होने के _ 
कारण पिप्पली सम्वन्ध्य मिन्नम्‌ अर्धम्‌ इस्याकारक पूव पदार्थ विशेष्य बोध होता है। 
(४४) समासे वैयाकरण जो शक्ति मानते हैं उसका पूर्वोक्त रौतिसे खण्डन होता है। 
समासघटक तत्तध्पद को शक्ति वा लक्षणा माननेही से बोधयिठव्य अरथा बोध होज 
है झत; नया मतसे समास में शक्ति नहीं मानी जाती द्दै। 






१९२ ब्दखरोड का०.८२,८३. आसत्ति विचारं । 
के अप कक कल कक मी कज बी कप 
का०८२,८३ पूर्वा 





आसत्ति योग्यताकाङ्घा तात्पर्यज्ञानमिष्यते ॥ 
कारण सन्निधानं तु पदस्यासात्तरुच्यते । 


का० अर्थ । 
आसत्ति कान योग्यता ज्ञान आकाडूस्षाज्ञान और तात्पयैज्ञान ये शाब्द्धोध के प्रति 


कारण हैं| पदोके परस्पर सान्निभ्यको श्रासत्ति कहते हैं (कारिका आंसत्ति पद ॒ध्रासत्ति 
ज्ञानार्क है। | 


(१) आसत्तिरित्यादि। आसत्तिज्ञान योग्यताज्ञान मा्कांत्ताज्ञानं तात्पय 
ज्ञानं च शाब्दबोधे कारणम्‌॥ (०) तत्रासत्तिपदाथमाह, सन्निधानं त्विति । 


(१) कारिकाथं मे स्पष्ट है, (२) शाब्दयोध कारण क्ञानके विषय झासत्ति पदाथै का 
निरूपण “सन्निधानत्तु,” इत्यादि अन्थसे करते है । 


(३)पत्पदार्थस्प यत्पदार्थ नान्वयोऽ्पेक्षितसतयो ख्यवधानेनोपर्थितिः कारश - 
ध्‌ । (४) तेन गिरिश्ेक्तम भ्रिमान्‌ देवद्त्तेन! इत्यादौ न शाब्दबोधः । (५) नी- 
लो घटो द्रव्यं पटः, इत्यादावासत्तिश्रमाच्छाब्दबोध: । आसत्तिश्रमाच्छाब्द 
श्रभामावेऽपि न च्ततिः। + 


(३) जिस पदाथका जिस पदार्थ कै साथ श्न्वथ वक्ते तात्पयक्रा विषय हो उन 
पं का अव्यवधान अर्थात्‌[पर स्पर सान्निध्य सत्तः पदार्थ है और उसका ज्ञान शाब्द+ 
बोधंम कारण है । (४) अतः “गिरिःअभिमान” “ भुक्तं देखदत्तेन? इस तात्पय से जहां “गिरि 
अुक्तमश्निमाम्देवदत्तेन" यह वादय कहा गया है । वहां गिरि पदा्थे का अश्निमत्‌ पदार्थ के 
साथ पं भुक्त पदार्थ कः देवदत्त पदार्थ के साथ अन्वय तात्पधका विषय है । और गिरि पद्‌को 
अप्लिमत्‌ पदर एवं भुक पद्‌का देवदत्त पदे अव्यवधान नहीं है इल कारण शाब्द बोध नहीं 
होता है । (४) “नीलःपटः” "र्ये घटः "इस तात्पय से जहां नीलो घटो द्रव्य पट: इस वाक्य का 
प्रयोग किया गया है वहां नील पदार्थ झौर घट पदगं का अन्चय वक्ता के तापपर्यका विषयः 
नहीं है इस कारण नील पद्‌ ओर घट पद्मै परस्पर अव्यवधान रहने परमो ्रासस्ति नहीं 
रह सकती है तब जो उक्त स्थल “नीलो धटः'त्याकारक शाब्द बोघ होता है वह प्रमात्मक। 
आसत्ति ज्ञानही से मानना होगा और उल घट में नील रूप रहने के कारण उक्तं शाब्द बोध + 
भ्रमाह्मकदी है अतः स्रमात्मक आसत्तिज्ञान से प्रमाश्मक शाब्द धोध नही हो सकता बंद: 
प्राचीनों का मतं सङ्गत नहीं दै । 








शब्द्खयड का० ८२, ८२ आसत्ति विचार । १६३ 
क ब 1 ५ मअ 


(६) ननु यत्र श्री कुगडली वास॑स्वी देवदत्तः, इत्युक्तं तत्रोत्तरप्रद 
स्मरणेन पध पद स्मरणस्य नाशादव्यवधानेन' तत्तत्पदस्भर णासम्भव इति चेन्न- 
(७) प्रत्येक पदालुमव जन्य संरकारे ख्वरमस्थ तावत्पद विषयक स्मंरणस्थाः . 
व्यवधानेनोत्पत्ते: । (८) नाना सन्निकर्ष गेकप्रत्यक्षस्येवः नानासंस्कारै रेकस्मरणोः 

- त्पत्तेरपि सम्भवात्‌ । (६) तावत्पद्‌ संस्कार सहितचरमवण्ण ज्ञानस्योदरोधक- 
त्वात्‌ । "न 

(६) शङ्का- योग विसु विशेष गुण का नाश स्वोत्तरवससि गुण से अवश्य होने के 
कारण क्न कुगडली वासस्वी देवदत्तः इस वाक्य स्थलम छन्नौ पदके शान:का' नाश कुगडलो 
पदे ज्ञानसे वं कुरडली पदक ज्ञानका नांश वासस्वी- पद्के ज्ञानसे हो जायगा तव छंत्नो: 
पदक्षा नाव्यवधानेन' एव कुगडलो पदज्ञानाव्यवधानेव देवदत्त पदज्ञान रूप श्रासत्ति ज्ञानः 
नहीं रहने के कारणा उक्त वाक्य से देवदत्त पदार्थके साथ छरी ओर कुगडली पदार्थका:अन्वय' 
बोध किस प्रकार होगा ? # (७-6) खमाण -- घट और चक्षु का सयोग एवं पः ओर चश्युका 
संयोग इन दोनों से जिस प्रकारः घर पट विंपयक समूहालम्बन प्रत्यक्त होता है उसी रकारः 
ङती कुगडलो वासस्वौ देवद चतः इस स्थान में प्रत्येक पदक अनुभव।से उत्पन्न नाना संस्कार के 
सहित देवदत्त पद्‌ घटक चरम वर्णज्ञानरूप उच्दोधक से उलके अब्यवदितोत्तर क्षणमें 
छुत्री इत्यादि सकल पदों का जो समूहालम्बत स्मप्ण होगा वह छुत्री कुण्डली एवं देवदत्त 
पद्‌ विषयक भी है । अतः छी कुण्डली पद विषयक उक्त समूहालम्बन ओर देवदत्त पद्‌ 
विषयक उक्त समूहालम्बन को एक होने के कारण किसी से व्यवधान नहीं. हो सकता अतः 
छत्री पद क्ञाना व्यवधाने वं कुण्डलो पद्‌ ज्ञानाव्यवधानेन देवदत्तपद ज्ञानरूप |भासचिज्ञान ; 
होने के कारण छन्नी कुगडली -.खस्वी देवदत्तः, इस वाक्य स्थल में उक्त शाब्द्वोध की 
अलुपपत्ति: नहीं होगी । 








(१०) कथमन्यथा नाना वरयो रेकपदस्मरणम्‌ । 


1 (१०) यदि नाना संस्कार सहित चरमवणं शान से समूहालम्बन/स्मण्ण|की 
उत्पत्ति न मानी जाय तो घरादि . पद्‌ घटक अन गोत्तर चणं ज्ञान से पूर्व पूर्व वणं ज्ञानको 
नष्ट हो जाने ॐ कारण ( तत्तद्वण पूवा परी भावापन्न वर्ण सपुदायात्तक ) घटादि पद्‌ का 
ज्ञान भी न हो सकेगा । अतः आपको भी तत्तत्पद्‌ घटक तत्तद्वर्णानभवजन्य नाना संस्कार 
सहित चरम वर्ण्॑ञान रूप उद्बोधक से तत्तत्पद्‌ घटक सकल वणे विषयक समूहालम्बन 
स्मरण रूप ही पद का ज्ञान मानना होगा । 

+ ५ तावस्पद्‌ संस्कार सहित चरम वर्णज्ञानस्योह्मोधकल्वात्‌ ” इस सुक्तावजीकी पंक्तिमं तावत्पद संस्कार । 
सदितत्व चरमवर्ण ज्ञानका उपलक्षण मात्र है इस देतु चरम वर्णश्ञान मातरम उदोधकत्व सिद्ध हुआ। =. 

३ ५ कय मन्यथा नाना रेक पदस्मरणम” ईस पं नानावर्ण शब्दका वदवि ५} 
रमार अर्थ द। - [411 
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१६४ शब्द्खणड का० ८२, ८३ आसत्ति विचार । 
5 0.7: इ 


(१६)परन्तु तावत्पदाथोनां स्म(णादेकदेव खले कपोतन्यायात्‌ तावत्पदाथौ 
नां क्रियाकम मवेन।न्वयवोधरूपः शाब्दयोधो भवतीति केचित्‌ । (१२) वृद्धा 
युवानः शिशवः कपोनाः खले यथाऽमी युगपत्‌ पतन्ति तथैव सवै युगपत्‌ 
पदाथौः परस्परेणान्वयिनो भवन्ति । 


(१९) पद्‌ ज्ञान के समान आशुतर विनाशी ऋमिक पदार्थोपस्थिति का भी मेल नहीं 
होने के कारण सभी शाब्दबोध में तत्तत्पदार्थानुभव जन्य नाना रूस्कार सहित चरम पदार्थ 
ज्ञान रूप उद्वोधक से उत्पन्न होनेवाली समूहालम्बन स्मरणात्मक पदार्थोपस्थिति दी को कारणत्व 
मानना होगा । अतः शाञ्द्‌ गोध से पूर्व युग पत्‌ (पकसाथ) सकल पदार्थों पस्थिति रहने के कारण 
सभी शाब्द बोध “विशेष्ये विशेषणम्‌” तत्रापि विशेषणान्तरम्‌ । इस न्याय ही से होगा किन्त 
“विशिष्ट वैशि\धावगादी? नहीं होगा । क्योंकि विशिष्ट वैशिष्ट्यावभाहि बोध के प्रति 
विशेषणतावच्छेदक प्रकारक निश्चय कारण है जो उक्त शाब्दबोध के पूर्व मे नहीं है यह जो 
प्राचीन आचार्यो का मत है वह “परन्तु” इत्यादि श्रन्थ से कहा जाता है। सकल पदार्थौ का 
युगपत्‌ स्मरण रहने के कारण खले कपोतन्याय के अनुसार सकल पदार्था का क्रिया कारक 
भावसे शाब्दबोध होता है । (१२) इसमें उद्यनाचा्की सम्मति दिखलाते हैं कि जिस प्रकार 
बुद्ध युवा ओर शिशु कपोत एकही समय में खरिहान.म आ बैठते है उसी प्रकार युगपत्‌ 
उपस्थित सभी पदार्थ परस्पर अन्वय को प्राप्त करते हैं । 


(१३) अपरेतु यद्यदाकांक्षित योग्य सन्निधान प्रपद्मयते | तेन तेनान्वि 
तः स्वाथेः पदैरेवावगम्यते,(१४) तथा च खडवाक्याथै बोधानन्तरं तथेव पदाथै- 
स्त्या महावाकयाथेवोघ हत्यप्याहु । 


(१३ १४) नवीन अपने वच्यमाण सिद्धान्त म भामाणिकत्व सूचित करने के लिये 
प्रथमतः प्रशस्त पादाचाय की सम्मति “यद्यदा कांज्षितम्‌” इत्यादि प्रन्थसे कहते हे । जो २ 
पद्‌ परस्पर आकांक्षा योग्यता तथा सन्निधि मच््वेन ज्ञात होते हैं। तत्तत्पदार्थले अन्वित जो 
स्वाथे बह पदोंसे प्रथमतः ज्ञात होता है ओर तदनन्तर महा वाक्याथ बोध होता है । ऐसा. 
स्वीकार करने से पूर्वोक्त समूहालम्बन रूप तत्तत्पदार्थ स्मरण के विना भी शाब्द बोध का 
निर्वाह होगा । शज्ञा--यदि आप कहें कि “घटमानय” इत्यादि स्थल मैं लोट्‌ रूप चरम पदके 
अर्थकी स्मृति कालमें घट पदार्थ स्मरणको नष्ट हो जाने के कारण तत्तत्पदार्थ विषयक 
समूद्दालम्बन स्मरण की कल्पना आवश्यक है समा०-चरम पदार्थस्मृति कालम घट 
स्मरण को नष्ट हो जाने पर भी “घरनिषठ कर्मत्वम” इत्याकारक खण्ड वाक्यार्थ विषयक 
9 0 पदजन्य पदार्थोपस्थिति रूप होने के कारण उसीसे “घटनिष्ठ कर्मता निरूप- 
का नयनं कायम्‌” इत्याकारक महा वाक्याथं बोधका निर्वाह होगा । नवं 
वाक्यार्थं बोध के विना महावाक्यार्थबोध नहीं होता है > सभी न 
रं कत्‌ खण्ड वाकपाथं बोधरूप विशेषणतावच्छेदक प्रकारक निश्चयको रहने के हेतु 





शद शवंगड का ० ८२, ८३ ध्या सत्ति विचार । १९४ 
दे सादयत, 


सभी महावाक्यार्थ बोध विशिष्ट वैशिष्यावगाही रूप होते हैं | जहां खण्ड वाक्याथ बोध के 
नाश होने के वाद महावाक्यार्थं बोध उत्पन्न होता है वहां भी खण्ड वाक्यार्थं वोध समाना 
कारक जो खण्ड वाक्यार्थं विषयक स्मरण उसको कल्पना करके विशिष्ट वैशिषटूयावगाही 
महा वाक्याथं बोध का निर्वाह होता है ऐसा नवीन कहते ह । परन्तु यहा यह समभना 
चाहिये कि “घटमानय, इत्यादि स्थल में जहां “घटनिष्ठं कर्मत्वम्‌ इत्यादि खण्ड वाक्यार्थ 
बोध के अश्निम क्षणमें लोटू रूप चरम पद्का स्मरण हुआ है ओर उसके अग्निम क्षणम कायैत्व 
रूप लोट के अथे का स्मरण हुआ है वहां तृतीय क्षणमें घटनिष्ठ॑ क्रं इत्याकारक खण्ड 
वाक्याथ बोध का नाश हो जाने के कारण उक्त महावाक्यार्थं बोध की उपपत्ति के लिये 
तत्तत्पदार्थ विषयक समूहालम्बन स्मरण की कपना आवश्यक हो जायगी। एवं प्रत्यक्ष 
ज्ञान जिस प्रकार विशिष्ट वैशिष्दूयाबगाही ओर विशेष्ये विशेषणं तत्रापि विणेषणान्तरम्‌ इस 
रीति से भी माना जाता है उसी प्रकार जहां विशिष्ट वैशिष्टयावगाही बोध को विशेषणता 


बच्छेदक प्रकारक निश्चयादि रूप सामग्री नहीं है वह विशेष्ये विशेषणम्‌ तन्नापि विशेषणा- 
भ्तरम्‌ इस रीति से ही शाब्दबोध मानना. उचित है ओर जहां विशिष्ट वैशिष्टयाबगाह्दी 


बोध की विशेषणतावच्छेदकः प्रकारक निश्चयादि रूप सामग्री है धहां विशि बैशिष्टयावगाही 
शाब्दबोध मानना उचित है । 


(१४) रेतेन तावदणा भिव्यज्ञयथः पदस्कोटोपि निरस्तः (१९) तत्तदरश 
सस्मार सहित चरमवर्णोपलम्मे न तडयञ्जके नैवोपपत्तेरिति । 





(१५१द्‌)"देतन' इत्यादि ग्रन्थ से वैयाकरण मत सिद्ध स्फोट का खण्डन किया जाता है । 
वैयाकरण कहते हैं कि पूर्वापरी भावापन्न तत्तद्वणं समुदायात्मक घटादि पदों को एक क्षण 
में नहीं रहने के कारण अथोंपस्थापकता नहीं हो सकती है। अतः स्फोट मानना आवश्यक 
है ओर घह स्फोट अर्थ का उपस्थापक होने के कारण “रूकुटति ज्ञायते अथः अस्मात्‌” इस 
ब्युत्पक्ति से स्फोट पद्‌ व्यवहारका विषय है। ओर वह ब्रह्म रूप है, किन्तु अतिरिक्त पदार्थ 
रूप नहीं है। अतः अतिरिक्त पदार्थ की कब्पना प्रयुक्त गोरव भी नहीं होगा यदि कोई शङ्का 
करे कि स्फोट ब्रह्म रूप होने के देतु एकही हो गा तब तो उसी को सकल पदार्थोपस्थापकता 
भानने के कारण घट पदोच्चारण के अनन्तर पटादि को उपस्थिति क्यों नहीं होगी। तो 
इसका समाधान यह है कि पद्‌ सुफोट का अभिव्यज्ञक है ओर पद्‌ से अभिव्यक्त होकर स्फाटः 
अथै का उपस्थापक होता है अतः घट पद्‌ से अभिव्यज्यमान स्फोट में घटोपस्थापकता 
एवं पटः पद्‌ से अभिव्यज्यमान स्फोट में पटोपस्थापकता मानते हैं अतः उक्त दोष नहीं होगा। 
पं पद्से अभिव्यज्यमान स्फोट पद स्फोट शब्द से, और वाक्य से अभिव्यज्यमान स्फोट 
बाक्य स्फोट. शब्द्‌ से कहा जाता है। इस मत का खण्डन नैयायिक इस प्रकार करते हैं कि 
आपके कथनाुखार पूर्वापरी भावापन् तत्तद्ण समुदायात्मक पद्‌ को किसी एक क्षण में 
नहीं रहने के कारण रुफोटका अभिव्यञ्जकत्व किस प्रकार होगा ¶यदि आप कहें कि अमिब्य - 
ह्वकत्व अभिष्यञ्जक ज्ञान विषयत्व रूप है अत, |पद्‌ घटक तत्तद्णौजुभव,जन्य संस्कार । 





#॥ शब्दग्लशड का० ८२०३ श्मासत्ति विचार । 
= मा म र मि 


सहित चरमवर्णज्ञानरूप उद्धोधक से जन्य जो पद्घटक तावद्वण विषयक समूहालम्बन 
स्मरणं रूप अभिव्यञ्जक ज्ञान तद्‌ विषयत्वात्मक स्फोटाभिव्यञ्जकत्व पूर्वापरी भावापन्न वणे 
समुदाय रूप पदमे हो सकता है तो इसी प्रकार मे भी कटर गा कि पद्‌ में अर्थोपस्थापकत्व 
अर्थोपस्थापक ज्ञान विषयत्व रूप है. ओर उक्त रीति से अर्थो पस्थापक उक्त समूहालम्बन 
स्मरणा विषयत्व पद रह सकता है तव अर्थोपस्थित्यथं स्फोट की कटपना व्यर्थ हे । * 


(१७) इदु बोध्यम्‌ । यत्र द्वारमित्युक्तं तत्न पिषेहीति पदस्य ज्ञाना 
देव बोधो नतु पिधानादि रूपाथज्ञानात्‌, (१८) पदजन्य पदार्थोपस्थिते स्तत्तच्छा- 
ब्द धोधे हेतुत्वात्‌ । ( १६ ) किंच क्रियाकम पदानांतेनतेनैवसह साका तत्वात्‌ 

[(२०) तेन क्रियापदं विना कथ शाब्दबोधः स्यात्‌ । 


( १७ १८ ) “ददं तु वोध्यम्‌ इत्यादि श्रन्थ से -भ्रभाकर के मतका नैयायिक 
खण्डन करते हैं| प्रभाकर का मत है कि तत्पदा विषयक शाब्द बोध के प्रति पदजन्य 
तत्पदार्थो पस्थितित्वेन कारणता माननेमे गौरव है । अतः लाघवात्‌ केवल तत्पदार्थोपस्थितित्बे 
नैव कारणता मानता उचित है तव वाक्यघटक एक पदका ज्ञान जहां नहीं है वहां तत्पद्‌ 
स्मरणात्मक तस्पदाध्याहार को कल्पना करके तत्पदार्थ स्मृतिद्वासं शाब्दबोध मानने मे गौरव 
होगा । अतः तत्पदार्थं स्मरणात्मक तत्पदाश्रीध्याहार ही की -कट्पना समुचित है । इसका 
खण्डन नैयायिक इस प्रकार करते है कि यदि तद्विषयक शाब्दबोध के प्रति केवल तत्पदार्थ 
विषयक उपस्थितित्वेनैव कारणता मानेंगे तो जहां कोकिल रूप अर्थ मे पिक पदःकी शक्ति 
का ज्ञान नहीं है ओर पिको रोति इत्याकारक पद्‌ ज्ञान है एवं कोकिल का प्रत्यक्ष हे । 
वहां पिक पद से कोकिल का शाब्दवोध नहीं होता है । लेकिन-अब प्रत्यक्ञात्मक पिक पदार्थ 
की उपस्थिति ओर {पक पद शानादि रूप शाब्दबोध की सामग्री को रहने के कारण क्‍यों 
नही होगा ? इस आपत्ति के भयसे गोरव रहने पर भी पद्जन्य पदार्थोपस्थितित्वेनेच शाब्द 
बोध के प्रति कारणता मानना उचित है। अतः जहां पर “द्वारम्‌” इतनाही कहा “गया:है 
किन्तु “पिधेहि” पद्‌ का उच्चारण नहीं किया गया है वहां यदि “पिथेहि” रूप 
पदाध्याहार की कल्पना नहीं कर के पिधानादि रूप अर्थाध्याहार की कल्पना की जाय तो 
तद्विषयक शाब्दबोध के प्रति पद्‌ जन्य तत्पदार्थोपस्थिति रूप कारण नहीं रहने के हेतु शाब्द 
बोध नहीं होगा । ( १६ २० ) पदाध्याहार में एक ओर भी युक्ति है कि क्रिया और कम 
वाचक पदमे परस्पर आकांत्ता रहती है ओर आकांत्षाज्ञान शाब्दबोध में कारण है तब यदि. 
“पिघेहि” रूप क्रिया पद्का अध्याहार नहीं करेंगे तो आकांक्षा ज्ञान नहीं रहने के “कारण 
शाब्दबोध कैसे होगा । 


(२१) तथा पुष्पेभ्य इत्या दौस्वृहयतीति पदाध्याहारं विना -चलुथयलुपपचचः < | 
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वदाध्याहार आवश्यकः । 


शब्देखयद का० ८३ योग्यता विचार । १९७ 
[क की कल बज कक या 00,902002300/४७७७७७ड 
(२१) एवं जहां “पुष्पेभ्यः” इतनाही कहा गया है किन्तु स्पृहंयति पद का 
उच्चारण नहीं किया गया है वहां यदि "स्पृहयति" पद्‌ का अध्याहार नहीं माना जायगा तो 
स्प ध्रातु के योग नहीं रहने के कारण “स्पृहेरीप्सितः” इस पणिनीय सूत्रसे पुष्प पदोत्तर 
चतुथी विभक्ति नहीं होगी । तदथं भी पदका अध्याहार आवश्यक है। 


योग्यतां निवक्ति, पदाथ इत्यादिना-- 


पदार्थ इत्यादि कारिका से योग्यता का निरूपण करते हे । 


का०८३ उन्त० 


पदाथ तत्र तद्वत्ता योग्यता परिकीतिता ॥ 


का० अथै। 


'प्रकृत वाक्य घटक एक पदार्थ में अपर पदार्थ के सम्बन्ध को योग्यता कहते हैं । 


७ एकंपदारभैऽपरपदाथै सम्बन्धो योग्यतेत्थथः। तज्ज्ञानामावाच 
` भ्वद्धिना सिश्वति, इत्यादौ न शाब्दबोधः । 


(१) सिञ्चन मे वह्नि करणत्व रूप तृतीयान्ताथं का निरूपकत्व सम्बन्ध नहीं रहने 
के कारण चिच्‌ धात्वर्थ म वन्हि करणत्व की योग्यता नहीं है किन्तु जल ही से सिञ्चन 
होने के कारण षिच धात्वर्थ में जल करणत्व ही की योग्यता रहेगी अतः “वहिना सिञ्चति", 
इत्यादि स्थल में उक्त योग्यता ज्ञान के नहीं रहने के कारण शाब्दबोध नहीं होता है 


(२ )नन्वेतस्या योग्यताया ज्ञाने शाब्दवोधात्थाक्‌ सवत्र न सम्मवति 
वाक्याधस्यापूवैत्वादिति चेन्न तत्तत्पदाथ स्मरणे सति क्चित्सशय रूपस्य ` 
कवचित्रिश्चय रूपस्यापि योग्यताया ज्ञानस्य सम्भवात्‌ । 


(२) शङ्का--शाब्दवोध से पूर्व वाक्यार्थं को अनिश्चित रहने के कारण एक पदार्थ 
में अपर पदार्थ सम्बन्ध रूप योग्यता का ज्ञान नियमतः श/ब्दबोध से पूव नहीं रहेगा तव वह 
कारण किस प्रकार हो सकता है ? समा० बुबोधयिषया बाक्योच्चारण में वाक्यार्थं ज्ञान कारण 
है अतः वाक्याथ ज्ञान के विना वुबोधयिषासे वाक्य प्रयोग नहीं हो सकता है इसलिये वाक्य 
प्रयोग कारणी भूत भत्यक्षादि रूप वाक्यार्थ ज्ञान शाब्दबोध से धवं वक्ता को अवश्य रहेगा। 
श्रोता को भी चाक्य घटक तत्तत पदार्थ का स्मरण होने पर किसी स्थल में संशयात्मक ओर ` 
किसी स्थल में निश्वयात्मक योग्यता ज्ञान को शाब्दबोध से पूर्व होने में कोई वाधा नहीं है।।. ` 








(ड का० ८ थार्काक्षा विचारं । 

व लक के. की मु: उतनी देतलक म, 
(३ ) नव्यास्तु योग्यतया ज्ञान न शाब्दज्ञाने कारणम्‌ बहिना 
सिञ्चति इत्यादौ सेके वहिकरणकत्वा माव रूपाऽयोग्यता निश्चयेन प्रतिव-धा 
ज्ञ शाब्दयोधः । (५) तद्‌ भावनिश्चथस्य लौकिक सन्निकषोजन्ध दोषविरोषा- 
जन्य ज्ञानमात्रे प्रतिवन्यकत्वाच्छाब्दवोध प्रत्यपि प्रतिवन्धकत्व सिद्धम्‌ । (५) 
योग्यता ज्ञान विलम्बा शाब्द्योध विलम्बोऽसिद्ध इति वदन्ति ॥ 


(३) नवीन आचार्य शाब्दबोध के प्रति योग्यता ज्ञाने को कारण नहीं मानते 
बे कहते हैं कि “वहिना सिश्चति", इत्यादि स्थल में सिञ्चन में वहि करणकत्वाभाव रूप 
अयोग्यता का निश्चय अर्थात्‌ वहिसे सिश्चन नहीं हो सकता है ऐसा निश्चय प्रतिबन्धक है 
अतः उक्त वाक्य से वहि करणक सेक विषयक शाब्दबोध नहीं होगा । (४) क्योंकि “लोकिक 
सन्निकर्षाजन्य दोष विशेषा जन्य अनाहार्यं तत्प्रकारक: ज्ञान मात्र के प्रति अनाहाये ओर 
अप्रामाण्य ज्ञानानास्कन्द्ति तद्भाव प्रकारक निश्चय प्रतिबन्धक है। अतः वहिकरण कत्वा- 
भाव प्रकारक सेक विशेष्यक निश्चय रहने से बहिकरणकत्व प्रकारक सेक विशेष्यक शाब्द 
बोध की उत्पत्ति नहीं हो सकती है तव योग्यता ज्ञानको कारणत्व मानना व्यथं है। (५) यदि 
आप कहे कि कारण विलम्ब से कार्यका विलम्ब अनुभव सिद्ध है तब शाब्द्बोध के भ्रति 
योग्यता ज्ञानको कारणत्व नहीं माने तो योग्यता ज्ञानके विलम्बसे शाब्दबांध का विलम्ब 
किस प्रकार होगा ? इसका उत्तर मूल में देते हैं कि योग्यता ज्ञान के विलम्ब से शाब्दबोध में ` 
विलम्ब होताही नहीं है। 





का० 58 
आकांक्षां निधक्ति, यत्पदेनेत्यादि- 
यत्पदेन इत्यादि कारिकांसे आकांक्षाका निरूपण करते हैं- 
यत्पदेन विनायस्या ननुभावक ता भवेत्‌ । 
आकांक्षा वक्तरिच्छात् तात्पथं परिकीतिंतम्‌ ॥ 
काठ अर्थ । 
जिस पद॒के बिना जिस पदमें याद्रश शाब्दबोधजनकत्व नहीं होता है तत्पद्‌ सहित 
वत्पदमे तादश शाब्द्वाधाजुकूल आकांक्षा रहती दै । ओर वक्ताको इच्छा तातूपय॑ है । 
(१) येन पदेन बिना यत्पदस्पान्ययाननुभावकत्व॑ तेन पदेन सह 


तस्या कांक्ेत्यथेः । ( २) क्रियापदं विना कारकपदं नान्वयबोधं जनयतीति 
तैन तस्थाकांत्ता 


हु 


हर += 


( ६) इसका अर्थ कारिकार्थमं स्पष्ट है। ( २) जैसे “आनयेत्यादि” क्रिया क्द्के ` 





शब्द्खणड का० ८४ आकांक्षा विचार १६९ 











विना “घटम्‌” इत्यादि कारक पद्‌ घट कर्मक आनयन विषयक शाब्द बोधका उत्पादक 
नहीं होताहै अतः ५ आनय” पद्‌ सहित “ घटम्‌ ” इस पदम तादश शाब्दबोधानुकूल 
भाकांच्षा मानी ज्ञाती है । 


( ३ ) वस्तुतस्तु क्रिया कारक पदानां सन्निधान मासच्ष्या चरिताथेम्‌ । 
(४ ) परन्तु घदकर्मताबोच धत्ति घटपदोत्तर द्वितीया रूपा कांता ज्ञानं 
कारणम्‌ । तेन घटः कमत्व मानयन क्रति रित्यादौ न शाब्दयोधः । 


(३ )वास्तविक विचार करे तो क्रिया वाचक आनयेत्यादि पद ओर कम वाचक्र 
घटमित्यादि पद्‌ ये दोनों जहां नहीं हैं अर्थात्‌ इन दोनोंमें पक मात्र है चहां पदोंका सन्निधान 
रूप आसत्ति नहीं रहने के कारण आसत्ति ज्ञानके अभाव से शाब्दबोध का नहीं होना उपपन्न 
हो जायगा फिर आकांक्षा ज्ञानको शाब्द्‌ बोधके प्रति कारणत्व मानना व्यर्थ है । (४) इसका उत्तर 

“परन्तु » इत्यादि ग्रन्थसे कदतेदं कि यदि शाब्दबाधके प्रति आकांक्षा ज्ञानको कारणता 
नहीं मानी जाय तो “ घटः कमत्वम्‌ आनयनं ऊतिः ” इस वाक्‌1+ स्थलमे घट कर्मत्व 
आनयन ओर क्ति वाचक उक्त घटादि पदों की परस्पर आसत्ति रहने के कारण आसत्ति. 
ज्ञान और योग्यता ज्ञानादि रूप शाब्दबोध की सामग्री को रहनेके कारण “‹ घटनिष्ठकमेता 
निरूपकानयनम्‌ कार्यम्‌ ” इत्याकारक शाब्दबोध की आपत्ति होगी । ओर आकांक्षा 
ज्ञान को कारणत्व मानने से घटमानय इत्याकारक “ घटपदोत्तर छ्वितीयात्व एवं आङ्‌ 
पूर्वक शोज. धातूत्तर लोडा देशाख्यातत्व ” रूप आकांक्षा के ज्ञान को उक्त स्थलमे नहीं 
रहने के कारण शाब्दबोध की आपत्ति नहीं होगी । 


(५) (अयमेति पुत्रोराज्ञ! परुषोऽपसाथताम्‌ इत्यादौ तु पुत्रेण सह राज- 
पदस्य तात्पयेग्रह सत्त्वात्तनेव सहान्वयबोध । पुरुषेण सह तात्पयग्रहे तु तेन 
सहान्वयवोधः स्यादेव । 


(५) “अयमेति पुत्रोराक्षः पुरुषो5पसायताम” इस स्थल में राज पदकी जब पुत्र 
ओर पुरुष इन दोनों पदों के साथ आका है तब उक्त वाक्य से कहीं “राज्ञः पुत्रः एत पुरुषोषप 
सार्यताम” इत्याकारक ओर कहीं “राज्ञः पुरुषः पति पुत्रोउपसाय॑ताम” इत्याकारक जो 
वैकदिपक शाब्दबोध होता है वरह युक्त नहीं है अर्थात्‌ सवत्र ५राज्ञः पुत्र: एति” और राज्ञः 
पुरषः एति" ऐसा दोनो तरह का शाब्दबोध क्यों नहीं होगा । इस शङ्का का उत्तर देते हैं. कि 
उक्त वाक्यस्थल में राजपद का जहां पुत्र के साथ तात्पय्यज्ञान रहता है वहां “राज्षः पुत्रः 
पति पुरुषो5पसार्यताम” एवं जहां पुरुष के साथ तात्पयं ज्ञान रहता है वहां “राज्ञ पुरुषः 
पति पुत्रोऽपसायंताम्‌” इत्याकारक शाब्द्वोध होता है। कहने का सारांश यह है कि उक्त 
वाक्यस्थल में उमयाकारक बोधाजुकूल आकांक्षा ज्ञान रहने पर भी जहां याद्ृश बोधाजुकूल त प 
तात्पय ज्ञान रहता है वहां तादश द्वी शाब्दबोध द्वोता है । 









` वध्यापका भावात्‌ । (१२) न च प्रलय एव नास्तीति ऊतः 


९०० शब्द्खणड का० ८४ तात्पर्य विचार । 
त 


(६) तात्पर्य निवेक्ति, वक्तुरिच्छेति । 


(६) बक्तुरिच्छेत्यादि कारिकासे तात्पर्यं का स्वरूप बतलाते हैं । 





(ॐ यदि नात्पयैज्ञानं कारणं न स्यात्तदा श्वेन्धव तानय' इत्यादौ 
कचिद्श्वस्य कवचि्कवणस्य योधो न स्थात्‌। (८) न चतात्पयेग्राहक प्रकरणादी- 
नामेव शाब्दबोधे कारणत्वमस्त्विति वाच्यम्‌ तेषामननुगमात्‌ । 


(७ ) यदि शाब्दबोध में तात्पय्यज्ञान को कारण न माना जाय तो“सैन्धवर्मानय” 
इस वाक्यसे यात्रा प्रकरण में अश्वहीका बोध होता है लवणका नहीं । एवं भोजन प्रकरण 
में लवणही का बोध होता है अश्वका नहीं। यह नियम नहीं हो सकेगा ओर तात्पय ज्ञान 
को कारण मानने पर यात्रा प्रकरण से सेव पद का अश्वह्दी में तात्पये गृहीत होता है । अतः 
अश्वहीका शाब्दबोध होगा । एवं भोजन प्रकरण से उक्त पदका लव॒णही में तात्पय गृहीत 
होता है । अतः लवण ही का शाब्दबोध होगा यह नियम उपपन्न होता है | (८५) राङ्का- 
शाब्दबोध का रणीभूत तात्पर्यज्ञान मे कारणत्व न मानकर तात्पथंज्ञान का कारण जो प्रकर- 
णादि उसी में यदि शाब्दबोध के प्रति कारणत्व मानें तो कया हानि ? समा०--प्रकरण अनन्तं 
प्रकार के हैं ओर सकल प्रकार साधारण अनुगत धर्म कोई नह है अतः अतिप्रसङ्गा्यनापाद्क 
रूप कारणतावच्छेदक नहीं मिलने के कारण प्रकरण मे शाब्दबोध जनकत्व नहीं मान 
सकते हैं । 


(६) तात्पथज्ञानजनकत्वेन तेषाभनुगमे तु तात्पयैज्ञाममेव लाघवात्का 
रणमस्तु । (१०) इत्थं च वेद्स्थलेऽपि तात्पथंज्ञानाथमी श्वरः करप्यते । 


(६ ) यदि आप कहे कि तात्प ज्ञान जनकत्व को प्रकरण मात्र में रहने' के कारण अति 
प्रसज्ञाधनापादक तात्पय ज्ञान जनकत्व रूप से प्रकरण में शाब्दबोध का जनकत्व क्‍यों 
नहीं होगा तो इसके समाधान में हम यह कह सकते हैं कि तात्पर्यं ज्ञानत्वापेक्षया तात्पये 
ज्ञान जनकत्व गुरु धम है अतः गोरव के भय से तात्पय ज्ञान जनकत्व रूप से कारणत्व 
नहीं मान सकते हैं किन्तु लाघवात्‌ तात्पर्य ज्ञानस्व रूप ही से तात्परय॑ज्ञान को कारणत्व है । 
( १० ) शांब्द बोध साप्रान्य के प्रति तात्पर्यज्ञान में कारणत्व सिद्ध दोने पर वेद वाक्य 
स्थल में शाब्द बोध जनक ज्ञान विषय तात्पयोश्रयत्वेन ईश्वर की कठपना की जाती है 
यदि ईश्वरीय तात्पर्यज्ञान कारण नहों हो तो तात्पय ज्ञान के विना शाब्दबोध होने से 
व्यभिचार हो जायगा । 


(११) न च तत्राध्यापक तात्पयै ज्ञान कारणमिनि वाच्यम्‌ । सगौदा- 
वाच्यम्‌ । प्रलयस्यागमेषु प्रतिषाष्मत्वातू। - `. ` 
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हा म अ न म 
(११ ) शङ्का- ~ वेद वाक्याध्रीन शाब्द बोध में यदि अध्यापक के तात्पर्य ज्ञान ही को 
कारणत्व माने तो क्या हानि? समा० सृष्टि के पूर्वक्षण में अध्यापक को नहीं रहने के कारण 
+« अध्यापक निष्ठ तात्पयै के ज्ञान से खष्स्णदि काल में वेद्‌ वाक्याधीन शाब्द्‌ बोध नहीं हो 
सकेगा अतः ईश्वए की कल्पना आवश्यक हे । (१२) यहाँ यदि आप कहें कि परलय ही नहीं 
होता है फिर खष्स्यादि किस प्रकार होगा। ओर सृष्टि का आरम्भ असिद्ध होने पर अध्या- 
पक्र तात्प ज्ञानको कारण मानने से भी कोई हानि नहीं है यह भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि 
अलग “नाहो न राति नैतभोन भूमिनासीत्तमोज्योति रभून्न चान्यत्‌ ”इत्यादि वेद वाक्य 

से सिद्ध है । 


(१३ ) इत्थ च श 6वाक्‍्ये उपीश्वरीय तात्पथे ज्ञाने कारणम्‌ । 
(१४) विसंवादिशकवाक्येतु शि कयितुरेव तात्पयेज्ञाने कारणम्‌ । 


(१३ ) शाब्द बोध सामान्य के प्रति तात्पय ज्ञान में कारणत्व सिद्ध होने पर शुकादि 
वाक्पावीन प्रमात्व शाञद्‌ बोध में ब्यमिचार वारणार्थ ईश्वरीय तात्पयं ज्ञान द्वी में कारण- 
ख मानते हैं ( १४ ) ओर ई/्वरेच्डा में विंलम्बादित्व के भय से शुकवाक्याधीन श्रमात्मक 

` शाद्‌ बोधय ईश्वरीय वात्य ज्ञान को कारणव नहीं मानकर उक्त शाब्द बोध में शक 
शरिकक पुरुष के तात्पय ज्ञान ही को कारणत्व मानना युक्त है। ८ 


(१५ ) अन्येतु ना नाथीदौ कविरेव तात्पयेज्ञानं कारणम्‌, तथा चशुक- 
वाक्ये विर्व तात्पधज्ञान शाब्दबोधः । (१९ )वेदेत्वनादि मीमां सापरिशोधित - 
^ तक रेवाधीवधारण मित्याहुः ॥ 


(२५) कितने आचार्यो का मेत है कि शाब्द बोध सामान्य के प्रति तात्पयं ज्ञान कारण , 
नहीं है किन्तु नानाथेक शब्द स्थल ही में तात्पयजञान कारण है इसलिये वेद वाक्थाधीन, 
पथं शुक व(क्याधोन, शाब्दबोध को तात्पय ज्ञान के विना होने पर भी उक्त कार्य कार 
शभाव में व्यभिचार का प्रसङ्ग नहीं है । 

(१६ ) पेतं “ कपिञ्जलान्‌ आलमैत ,, इत्यादि वेद्‌ वाक्यस्थल में महषियो के अनादि 
(पारस्परिक) लावब्रज्ञववात्मक तके से सहकृत अवमान केद्वारा कपिऽजल पदोचर बहु- 

१ बचत का अथैव प्रथमोपस्थित रष्व ही में निश्चित होता है इस कारण कपिन्जलतयाल 
..  म्भ द्वी उक्त वेद्‌ का अथं है। ऐसा अवधारण किया जाता है। 


` ह भ चलि स न तरित चन म्म न्द परसा ह 





२०२ । स्मृतिध्रक्रिया ज्ञानस्मरति कारणता विचार 
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ननि व नतन नरम पास 
¢ अथ स्प्लातैप्राक्रिया । 





(१ ) प्रबेमनुभव स्मरणमेदाहुद्धे डैविध्यमुक्तम । ( २) तत्रालभव 
= प्रकारा दर्शिताः खगमतया स्मरण न दितम्‌ । 


की) (१) पहले बुद्धिके दो प्रभेद अलुभव; भौर स्मरण कहे गये हैं । (२) ज्ञानान्तगंत 
>>भनुभवके प्रभेद दिखलाये गये किन्तु स्मरण ` का विचार सुलभ होनेके कारण पहले नहीं 
दिखलाया गया है । 
(३) तत्रहि प्रवौनु भवः कारणम्‌ (४) अत्र केचित्‌ । अनुभवत्वेन न 
कारणत्वं किन्तु ज्ञानत्वेनैव (५) अन्यथा सकरद भवस्थले स्मरणानन्तरं स्मरण 
न स्यात्‌ (६) समान प्रकारक स्मरगोन पूवेसंस्करारस्थ विनष्टत्वात्‌ (9) मन्मतेतु 
तेनैव स्मरणेन संस्क:रान्तरद्वा? स्मरणान्तरं जन्यते इत्याहुः । 
४ (३) स्मरणके प्रति पूर्वांनुभव कारण होता है। (४) इस विचार पर किसी का 
* ऐसा भी मत है. कि स्मरणके प्रति अनुभव मात्र कारण नहीं है किन्तु ज्ञान कारण है। (५) 
_...अग्र स्मरणके प्रति ज्ञानत्वेन कारणता न स्वीकार करें तो जहां पर एकही वार अनुभव 
भा है वहां पर स्मरण होने के वाद फिर स्मरण नहीं होगा । ( ६) क्योंकि नियम हैं कि । 
समान प्रकारक स्मरण से पूर्व संस्कारका नाश होता है। (७) अब हमारे मत में पूवं 
< संस्कारके नाश करने वाले अथम ही स्मरणसेअन्य संस्कार द्वारा दूसरा स्मरण उत्पन्न 


होता है। 7०7” 


( ८ ) तन्न॒ यत्र समृहालम्बनोत्तरं- घटपटादीनां क्रमेण 

स्मरणमजनिष्ट, सकल विषयक स्मरणं तु नाभृत्तन्न फलस्य संस्कारनाशकत्वा- 
::7अआवात्कालस्थ रोगस्य चरमफलस्यथ वा संस्कारनाशकत्व॑ वाच्यम्‌ । (६) 
तथाच न क्रमिक रपरंणांनुपपत्ति: । 


४८८ ) ऐसा कहना युक्त नहीं है । क्योंकि जहां घट पट विषयक समूहालम्बन 
, , रूप अनुभव के बाद घटपटादि का मिक ( पहले घटका तव पटादि का) स्मरण 
„इभा है । अर्थात्‌ सकल विषय का स्मरणं समान काल में नहीं हुआ है वहां घटके 
“ मरण रूप फल को संस्कार नाश के प्रति हेतुता नहीं हो सकती है कारण यह है 













स्मरण के परति प्राचीन श्राचारय ज्ञानत्वेन हेतुता मानते दै जैसे पहले ज्ञान ( स्मरण वा अनुभव) तव 

दूसरे चण में संस्कार उसके बाद समायनुसार उद्घोधक द्वारा स्मरण तव पूर्व संस्कार का नाश और सजातीय 
- दूखरे संस्कार की उत्पत्ति छनः कालान्तर में उद्दोधक द्वारा स्मरण तव पूर्व सस्कार का नाश (इत्यादि) स्म्य 
के प्रति शर्ाचीन लोग अनुभवत्वेन हेतुता मानते हैं, जैसे पहले अनुभव तव संस्कार उसके वाद्‌ 
डद्बोधक द्वारा स्मरण और वह पूर्व संस्कार ही भविष्यत्‌ तत्तत्‌ सब स्मये के प्रति कार होता है। 1141 





ङ्क 


विशेष प्रमाण नहीं.रहने के. कारण श्ञानत्व रूप से भी ,. संस्कारके प्रति कारणत मान्न. 


स्मृतिप्रक्रिया ज्ञानस्सृतिं कारणता विचार । रण्डे तर 
3 क 
कि घटके स्मरणरूप फल से समूहालम्बन संस्कार का नाश हो जाने पर पटादिका स्मरण 
नहीं हो सकेगा, किन्तु पटादिका स्मरण होता है. इसलिये संस्कार, नाश क्रे. परति--काल, 
रोगविशेष या चरम स्मरण को हेतु मानना. होगा नकि आन्तरालिक स्मरणको। (६) 
इसांलये ऋमिक स्मरण की अनुपपत्ति नहीं होगी । 
(१०) न च पुनः पुनः स्मरणात्‌ हृढ़सरसंस्कारानुफपलिरिलि वाच्यं, 


(११) भठित्युद्वोधक सम्रवंधा नहण दाव्येपदाधत्वात्‌ [77:15 

(१०) शंका--अनुभवत्वेन कारणताबादी:के मत में स्मरणको संस्काराठुत्पादकत्व 
मानने के कारण प्रथम स्मरणसे साधारण, द्वितीय से दढ, ठृतीय से द्रढतर, ओर चतुर्थ से 
दृढ़तम संस्कार की उत्पत्ति जो प्रतिपादित है बह नहीं हो सकती । (६१)समा०-दूृंढ़, दृढ़तर, 
दृढ़तम, संस्कार नहीं होता किन्तु ( पुनः पुनः स्मरणसे ) शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतमं, उद्वोधक ` ५ 
का समवधान होता है ओर उसी को ददं पदार्थ कहते हैं । = 

(१२) न८.च विनिगमना. विरहादेव -ज्ञानत्वेनापि जनकत्वं स्यादिति 
वाच्य, विशेषधमेंण व्यभिचाराज्ञाने सामान्यधर्मेणा न्यथासिद्धत्वातू । .. 3. 





ही पड़ेगा । समा०-यह नहीं कहा जा सकता. क्योंकि नियम है:कि विशेषः धर्म. रूपे का~ 

ता स्वीकार +रने में अगर व्यभिचार जान. न्‌ हो. तो सामान्यरूप से कारणुता मानने पर... 

अन्यथा सिद्धि हो जाती है । ध 
(१३) कर्थमंन्यथा दस्य च्रमिद्वारा द्रव्यत्वेन रूपेन कारणस्वम्‌ । 

- (१३) अगर ऐसा नहीं होता तो श्रमिद्वारा घटके ति दण्डत्व रूप ही. खे दण्ड 
में कारणता है ओर द्रव्यत्वरूप से नहीं है । . ऐसा नहीं माना जा सकत), था; अर्थात्‌ द्वन 
त्व रूप से भी कारणता हो जाती । 

(१४) त चान्१रालिक स्मरणानों सरकरिनारार्कत्वसतशयादवभिंचारसेश्य 
इति वाच्यम्‌ । अनन्त संस्कार तन्नाशकल्पनांपेंक्तयों लाघवेन चरमर्दमरं शस्यैव" ~ 
सस्कारनाशकत्व कल्पनेन व्यभिचारसंशया भावात्‌ | इति स्ति प्रक्रिया | ˆ ~ 

... . (१७) शङ्का--यहां पर थहु, नहीं का -ज़ा सकता कि संस्कार के परति अनुभवत" 
रूप से कारणता मानने म आन्तरालिक स्मरणों को संस्कार नाशकष्व के संदाय रहने से ~ 
व्यभिचार का सम्देह हो जायगा । अतः अजुमवत्वेन कारणता नहीं हो सकती । समा०- क्योंकि 
ज्ञानत्व रूप से कारणता मानने :वाले के मतम अनन्त संस्कारं ओरं उनके नाश की कल्पना 
करनी पड़ेगी उसकी अपेक्षा चरम स्मरण ही मे संस्कार नार्शकंत्व की कल्पना करने में लाघेके:> . 
है अतः व्यभिचार शंका नहीं दो. स़कती |. , 

~ इति श्तिपकिया #-- 













रैण मनो निरूपणम्‌ का० ८५ ह 
क 
इदानीं क्रमप्रास मनो निरूपयितुम्‌ = 
अव क्रम प्राप्त होने से मनका निरूपण करनेके लिये उपपादन करते हैं । 
का० ८५ 





साक्षात्कारे सुखादीनां करणं मन उच्यते। 
अयोगपद्याजज्ञानानां तस्याणुत्व भिहेष्यते ॥ 
का० अर्थ 


सुखादि प्रत्यक्ष के प्रति मन करण कहा जाता है । एक काल में अनेक द्विथा से 
नाना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है इसलिये वह अणु माना जाता हे | 


(१) एतेन मनसि प्रमाण दर्शितम्‌ (२) तथाहि खुखसाक्षात्‌कारः 
सकरणको जन्यसाक्षात्‌कारत्वात्‌ चाज्ञुषसात्तात्‌कारवत्‌ । (३) इत्यनुमानेन 
मनसः करणत्व सिद्धिः । 


(१) “साज्ञात॒कारे” इत्यादि कारिकासे,मनम प्रमाण दिखलाया गया ।(२) क्योंकि 
छुखका साज्ञातकार जन्य सान्तातकार होने के कारण चाक्षुष साज्ञातुकार के समान 
सकरणक है 1 (३)इस अलुमान से खुखसाज्षात॒कार में सकरणकत्व सिद्ध होने पर वाह्येन्द्रिय 
करणकत्व की सम्भावना नहीं रहने के कारण मनः करणकत्व की सिद्धि होती है । 


(४) न चैवं दुःखा द्साक्षात्काराण।मपि करणान्तराणि स्युरिति वाच्य, 
लाघवादिकस्थेव तादश सकलसाक्षात्‌कार करणतया सिद्धेः । (५) एवं खुखा- 
दीनामसमवायिकारण सयोगाश्रयत्तया मनसः सिद्धिबोद्धव्या । 


(७) अगर कहें कि खुखसाक्तात्कार का करण जैसे मन माना गया उसी भकार 
डुध्खादि के साज्ञातकार का भी कोई दूसरा करण मानना चाहिये तो उसका उत्तर यह कदा 
जायगा कि लाघव के वजह सुखसाज्ञात॒कार के करण रूपसे सिद्ध जो मन उसी को दुःख साक्षात्‌- 
कार का भी करण मानते हैं । अन्य को करण मानने पर गौरव होगा । (५) इसी रीति से खख. 
डुःख का असमवायि कारण जो आत्ममनः संयोग उस संयोग के आश्रय रूप से भी मनकी 
सिद्धि होती है ( यह जानना चाहिये ) । 

शरैविषय को इन्द्रिय के साथ इन्दि को मन के साथ और मन को आहध्मा के साथ युगपत्‌ 
सम्बन्ध, हो जाने के वाद तत्तत्‌ विषय का रत्यज होता है कहने का सारांश यह है कि श्रगर मन का महत्य. 
रिमिग्च हो तो एक हौ समय अनेक इन्द्रियों के साथ उसका संयोग हो सकता हैं तव चादुप श्रावणादि 
स ही काल में हो जाय लेकिन ऐसा कथमपि नहीं होता है इसलिए मन का अणु परिमाणः मना. 
2 कला 








मनोनिरूपणम्‌ का० ८५ मनसोऽरुत्व विचार । २०५ 
(य सस 


(६) तत्र मनतोऽत्णुत्वे प्रमाणमाह । अयोगपद्यादिति। (9) शानानां ` 
चाह्लुषरासनादीना मथो पद्यमेश्कालोत्पत्ति नीस्तीत्यजुमव सिद्धम्‌ । (८) 
तत्न नानेद्रियाणां सत्यपि विषयसेनिधाने यत्संबन्धादेकेनेन्द्रियेणज्ञानसुत्प- 
व्यते यद सवन्धाचच परज्ञान नोत्पद्यते तन्भनसो विंखुत्वे चासन्निधाने न 
संभवतीति न विशु मनः | 

(६) अयोग पदुयात्‌ इत्यादि कारिका से मन अणु है इसमें प्रमाण कहते हैं । (७ ) 
चाक्षुप रासनादि ज्ञानोंकी ०क कोच में उत्पत्ति नहीं होती है, यह अनुभव सिद्ध है। (८) 
उस स्थल में नाना इन्द्रियोंके अपने अपने विषयोंसे सम्बन्ध रहने पर भी जिस (मन) के 
सम्बन्ध से एकही इन्द्रिय से शान उत्पन्न होता है ओर जिसके असम्बन्ध से दूसरे से 
ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है वह ( मन ) अगर विशु हो तो किसी से असम्बन्ध नहीं होगा, 
किन्तु असम्बन्ध होता है इसलिये मन विभुश्नहीं हे । याने अणु है । 








(६)व च तदानी महृष्टविशेषो डोधक विलम्बादेव तज्ज्ञान विलम्ब इति 
वाच्य, तथा सति चन्ञुरादीना मप्यकल्पनापत्तेः । 


( &€ ) शङ्काः--कार्यमा् के प्रति केवल अदृष्ट कारण नहीं है किन्तु उदुवुद्ध अष्ट 
कारण है अतः जिस इन्द्रिय से होने वाले ज्ञान के अनुकूल अदरषट का डद्बोधक विलम्ब से 
सम्बलित होता है उस इन्द्रिय से होने वाले ज्ञान मे विलम्ब्र ओर जिस इन्द्रिय से होनेवाले 
ज्ञान के अनुकूल अटर्टका उद्घोधक शीघ्र सम्बलित होता है उस इन्द्रिय से जन्य ज्ञान में 
अविलम्ब होता है । ऐसा मानने से नाना इन्द्रिय से होनेवाले ज्ञानं मे कमिकत्व सिद्ध हो 
ही जाता है फिर इसके लिये मनप अत्व मानना व्यर्थ है । समा०-द्व सामग्री रहते हुए भी 
अदृष्ट के विलम्ब ही से कार्य का ब्िलम्त्र माना जाय तो चाक्षुषादि प्रत्यक्ष के प्रति भी 
चक्षुरादि इन्द्रियां को कारणत्व मानना व्यथं हो जायगा । क्योंकि जिस पुरुष को चक्षु नहीं 
है उसमें चाक्षुष प्रत्यक्षानुकूल उद्‌बुद्ध अद्र की कपना नहीं करते हैं एवं जिसको चक्षु 
है उसमें चाक्षुष प्रत्यक्षानुकूल उ दबुद्ध अद्र को कटपना करते है । इसीसे चाक्षुष प्रत्यक्ष का 
अनुत्पाद्‌ ओर उत्पाद सिद्ध हो जायगा । फिर उसके लिये चाक्षुष प्रत्यक्ष मे चक्षु को कारणत्व 
मानना व्यर्थ हो जायगा । 57 

(१०) न च दीधशष्कुली भक्तणादौ नानावधान भाजां च कथमेकदा 
नानेन्दियजन्य ज्ञानमिति वाच्य, मनसोऽति लाघवात्त्वरया नानेन्द्रियसंबन्धा 
ज्ञाना ज्ञानोत्पत्तेः (११) उत्पल शतपत भेद दि वद्यौगपद्य प्रत्ययस्य भ्रान्तत्वात्‌]. 


(१०) अणुवादी के उपर पं पक्च--अगर कहें कि बड़ी रोटी खाते हुए एवं अनेकं {~ 
अवधान करते हुए मलुष्यों को एकही समय में किस प्रकार अनेक इन्द्रियों से अनेक हान 








२०६ `: गुणनिरूपणम्‌ का ० ८६ शुगात्व जाति विचार । 


मदय दमः 





सा 
होते है समा०~मन बहुत छोटा है इसलिये अत्यन्त शीघ्र नाना. इन्द्रियों से सम्बन्धद्वारा 
नानां ज्ञानकी उत्पत्ति होती 'है । (११) जैसे आधार। धेय भाव ऋमसे स्थित कमल के १०० 
पत्तों का छेदनकरने में भ्रम होता है कि पकी मरतवे सव पत्तों का छेदन हुआ है किन्तु 
घास्तविक रूप से तो वह क्रमशः होता है 1 “वै सेह अनेक अवंधानियों को मी ज्ञानकी उत्प, 
मशः होती है किन्तु युगपत्‌ नहीं होती । युगपत्‌ होने का ज्ञान भ्रममात्र है 1 


(१२) न च मनसः सकोचविकाश शालित्वादु भयोपपत्तिरस्त्विति 
वाच्यं, नानावयव तन्नाशादिकल्पने गौरवाह्लाघवा न्निरवयवस्यागारूपस्येवं 
मनसः कल्पनादिति संक्षेपः 


५ (१२) अगर मनम संकोच विरामं मानकर अनेक इन्द्रियों से होनेवाले नाना 
ज्ञानों में योग पद्म और अयोगपद्य इन दोनों की उपपत्ति का साधन करें तो मनका नाना 
अवयव और उसके नाश तथा प्रागभावांदि की कल्पना करने मे गौरव होगा इसलिये निरव 


यव ओर अणुरूप मनकी कत्पना ही मे लाघव है। ~~ - ` ~ `; 
गण ~ ~ -# इति द्व्यपदार्थों व्याख्यातः औ-: दे 
` ` _ द्वव्यं निरूप्य गुणा ब्िरूपयति ` ४) 43 
ऋ द्रभ्यका निरूपण करके गुणों का निरूपण करते हैं । 
का० ८६ पूर्वा० 


,. अथ द्रज्याश्चिता ज्ञेया निगुणा निष्किया गुणाः ; 


का० अर्थ 


शे, द्रव्यमे समवाय सम्बन्ध से रहते हैं किन्तु -गुणमे, गुण ओर क्रिया नहीं... 
रहती है ऐसा जानना चाहिये । > 


(९) य॒णत्व जातौ कि मानमिति चेत्‌- इद्म्‌ । (२) द्रव्य कमे भित्र 

सामान्यवति या करणता सा किज्चिद्धमोवच्छिन्ना निरवच्लिन्नकार णताया 

सम्मवात्‌ । (३) नहि रूपत्वादिकं सत्ता वा तत्रावच्छेदिका न्यूनातिरिक्त 
देशत्तित्वात्‌ । (४) अतश्चतुर्विशत्यलुगतं' किंचिद्वाच्यं तदेवः शुणत्वमिति 
सिद्धम्‌ ! 





गुणनिरूपणम्‌ का० ८६ गुण लक्षण विचार । २०७ 
9५99५ 


(१) सकल गुणोंमे रहने बाली गुणत्व नामक एक जाति है इसमे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
कह सकते हैं क्योंकि गुर्वादि गुणों का प्रत्यक्ष नहीं होनेके कारण उनमें गुणव्वका प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकता अतः सकल गुणों में एक गुणत्व नामक जाति है इसमें क्या प्रमाण होगा ? 
इसका समाधान कहते हैं कि इसमें अनुमान प्रमाण है जैसे (२) दण्ड में रहने बाली घट की 
कारणता दण्डत्वरूप धर्म से अवच्छिन्नाही होती है किन्तु निरवच्छिर्ना नहीं होती वैसे द्रव्य कर्म 
से भिन्न जो सामान्याश्रय उस में रहनेवाली जो कारणता वह भी किसी धर्मं सेअवच्छिज्ञा वश्य 
होगी क्‍योंकि कारणता निरवच्छिन्ना नहीं होती । ( ३ ) रूपत्व या सत्तारूप धर्म से भव- 
चिछु॒ज्ना नहीं हो सकती क्योंकि रूपत्व उस कारणता का न्यून देशवृत्ति एवं सत्ता अधि- 
क देश बृत्ति है ओर कारणत्वादि का अवच्छेदक वही धर्म होताहै जो उसका अस्यूनांनति- 
रिक्त वृत्तिहो। (४ ) अतः चोबीस गुणों में रहने वाले किसी ऐसे एक धर्म को मानना 
होगा जिस धर्म से चतुर्विशति गुणोमे रहनेवाली वह कारणता , अवच्छिन्ना होगी। 
ओर उसी अनुगत ध्रमंको गुणत्व कहतेहैं । 





(५) ( द्रव्याश्रिता इति ) यद्यपि द्रब्या अतत्वे न लक्षण कप्तो- 
, दावतिब्पाप्ते स्तथापि द्रव्यत्वव्यापक 1ावच्छेदक सत्ताभिन्नजातिमत्त्व तद्थेः । 
(€ ) मवति हि गुणत्व द्रव्यत्वव्यापकतावच्छेदर्क तद्धत्ता च गुणानामिति । 


( ५) यद्यपि द्रभ्याधिवस्व गुणका लक्षण नहीं हो सकताहै क्योंकि जन्य- 
दन्य, कमे, ओर जाति में अतिव्याप्ति हो जायगी तोभी द्रव्यत्वका .ध्यापक- 
तावच्छेदक ओर सत्तासे भिन्न जो जाति उसका आश्रयत्व गुण का लक्षण हो सकताहै । 
( ६ ) द्रव्यव्वका व्यापकतावच्छेदक ओर सत्तासे भिन्न जाति गुणत्व है, उसकी श्चाश्रःता 
गुणमें रहने के कारण लक्षण समन्वय होंताहै । 


(७) द्रव्यत्वं कमत्व॑ वा न द्रव्यत्व ब्यापकतावच्छेद्क गगनादौ 
द्रव्यकमेणोर भावात्‌ । (८) द्र्यत्वत्व साभान्पत्वादिकं वा न जातिरिति 
तव्दवुदासः 


( ७ ) द्रव्यत्व या कम॑त्व द्रव्यत्व का न्यापकतावच्छेदक नदि क्योकि नियमहै 
कि अन्त्यावयवी, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ओर मन इनमे समवाय सम्बन्धसे द्वव्य । 
नहीं रहता है। शवं गगनम क्रिया नहीं रहतीहै, इसलिये जव द्रव्य ओर कम द्वव्यत्वका 
व्यापक नहींहै, तव द्रव्यत्व ओर कर्मत्व द्रव्यत्वका व्यापकतावच्छेदक कैसे होगा ? ( >) द्रब्य 
त्वत्व ओर सामान्यत्वादि दन्यत्व का व्यापकतावच्छेदक है किन्तु वह जाति नहीं है जतः न्य _ 
कम॑, द्रव्यत्व, ओर सामान्यम अतिव्याप्ति नहीं हुंई। ` , ¦  . 





२०८ गुणनिरूपणम्‌ का० ८६, ८७ मूर्तगुणा विचार । 


नद निस 


य मा 
(६) ( निशेणा इति ) यद्यपि नि्ुणत्व॑ कमौदावपि तथापि 
सामान्यवच्वे मति करभान्यत्वे च सति निथैणत्वं वोध्यम्‌ । ( १० ) जालयादी 
नां न सामान्यवच्त्व, कमणो न कमीन्यत्व, द्रवस्य न नि्गुणत्वमिति तत नाति 
व्यासिः। 

( ६ ) यद्यपि निगुशणत्व कर्मादि में भी है तोभी जिसपर जाति रहे तथा जो कर्म से 
भिन्न एवं निगुण हो उसे गुण समझता चाहिये । ( १० ) जात्यादि चार में जाति नहीं है ` 
क्योंकि जाति द्रव्य, गुण, कर्म, मात्र में रहतीहै कर्म कमंसे भिन्न नहीं है एवं द्रव्य निशंण 
नहीं है इसलिये जात्यादि चार कर्म, ओर द्वव्यमें अतिब्याप्ति नहीं हुई । 





(११ ) निष्क्रिया इति स्वरूप कथ न तु लक्षणे गगनादावति 
भ्यासेः । 


( ११ ) गुणका लक्षण निष्क्रियत्व नहीं हो सकताहै क्‍योंकि गगवादिम अतिव्याप्ति 
हो जायगी अतः “ गुण निष्क्रियहै” यह स्वरूपका कथन माव है। ५ 


का० ८६, = पूवा० 


रूपं रसः स्पर्शागन्धौ परस्व मपरत्वकम्‌ ॥ 
वत्वे स्नेह वेगाश्च मता मूर्तगुणा अमी 


का० अथं 


रूप, रख, गन्ध, स्पशे, परत्व, अपरत्व, द्रवस्व, स्नेह, वेग, स्थितिस्थापक ये सब 
धृतं ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन ) के गुण हैं । 


॥ १) मूलेगुणा इति । ( २) अन्न वेगेन स्थितिस्थापकोऽप्युपलन्त- 
णीयः । ३ ) अमूर्तषु न वर्च॑न्त इत्यथैः । (४ ) लच्तगंतु नावद्न्पान्त्वम्‌ । ` 
(५) एवमग्रेपि । 

जी 
(१) मतशुणाः इस कारिकांश को व्याख्या करनेके लिये पाठ धारण किया गयाहै ( २)# यहां 
( मूर्त के कटे हये गुणो में) वेग शब्दसे वेग ओर स्थितिस्थापक इन दोनों का अहर हैं। 


निरिचत स्थान से दूसरी ओर खिंचे हुये शाखादि छोड़ देने पर जिससे फिर अपने पहले स्थान 1 
पर चलने जते हैं वही स्थिति स्थापक संस्कार है, ( उपलक्षण ) ब- स्वन्तर का सं्ाहक |, ` ` 


५ 








ब न 





गुणनिरूपणम्‌ का० ८७-८९ अमूर्तादि गुण विचार । 


मदम 


२०९ 
(३ ) रूपादि उक्त गुणों को प्रत्येक मूत्त मे. नहीं रहने के कारण मूत्त गुण शब्द का अमूत्ते में 
नहीं रहने वाला गुण यह अथं हे । 





(४) उक्तं गुणों से भिन्न जो ज्ञो पदाथे- हैं 
तत्तदुभिनत्वरूप उक्त शुशान्यतमस्व मूर्तं गुणों का लक्षण है । (५) इसी प्रकार श्यमूत 
॥ गुणोंका-भी लक्षण मूर्तमें अवृत्ति जितने गुण हैं तत्तत्‌ शुणान्यतमत्व समना चाहिये । 


का0 ८७,८८, पूर्वा 


धर्मां धर्मो भावना च शाञ्दो बुद्धथादयोऽपि च ॥ 
पतेऽमृतेगुणाः सवै विद्भिः परिकीर्तिताः । 


का० यथ 
ध, अधर्म, भावना, शब्द्‌, बुद्धि, सुख, इख, इच्छा, देष, यल ये दश अमूते 
के गुण है ऐसा विद्वानों ने कहा दै । 


(१) अमृतं गुणा इति । ( २ ) मृतेषु न वतिन्त इत्यथः । 
= ` ` (९२) धर्मादि दश गुणों को प्रत्येक अमू में नहीं रहने के कारण श्रमूतै गुण 
शब्द का सततं मे नदीं रहनेबाला गुण यह श्रथ है। 
का० ८८, उत्त० 


संख्यादयो विभागान्ता उभयेषां गुणा मताः ॥ 


का० अथ 


संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग ओर विभाग ये पांचो गुण मूते ( पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, और मंत्र ) और. मूत ` (श्माकाश, काल, दिशा और आत्मा) इन दोनों में 
अर्थात्‌ द्रव्यभात्र में रहते हैं । 


( १) उभयेषामिति । (२) सूर्तामूत गुणा इत्यथैः । 
(१, २) इसका प्रथ कारिकार्थ में स्पष्ट है । 


का० ८९ 
„,  -संयोगश्च विभागश्च संख्या: दित्वादिकास्तथा । 
हदिएथक्तादय स्तद्‌ देतेऽनेकाश्चिता ` गुणाः ॥ 
न सयोग, विभाग, द्वित्वादि सख्या द्विप्रथक्त्वादि ये चार अनेक में रहने काले 


ङ 
5, 
कारिका घटक चकार से गुरुत्व का अहरण है श्रतः सूर्तगुणमें गुरव को भी समना चाहिये । . ` 





२७ 





२१० गुणनिरूपणम्‌ का० &०, ६१ णएकेकवृत्त्यादि गुण विचार | 


(२१ अनेकधिता ` इति । (२) संयोग विभाग बित्वादीनि 
दिचृत्तीनि । ( ३ ) त्रित्वचतुश्वादिक ज्िचतुरादिबृत्तीति बोध्यम्‌ ) 
(१) ्ननेकाधिताः इस कारिकांश की व्याख्या करने के लिये यह पाठ धारण किया 


गया है । (२) संयोग, विभाग, द्वित ओर द्विपृथकूत्व ये दो घस्तुओं में रहने बले गुण हैं। 
(३) त्रित्व ओर चतुए्वबादि ये तीन श्रौर चार प्रभृति घस्तुओं में रहने बाले गुण हैं । 











का० ९० पूर्वा० 
अतः शेष गुणाः सर्वे मता एकेक वृत्तयः । 
का० अर्थ 
उक्त चारों गुणों से भिन्न जितने गुण है वे सव एक एक मात्र में रहने वाले हैं। 


(१ ) रूप रस गन्ध स्पशौ कत्व परिमा कप्थक्त्व परत्वा परत्व बुद्ध 
खख, दुःखेच्छा देष प्रयत्न गुरुत्व द्रवत्व स्नेह संस्कारादष्ट शब्दा इत्यथैः । 


(१) रूप, रस, गन्ध, स्पशे, पकस्व, परिमाण, एकपृथक्त्व, परत्व, अपरत्य, 


बुद्धि, खख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, द, शब्द ये सब 
एक एक वस्तु में रहनेवाले गुण हैं । 


का० ६०. ६१ पूर्चा० 
बुद्धयादि षट्क स्पद.न्ताः स्नेहः सांसिद्धिकोद्रवः ॥ 
` अदृष्टभावना शब्दा अमी वेशेषिका गुणाः | 
का० श्रथ 


बुद्धि, खल, दुःख, इच्छा, देष, यत्न, रूप, रस, गन्ध, स्पश, स्नेह, सांसिद्धिकद्रव, 
धर्म, अधम भावना ओर शब्द्‌ ये विशेष गुण कहे जाते है । ६ 


(१) बुद्धि खख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्ना इत्यै; । (२) स्पशीन्ता रूप 
रस गन्ध स्पशा इत्यथः । (३) द्रवो द्रवत्वं । 


त (९) इदयादि शब्द का बुद्धि, खल, दुःख, इच्छा, देय प्रयत्न अथ है । (२) स्पर्णान्त 
शब्द का रूप, रस, गन्ध, स्परे अथे हे । (३) सांसिद्धिक द्रव शब्द का सांसिद्धिक द्॒वत्व 
अर्थ है] = 





गुणनिरूपणम्‌ का० ६१-६३ सामाभ्यादि गुण विचार । २११ 


सद 


(४) वैशेषिका इति । (५) विशेषा एव वैशेषिका; । (६) स्वार्थ ठक्‌ । 
(७) विशेष गुणा इत्यथः । 
(४७) विशेष शब्द से स्वार्थ में ठक्‌ प्रत्यय करनेसे वेशेषिक॑ शब्द सिद्ध होता 
हैं। अतः “ वैशेषिका गुणा” इस शब्द का विशेष गुण अर्थ है । 
का० ६१, ६२। पूर्वा० 
संख्यादिरिपरत्वान्तो द्रवोऽसांसिद्धिकस्तथा ॥ 


गुरुत्ववेगो सामान्य गुणा एते प्रकीर्तिता: | 
का० अथे 
सख्या, परिमाण, पृथकत्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, असांसिद्धिक ध्रर्थात्‌ 
नेमित्तिकद्र वरव, गुरुत्व ओर वेग ये सामान्‍य गुण हैं । 


(१) संस्यादिरिति । संख्या परिमाण प्रथकृत्व संयोग विभाग- 
परत्वा परत्वानीत्यथैः । 


(१) संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत, अपरत्व ये गुण संख्यादिर 
परत्वोन्त शष्द्‌ से लिये जाते हैं । 








का० ९२,९३ । 


संख्यादिरपरत्वान्तो द्रवत्वंस्नेह एवच ॥ 
एतेतु दीन्द्रिय ग्राह्मा: - 
का० अर्थ। 


संख्या, परिमाण, प्ृथत्त, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व, और 
स्नेह ये गुण दो इन्द्रियों से प्राह्म है । 


(१ ) द्ीन्द्रियेति | चक्तुबा त्वचाऽपि ग्रहण योग्यत्वात्‌ । 


(१) संख्या; परिमाण; प्रथक््व; संयोग; विभाग; परत्व; अपरत्व द्रवत्व और 
स्नेह ये नव गुण चु से ओर त्वचासे ग्रहण ( ज्ञान ) करने योग्य हैं । 


का० &दे ६ 
अथ स्परान्त शब्दकाः । 


वाह्नैकेकेन्द्रिय आद्याः । ` 
का० रथे । अ ॥ 
रुप, रस; गन्ध स्पश ओर शब्द ये सब गुण वाह्य एक एक इन्द्रिय से आाह्य दँ 






२६२ गुणनिरूपणम्‌ का० ३३-६६ अतीन्दियादि गुण विचार 
1. >> <%ऋ८ 


र ५99 


(१ ) वाच्येति । रूपादीनां च्लुरादिभाद्यत्वात्‌ । 


(१) रूप, रस, गन्ध, स्पशे शब्द ये गुण क्रमशः च्ञ, रखना; घ्राण, त्वक्‌ आर 
श्रोत्र इन इन्द्रियो से ग्रहण किये जाते हैं । 





का० ६३, €४ 
गुरुत्वादृष्ट भावना: । 
अतीन्द्रिया विभूनां तु ये स्युर्वेशेषिकागुणा: । 
अकारण गुणोत्पन्ना एते तु परिकीतिता: ॥ 
का० अथ | “ 


+ गुरुत्व, शरद श्नौर भावना ये अतीद्दरिय है । विभुके विशेष गुण. भ्र्थात्‌ 
बुद्धि; खख; दुःख; इच्छ; द्वेष; यतन; धर्म; अधमैः भावना, शब्द ये दश गुण अकारण 
गणोत्पन्न है । 

(१) विभरूनामिति । ( २ ) वुद्धिसुखदुःखेच्छा देषप्रयत्न चमौीधम ^ 
भावना शब्दा इत्यथे. । (३) अकारणेति कारणगुणेन कार्य ये गुणाउत्पयन्ते- 
ते. कारणणगपूवैका रूपादयो वच्यन्ते । ( ४ ) बुद्याद्यरतु न तादशा आ- 
स्मादेः कार णाभावात्‌ । 


( १४२ ) # बुद्धि, खुख; डुःख इच्छा, देष, प्रयत्न धरम, अधि, भावना और हाब्द्‌ इतने 
विभु के विशेष गुण हैं। (३) रूपादि जो स्वाश्रयके लमवाधिकारण (अवय) के गुण से क!ये 
( भ्रवयवी ) में उत्पन्न होते हैं वे कारण गुण पूर्वक हैं। (४) उक्त बुद्धबादि दश कारण 
गुण पूरक गुण नहीं हैं क्योंकि आत्मा और आकाश का कोई कारण नहीं है । 


का० &५, ६६, पूर्वा० 
अपाकजास्तु स्पर्शान्ता द्ववत्वं च तथा विधम्‌ । , 
स्नहवेगगुरुतवके प्रथक्त्वपारिमाणकस्‌ ॥ ५ 
स्थिति स्थापक इत्येतेस्यु: कारण गुणोद्धवाः । 





-+ जीवन योनि यल श्रौर स्थितिस्थापक संस्कार ये दोनों गुण भी अतीम्द्िय हैं । । 
# ये दृश गुण केवल आत्मा और आकाश के विशेष गुण हैं हे 
भ 1 काल और दिशा में कोई विशेष 








शुणनिरूपणम्‌ का०.8६ कमंजगुण बिचार । ¬ ` २६३ 


सिम 





का० अर्थ । 
झपाकज रूप, रस, गन्ध, स्पश, ओर श पाकज अर्थात्‌ सांसिद्धिक द्रवत, स्नेह, 
वेग, गुरुत्य, एकत्व, एक परथक्तव, परिमाण स्थितिस्थापक, ये सव कारण गुणोत्पन्न हैं 


८१) अपाक्रजास्त्विति । ( २ ) पाकज रूपादीनां कारण गुण 
पूैकत्वाभावात्‌ अपाकजा इत्युक्तम्‌ । (३) तथाविध मपाकजम्‌ । 
(४ ) तथैकत्वमपि बोध्यम्‌ । 


(१.२) पाकज रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, को कारणगुण पूर्वक नहीं होने के कारण रूपादि 
चार गुणों में अपाकजत्व विशेषण दिया-गया। (३) कारिका में “ तथाविध ” शब्द का 
अपाकज अथे है। (४, ) पकत्व को मी कारण युणपूर्वक सममना-चाहिये-। 


का० ६६, उत्त० ४ 
संयोगश्च विभागश्च वेगदचेते तु कर्मजा: । 
का० अथे । 
सयोग विभाग और वेग ये तीन गुण कमज हैं । 


(१) कभेजा इति । यद्यपि कभजत्वं न साध्यं घटादावतिव्यासेः, 
संयोगजसंयोगेऽव्या सेश्च । ( २) तथापि कभेजन्य चत्ति युणत्वव्याप्यजाति- 
मत्त्व बोध्यम्‌ । (३ ) एव मन्यत्नाप्यृह्यम्‌ । 


(९) # अगर सथोग, विभाग, वेग इन तीनों गुणों का साधम्य (लक्षण ) 
कपजत्व (कर्मजम्यत्व) करते हैं तो घटादि में श्रतिव्यापि हो जायगी क्योंकि घटादि भी क्रिया से 
उत्पन्न होताहै। और संयोगज संयोग में अव्याप्ति हो जायगी क्योंकि बह क्रियाजन्य नहींहै । 
(२) इसलिये संयोग, विभाग, वेण तीनों का लक्षण, कप्तेजन्य में (संयोग, विभाग, वेग मे) रहने 

बाली, जो युणत्वव्याण्य जाति ( संयोगत्व, विभागत्व; वेगत्व ) उस जाति का राश्रये, 
(३) इसी परिपाटी से दूसरे जगह भी कहीं २ ऊद करना चाहिये ( अर्थात्‌ विभुक्रे विशेष 
गुण और संयोग विभाग इनका अव्याप्य वृत्तित्वरूप साधम्ये “ प्रादेशिकों विभु शणः ” 
इत्यादि कारिका से कहा जायगा किन्तु अव्याप्य चृत्तित्व को कम में रहने के कारण अति- 
व्याति नर ईश्वरज्ञान. में नहीं रहने-के कारण अव्याप्ति होगी श्रतः वहां भी धव्याप्य वृत्ति में. 
` रहनेवाली जो गुणत्वव्याप्यजाति ताइश जञातिमच्व रूप जाति घटित लक्षण समना चाहिये ) 








# कपाल (वयव) और (दूसरा अवयवी) दत्त के संयोग से जो ( उक्त कपाल वाला )- 
(उक्त ) इच में संयोग उत्पन्न होता है वही संयोग संयोग संयोग कदा जाता है । = 


३१ - गुणनिरूपणम्‌ क!० ६७, ८८ असमवायि कारणमात्रादिगुण विचारं 











का० ६७ । 
स्पर्शान्तपरिमाणेक प्रथकूतवं स्नेह शब्दके । 
भवेव समवायितम्‌- 

का० अर्थ । 


रूप, रस, गन्ध, स्पश, परिमाण, ।९८कस्व, पक पृथक्त्व ( एकमानिष्ठ पृथकत्व ) 
स्नेह शब्द्‌ ( ( और स्थिति स्थापक ) ये गुण असमवायि कारण मात्र होते हैं । 


(१) खशौन्तेति । ( सपर्शोऽरानष्णो ्राह्यः ) । (२) एक एथ- 
क्ुमित्यत्न त्वप्रत्ययस्य प्रत्येकमन्वया देकत्वं एथक्तूं च ग्राह्यम्‌ । ( ३ ) पथक्तु- 
पदेन चैक पृथक विवक्षितम्‌ । 


(१) कारिका घटक “ स्पर्शास्तेति ग्रन्थमें ” स्पर्शसे श्रनुष्णस्पशं तलेना चाहिये 


( इसलिये ्चुष्णा शीत ओर शीतस्पशै ग्राह्म है ) । (२) एकप्ृथकृत्व घटक त्वप्रत्ययका 
भ्रल्येक अन्वय करनेके कारण पक्त्व ओर पृथक्त्व रूप अथै लब्ध होता है। (३) पृथक्त्व, , 


पदसे, एक पृथक्त्व विवक्षित है । 

(४) भवेद्‌ समवायित्वभिति । (५ ) घटादि रूप रस गन्ध स्पशौ 
कपालादि रूप रस गन्ध स्प्शेभ्यो भवन्ति। ( ६ ) एवं कपालादि परिमाणा- 
दीनां घटादिपरिभाणाद्यसमवायिकारणत्वम्‌ । (७ ) शब्दस्यापि द्वितीय शब्द 
भ्रत्यसखमवायि कारणत्वम्‌ । (८) एवं स्थितिस्थापकैकष्रथक्तयोरपि ज्ञेयम्‌ । 


(४-६ ) घटादि रूप अवयवोके रूप, रस, गन्ध, स्पश, स्थितिस्थापक, परिमाण, 
एकत्ब, एक पृथक्त्व ओर स्नेहके समवायि कोरण क्रमशः कपालादिरूप श्रवयघके रूप, रस, 
गन्ध, स्पशं, स्थितिस्था पक, परिमाण, एकत्व, एक पृथक्त्व ओर स्नेह होते है । ( ७, ८ ) 
द्वितीय शब्दके प्रति पूर्व शब्द्‌ असमवायि कारण होता है । 


का० ६७,६८॥ 
-अथ वेशेषिके गुणे ॥ 
आत्मनः स्यान्निमित्ततम्‌-- 
का० श्रथे। 


श्रात्मामे जो विशेष गुण हैं ( बुद्धि, खल, दुःख, इच्छा, देष, यटन, धमै छः 
1वना ) वे निमित्तकारण मात्र होते हैं। 





शुणनिरूपणम्‌ का० ९८, ९8 श्रसमवायिनिमित्तोभयकारणयुण विचार । २१४ 


(१) निमित्तत्वमिति 1 (२) बुद्धयादीनामिच्छादि निभित्तत्वा- 
दिति मावः 

(१,२) बुद्धि, खल, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धमै अधे, भावना ये. इच्छादि के 
अति निमित्त कारण मात्र हैं। 











का० ६८९६ 


---उष्णस्पशेगुरुत्वयो: । 
वेगेऽपि च द्रवत्वे च सयोगादिहये तथा ॥ 
हिव कारणत्वं स्याद्‌- 

कां० परथ) 


, उष्णस्पशे, गुहत्व, वेग, द्रवत्व, संयोग, विभाग ये सव अरसमवाधि ओर निमित्त 
दोनों तरहके कारण होते हैँ । 


(१) द्िधैवेति। (२) असमवायि कारणत्वं निमित्तकारणत्वं च | 

` (३) तथाहि । (४) उष्णस्पश उष्णस्पशेस्थासमवायि कारणं पाकजे निमित्तम्‌ । 

(५) गश्त्वं शुरुत्वपतनयो रसमवायिकारणम्‌ प्रतिघातेनिमित्तम्‌ । (६) वेगो 

वेगस्पन्दनयोर समवायी अभिघाते निमित्तम्‌ । (७ ) द्रवत्वं द्रवत्वस्यन्द्नयोः 

रसमवायि, संग्रहे निमित्तम्‌ । (८) भेरीदण्डसंयोगः शब्देनिमित्तम्‌ । 

(६) मे्यीकाशसंयोगोऽसमवायी । ( १० ) वंशदलदयविभागः शब्देनि- 
भित्तम्‌ । (११) वैशदलाकाशविभागेऽसमरवायीति | 


(१२) कारिका घटक “ दिधेव शब्द » से असमवायि और निमित्त दोनों कारण ~ 


श्राह्य है । (३) यथा । (४) # अवयवीके उष्णस्पश के प्रति अवयवका उष्यस्पश झसम- 
वायि कारण है ( यहां कारणगुणोत्पन्न समझना चाहिये )। और पाकज्ञ रूप, रस, गन्ध, 
स्पशे के प्रति उष्णस्पशे निमित्त कारण दै । यहां ( श्रकारणगुणोत्पन्न समना चाहिये ) 
(५ ) + अवयवी के गुरुत्वका अल्तमवायि कारण श्रवयवका गुरुत्व है और झवयवीके श्राद्य- 
परतनका श्रसमवायिकारण श्रवयवि ही का गुरुत्व है। एवं दो अवयवियोंके ठोकरसे जो 
दोनों अवयवियोंमें प्रतिघात उत्पन्न होता है उस प्रतिघात का निपरित्त कारण दोनों अवयवियों 





% एक कार्य के प्रति उष्ण स्पश दोनों तरह के कारण नहीं होते किन्तु किसी कार्य के प्रति 
निमित्त और किसी कार्य के भति श्रसमवायि कारण होता है। । 





1 युरुत्व स्व समानाधिकरण आद्य पतन तथा स्वाश्रयजन्यदवन्य के गुरुत्व का श्रसमृवायि। । 


कारण और स्वसमानाधिकरण अभिघात का निमित्त कारण होता है। 


यमः 





२१६ गुणनिरूपणम्‌ का० ३8, १०० अव्याध्यवृत्त्यादिंगुण विचार । 


का रुव है । ( ६ )%#अवयचीके वेगके प्रति अबयवका वेग अखमवायिकारण है ओर झब- 
यदीके स्पन्दके प्रति अवयवि ही का वेग असमवायि कारण होता है । प्वं दो अवयवियोंके 
ठोकरसे जो दोनों अवयवियोंमें अभिघात उत्पन्न होता है उस अभिघातका निमित्त कारण 
अवयविगत बैग होता है । (७) + भ्रवयवीके द्रवत्वका। रस मवायिकास्या श्रवयवकां 
 दवबत्व है भ्रोर अ्रवयवीके स्यन्दन  ( पसरने ) का झसमवायिकारण अवयविका ही 
द्रबत्थ है ओर चूर्णादिगत पिण्डीभावके प्रति उल पिगडगत जलका द्रबत्व निमित्तकारण 
है। (२८,६) इको और लकड़ीका जो संयोग वह ( उस संयोग जन्य ध्वन्यात्मक ) शब्दके 
प्रति निमित्त कारणं है। पदै-डद्का ओर आकाश का संयोग असमवायि कारण है। 
(१०) वेश के दो भागोके विभाग से होनेवाले शब्दके प्रति उक्त विभाग निमित्तकारण दै । 
(११) एवं बैशदल ओर झाकाशके विभागक रति उक्तः वैशदलद्वयका विभाग श्रसमवायिः 


कारण द्वोतां है। 
का०९९। _ _* 


अथ प्रादेशिको भवेत्‌ । 
बेशेषिको विभूगुणः संयोगादिद्दथै तथा ॥ 


का० अथे। 


` ` विशभुके विशेष गुण ( बुद्धि, खल. दुःख, इच्छा, देष यत्न, धमे, अधर्म, भावना) ` 
शब्द, संयोग, विभाग, ) ये सव प्रादेशिक हैँ । 


(१) प्रादेशिकोऽव्याप्य वृत्तिः ॥ ` 


(१) > प्रादेशिक अव्याप्य चत्तिको कहते हैँ । अव्याप्य चृत्ति वह है जिसका अपने 
अधिकरणमें अपना रभाव भी रहता है ( जैसा कि उक्त ज्ञानादि १२ हैं) । 


+ का० १०० 
चश्चयाधं भवेदूपं द्रव्यादेरुपलम्भकम्‌ । 
चक्षुषः सहकारि स्याच्छुछ्ठादिक मनेकधा ॥ 
का० कि ॥ 


जो रूप चक्ुमात्र से ग्राह्य ओरे द्रव्यादि के प्रत्यक्ष में कारण तथा- चक्ुका सहकारी 
(सहायक ) भी है। वह रूप शुक्कांदिं प्रभेद से सात प्रकारका है । 





# वेग स्वसमानाधिकरण स्पन्द्‌ का, तथा स्वाश्रय जन्य द्व्यगत वेग का, अल्मवायि कारण, और'स्वस- 
मानाधिकरण अभिषात का निमित्त कारण है । 

+~ व्व स्वस्मानाधिकरण स्यन्दन | का, तथा स्वाश्रयजन्य दरव्यगत द्ववस्व का असमवायि कारण [7 
ॐ भ्देशे भवः प्रादेशिक: स्वसमानाधिकरणातयन्तामाव प्रतियोगित्व॑_अव्याप्यब्त्तित्वम्‌ । 





गुश निरूपणम्‌ कां० १०० रूपं विचार । २१७ 
( १) चज्ञुरिति। (२) रूपत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । (३) रूप 
शद्योद्धेखिनी प्रतीतिनीस्तीति चेन्मास्तु रूपशब्दश्रयोगस्तथापि नीलपीतादिष्व- 
न॒ुगतजातिविशेषोष्लुभव मिद्ध एव । (४ ) रूपशब्दाप्रयोगेऽपि नीलो वशैः , 
" पीतोवरौ इति वर्णशब्दोछेखिनी प्रतीतिरस्त्येब । ) एवं नीलल्वीदिक- 
मपि प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । ^ ५ 
(१,२) रुपत्व जाति तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। (३); शङ्का-जव स्वतन्त्रतांसे केवल 
रूप शब्दकः प्रयोग सवं रूपमे नहीं होता है किन्तु तत्तत्‌ नील पीतादि रूपमे नील पीतादिका , 
भी प्रयोग होता है तब सकल नील पीतादि रूपमे रूपत्थ जाति है इसमें क्था प्रमाण ? 
समा०-परेठा तो नहीं। नील पीतादिमें-भी रूप शब्दका प्रयोग होताही है यथा नीक रूप 
पीतरूप इत्यादि । इसलिये नील पीतादिमें नुगत (एक) रूपत्व जाति मानना अज्ुभव सिद्ध है। 
” (४) कोई व्यक्ति नीर पीतादिमें रूप शब्दका प्रयोग नहीं करके यदि नील वर्ण, पीतवर्ण 
इत्यादि भी प्रयोग करते हैं तथापि दोष नहीं है कारण कि वर्ण शब्दभी रूप शब्द्‌ ही का पर्याय है। 
(५ ) इसी प्रकार नीलत्वांदि जाति भी प्रत्यक्ष सिद्ध हे । 


(€ ) न चैकैका एव नील. रूपांदिव्यैक्तय इत्येकव्यक्ति चृत्तित्वा- 
<त्ीलत्वांदिक न ज'तिरिति वाच्ये, नीलो नष्टो २क्त उत्पन्न इत्यादिप्रतीतैर्नीला 
. देरुत्पाद्‌ विनाशशालितथा नानांत्वात्‌। (७ ) अन्यथा एकनीलन्पशे ज- 


गदनीलमापचेत । 2 ५ 


य 











(६) शङ्का, --अगर नीलादि ६ एक एकही वस्तु महै तव नीलत्वादि ६ जाति नहीं 
, "दो खकता है.। कारण कि एक ( व्यक्ति ) मात्र में रहने वाला धर्म जाति नहीँ होता है । 
समा० ---ऐसा ज्ञान होता है कि नील नष्ट हो गया ओर रक्त उत्पन्न हो गया एवं पुनः - 
: रक्त नष्ट हो गया और नील उत्पन्न हो गया. अतः यह सिद्ध डुआ कि नीलादि उत्पाद्‌ वि- 
नाश शालो है । इसलिये नीलादि नाना मानना पड़ेगा ओर ज्ञाना मानने पर जाति में वाधा 
, नहीं हो सकती.। ( ७ )ओर अगर एकही नील माने तो उस नील कें|नाश हो जाने के वाद्‌ 
संसार में कहीं भी नील का प्रत्यक्ष -नहीं होगा । क 


(८) न च नीलसमवाय रक्त समवाथयो रेवोत्पादविनांश विषयको- 
/ ऽसौ भत्यय इति वाच्य, प्रतीत्या समवायानुद्धेखात्‌। त 


(८) शङ्ा-अगर कहें कि नील नष्ट होगया ओर रक्त उत्पन्न हो गया. इस 

- भ्रतीति में नील या रक्त के उत्पाद विनाश का भान नहीं होता है । किन्तु नील ओर रक्त के 
समवाय. सम्बन्ध का जो उत्पाद विनाश उसी का भान होता है. परन्तु यह ठीक नहीं है. 
“क्योंकि उस तीति के अमिलापक शब्द से समवाय का उल्लेख नहीं होता दै। .। [710 ६ 
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आर 

(६) न च स एवायं नील इति प्रत्यपाछाघवाच्यक्य मिति वाच्यं, 
प्रत्यक्षस्थ तज्जातीय विषयकत्वात्‌ । (१०) सेवेय गुजरीतिबत्‌ । (११ ) लाघव 
तु प्रत्यच्तवाधितम्‌ । 

(& ,१० ) एक नील नश्टहो जाने पर भी कहीं दूसरे जगह नील देखने पर “ सए- 
वायं नोलः ,, इत्याकारकं जो प्रत्यक्ष होता है उसके अनुरोध से, ओर जगत्‌ में एकही नील 
मानने मे लाघव है इसलिये भी एकही नील मानना युक्त है । यह कथन भी ठीक नहीं है क्यों- 
कि «जैसे सैवेयं गुर्जरी,,जो पुरुष किसी गुजरी खरी को पहले देख चुका है; पुनः दूसरी गुजरी 
स्त्री को देख कर कहता है कि यह वही गुजरी खी है । यह प्रतींति पहले देखी हुई शुजरी 
को विषय नहीं करती किन्तु उसके समान दूसरी गुर्जरी को विषय करती है वैसे ही 

“ स्वायं नोलः,, यह प्रतोति भी पूर्बद्र नील के सजातीय नीलान्तर ही को विषय करती 
है न कि पूर्व नील को विषय करती है अतः जगत में एक ही नील मानना अयुक्त है (११) 
लाघव रूप तकं अध्यक्ष प्रमाण से बाधित है अर्थात्‌ लाघव के बल से अत्यक्ष विरुद्ध अर्थ 
सिद्ध नहीं होता अतः केवल लाघव से एक मात्र नील की सिद्धि असंभव है 

(१२ )अन्यथाधटादीना मप्यैक्यप्रसगात्‌ । (१३) उत्पाद विनाश बुद्धः 
समवाया वलम्बनत्वापत्तरिति । (१४ ) एतेन रसादिकमपि व्याख्यातम्‌ । 





(१२) अगर प्रत्यक्ष प्रमाएसे विरुद्ध वस्तु लाघव के अचुरोध से सिद्ध हो तो घटा- ., हर 
दि में भी एकत्थ को आपत्ति हो जायगी । (१३)#ध्रटके उत्पाद विनाश को विषय करनेवाली # 


प्रतीति को घट समवायके उत्पाद विनाश को विषय करने वाली मान सकते है। (१४) 
इसी युक्ति से रसादि को भी व्याख्या हो गयी (अथात्‌ रस भी अनेक मानना; चाहिये ) 
(१५ ) चक्तुग्रोद्मामति। (१६ ) चक्तुग्रौद्य विशेष गुण हत्यथ:। 
(१७) एवमग्रेऽपि । (१८ )द्रव्यादेरिति। (१६ ) उपलम्भक खएलन्धिकाराम्‌ । 
(२० ) इदमेव विद्वणोति । (२१ ) चक्तुष इति । (२२) द्रब्यगुणकर्मसामा- 
न्यानां चाक्तुपप्रत्यक्त प्रति उट्भूतरूपं कारणम्‌ 
(१५! १६). कारिकाघटक चचन्तुर्म्राह्म शब्द्‌ का चक्तर्मात्ग्राह्म विशेष गुण अर्थ है। 


अन्यथा संयोगादि में भी च्त्रा्यसव रहने के हेतु रूप लक्षण की अति व्याति हो जायगी 
(१७ ) +इसी प्रकार रस ओर स्पशं के लक्षणमें भी समझना चाहिये। (१५,१६७) “उपलम्भक 
शब्द से प्रत्यक्ष का कारण लिया जाता है ( २०, २१ )चत्तष इत्यादि कारिका से (द्रव्या « 


-दे रुपलम्भकम्‌ ) इसीका विवरण करते हैं | (२२ ) द्रव्य गुणकम और सामान्य के चाक्षप 
प्रत्यक्ष के प्रति उद्धत रूप कारण है। 


# जैसे कि अनेक नील रहने पर भी आप केवल लाघव के कारण नील रक्तके सम- 
बाय का उत्पाद विनाश विषयक ही प्रतीति मान कर एक ही नील मानते हैं वैसे ही अनेक धट रहने पर भी 
उक्त रीति से एक ही धट मानना पढ़ेगा । लेकिन यह ठीक नहीं है। कारणकि प्रत्यक्ष प्रमाण के सम्मुख केवल 
लाघव अकिचित्कर है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुकूल अनेक नील हैं और अनेक घटमी हैं । 

+ रस, गन्ध , स्पर्श ? शब्द ये रसना , घाणा, स्व्‌ श्रोत्र से आह्य विशेष गुण हैं 1 £ 
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७७७७७४७७७&७ठ «2 क य न मदर दम दम दा दम पम्मपत पम दा 
(२३) शुक्लादिकमनेकघेति । (२४ तच्च रूपं शृद्धनोलपोतरक्तहरित कपिशकबु- 
रादि भेदा दनेक भकारकं भवति। (२५) ननु कथै कवैरमतिरिक्तरूप भवति । (२९) 
इत्थं नील पीताद्यवयवारूधो 5वयवी न तावज्नी रूपोऽप्रत्यन्ञत्वप्रसङ्गात्‌ । (२७) 
नोपि व्याप्यवृक्ति नीलादिरूपशु्प्यते पीतावच्छेदेनापि नीलोपलग्धि धसङ्गात्‌ 
(२८) नाप्यव्याप्यवृत्तिनीलादिकपुत्पद्मते व्याप्यवृत्ति जातीयगुणानामव्याप्य- 
वृत्तित्वे विरोधात्‌। (२६) तश्मान्नानाजातीय रूपरवयविनि विजातीयंचिध 
रूपमारभ्यते । (३१०) अतएवैकं चित्रमित्यनुभवो5पि । (३१) नानारूपकल्पने 
गौरवात्‌ । 
(२४) वह रूप शुङ्ग, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश कवर आदि के मेद्‌ से सात 

प्रकार के होते हैं 

(२५) शङ्का-- शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश रूपों से भिन्न कथुर रूप (चित्र रूप )क्यों 
माना जाता है (वह शुक्लादि रूपों का समुदाय है न कि भिन्न है ऐसा माननाचाहिये) (२६) 
समां०--(कत्रुर रूप को शुक्कादि रूप,से भिन्न मानने की युक्ति यह है )नील पीतादि रूप 
वाले अनेक अवयवो से बने हुये जो अवयवा है उनमें अगर कोई रूप न माने तो उनका प्रत्यक्ष 
नहीं होगा (क्योंकि चाक्षुष प्रत्यक्त के प्रति रूप काणा है) । (२७) यदि|उनमें व्याप्य वृत्ति नीलादि 
रूप अनेक माने जाय तो उनके सब भागों में नीलादि का प्रत्यक्ष होने लगेगा किन्तु ऐसा नहीं 
होता है अतः ष्याप्य वृत्ति नीलादि का खीकार नहीं कर सकते । (रन) अगर उस अवयवी में 
अव्याप्य क्षत्ति( अवयवीके कुछ अ शा मे रहने वाला न कि सपूचे में) अनेक रूप माने तो यह 
नहीं हो सकता है क्‍योंकि नियम यह है कि “ व्याप्य वर्ति जातीय गुण अव्याप्य वृत्ति 
नहीं होता है? (नील पीतादि व्याप्य वृत्ति है इसलिये वह अभ्याप्य वृत्ति नहीं कहा जा सकता) 
याने जो खुण किसी भी जगह व्याप्य वृत्ति पाया जाता है वह गुण कहीं भी अव्याप्य इत्ति - 
नहीं हो सकता है (२९) इसलिये नाना रूप वाले अनेक अवयो से उत्पन्न अवयवी में विज्ञा 
तीय एक चित्न रूप की कपना करनी होगी । (३०) नील पोतादि से अतिरिक्त चित्र रूप मानने 
ही ५र नील पीतादि विभिन्न अवयवों से उत्पन्न अवयवी में “ एक चित्र रूपम्‌ ” ( इसमें 
एक चित्र रूप है) यह प्रतीहि भी प्रामाणिक होती है। (३१ ) नील पीतादि अनेक रूपः 
: श्ाल्ेअवयबों से वने हुये अवयवी प यदि अनेक रूप माने जायेंगे तो “चित्र रूपम्‌" इस प्रतोति 
की त्रिषयत। अनेक रूपों मे माननी पड़ेगी ओर ऐसा मानने पर गौरव होगा इसलिये उक्त प्रतीति 
की विषयता एक अतिरिक्त चित्र रूप ही मे माननी चाहिये । 


(३२) इत्थं च नीलादीनां पीताद्यारम्मे प्रतिबन्धकत्व कल्पनादवयविनि न पीता. 
चयत्पत्तिः । (३३) एतेन स्पर्शोऽपि व्याख्यातः 








२२० गुण निरूपणम्‌ का० १०० रूप विचार । 
सि 
(३२ ) पूर्वोक्त युक्तिसे एक स्वतन्त्र चिरूप सिद्ध होनेपर शङ्का होगी कि सम- 

बाय सम्बन्धे ध्मवयविगत रूपके प्रति सप समवायि समवेतत्व सम्बन्धसे श्रवयवगत रूप 
जव झसमवायि कारण होताहै तव ध्रवयवगत नील पीतादि रूपको स्वलमवायि समवेतत्व 
सभ्बन्धैसे चित्रित झ्रवयवीमें रहनेके हेतु उक्त श्रवयथीमे नोल पीत आदि रूपक उत्पत्ति क्यों 
नहीं होती ? समा०~ समवायसम्बन्धसे पीतरुपके प्रति स्वलमवायि समवेतत्व सम्बन्ध 
से पीतेतर रूप प्रतिवन्धकदै । एवं समवाय सम्बन्धसे नील रूपके प्रति स्वल्मवायि समवेत- 
त्वसम्बन्धसे नीतनेतर हप प्रतिबन्धक है इस प्रकार प्रतिबध्य प्रतिवन्धक भाव माननेके कारण 
चित्रित ्रवयवीम पीत नील रूपादि कौ उत्पत्ति नहीं होगी । (३३)# जो युक्तियां भ्रतिरिक्त 
चित्र रूप माननेन वतलायी गयौ है उन्ही युक्तियोंसे चित्र स्पशं भी अतिरिक्त माना जाताहै, 

यह समना चाये । 





(३४ ) रसादिकमपि नाव्याप्यबृत्ति किंतु नाना जातीयरसबद- 
वयवै रारब्येउवयविनि रसाभवेऽपि न क्षतिः। (३५) तत रसनयाऽवयवरस 


एव गद्यते, रसनेन्द्रियादीनां दरव्यग्रहे सामध्थीभावात्‌, अवयविनो नीरसत्वे- 
ऽपि त्ततेर भावात्‌ । 


(३४) + यद्यपि रसादि मी अव्याप्य वृत्ती नहीं है तोभी नाना जातीय रस ( मधुर, 
खट्टा, इत्यादि ) वाले अवयवोंसे घने हुए अवयवी में रसाभाव मानने पर भी कोई क्षति नही हैं 
(३५ ) क्‍योंकि नाना जातीय रसवाले अवयवोंसे वने ये अचयवी में जो रस का 
श्रत्यक्त होताहै वह अबयवों के ही रसको विषय करताहै नके ध्यवयवीके रसको क्योंकि रसने- 
द्विय या प्राणेच्दिय से द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है केवल गुणादि ही का होताहै इसलिये 
अगर ध्यवयवी में रस नहीं मानै तो भी कुछ तति नहीं है । 


( ३६ ) न व्यास्तु, तलाव्याप्यत्त्येव, नानारूपं, नीलादेः पीतादि 
प्रतिवन्धकत्व कल्पने गौरवात्‌ । ( ३७ ) अतए लोहितो यस्तु वर्णेन सुखे 


पृच्छे च पाण्डरः । श्वेतः खुर विषागा।भ्यां स नीलो ब्रष उच्यते इत्यादि 
शास्त्र मप्युपपष्यते । 





# जैसे चित्ररूप एक स्वतन्त्र रूप माना जाताहै बैसेही वित्र स्पर्श भी एक स्वतन्त्र स्पश माना जाताहै । 
+ भ० - आप चित्ररुप और चित्र स्पर्श मानते हैं वैला ही चित्र रस और चित्र गन्ध भी 
मानियि । 
उत्तर०--चछु से त्वर्‌ से जो अत्यक्ष होता है उसमें द्व्य का भी भान होत! है न केवल कि किन्तु | 
रखना या घाण से जो प्रत्यक्ष होता है उसमें केवल गुण ही का भान होता है । = ध 126० 
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(३६ ) नवीन का मतहै कि चित्नित अवयवी में श्रतिरिक चिद्रूप न मानकर 
धव्याप्य वृत्ति लाना रूपहीकी सत्ता माननी चाहिये । क्योंकि अतिरिक्त चित्ररुप माननेसे 
अवयविगत पीतादि रूपके प्रति अवयधगत पीतेतर रुपोंको पै अवयविगत नीलरूप के प्रति 
अवयवगत नीलेतर रुपोंकों प्रतिबन्ध क मानने के कारण गौरव हेग । (३७) न्यप्यद्रृ्ति 
नाना रूप समुदाय ही चित्ररूप है, पेखा मानने ही पर “जिसका वर्ण छाल हो मुख तथा पुच्छं 
पाणड हो खुर और सींग श्वेत हो वह नील वृष कहाजाताहै” यह शास्तरका वाक्य भी 
सङ्गत होता है । 


( ३८) न च व्याप्या व्याप्यवृत्ति जातीययो दैयोविरोध;, माना 
भावात्‌ । - 4 
(३८) प्राचीन-एक जातीय वस्तु व्याप्य वृत्ति ओर श्रव्यप्यचृत्ति नही हो सकता है 


इस नियम से एक अवयवीमे जो आप ्रनेक रूप मानते वह अयुक्त है। नवीन इस निय - 
ममे कुछ प्रमाण नहीं हे । 


| (३६ ) न च लाघवादेकं रूपम्‌ अनुभव विरोधात्‌ । ( ४० ) अन्यथा 
चटादेरपि लाघवादैक्यं स्थात्‌ । ८४१) एतेन स्पशौदिकमपि व्याख्यातमिति 
वद्न्ति। 


(३९) (प्राचीन के प्रति नवीन का कथन) अगर आप लाघवके कारण एकही रूप माने 
तो बहभी ठीक नहीं है क्‍योंकि यह अ्रसुभव विरुद्ध है। ( ४० ) अगर अरलुमव विरुद्ध होने पर 
भी छाघव के लोभ से एकही रूप मानते हैं, तो लाघव के हेतु घटांदिको भी एकही क्यों नहीं 
मानते हैं । इसलिये मानना हो गा हि प्रत्यक्ष विरुद्ध भ्रथे को केवल लाघवानुरोध से सिद्धि नहीं 
होती है । अतः प्रत्यक्ष सिद्ध नाना रूपसे भिन्न एक अतिरिक्त चित्र रूपकी सिद्धि किस प्रकार 
होगी ? ( ४१) इली रीतिसे एक अतिरिक्त चित्र स्पर्श भी नहीं है किन्तु अव्याप्यवृत्ति अनेक 
स्पर्शही को चित्र स्पशे माना जाता है यह समना चाहिये । 


का० १०१ पूर्वा० 
जलादिपरमाणो तत्नित्यमन्यत्सहतुकम । 
का० अथे 


जल और त परमाम जो रूप है वह निर्य है उससे भिन्न जितने रूप हैं वे संव _ 
अनित्य हैं । ; 





|| 
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(१ ) जलादीति । जलपरभाणौ तेजःपरमाणौ च रूपं नित्यम्‌ । 
पृथिवीपरमाणुरूप तु न नित्य घ्र प।केन रूपान्तरोत्पत्तेः । (२) नदि घटस्य 
पाकानन्तरं तद्‌षयवोऽपक्र उपलभ्यते । नहि ° कपालस्य कपालिका नीला- 
वयवा भवति । एवेक्रमेण परमाणावपि पाकसिद्धः । (३) अन्यञ्जलतेजः 
परमाणुरूप भिन्न रूप सहेतुकं जन्यम्‌ । 


(१) जलपरमाणु ओर तेज्ञ परमाणुमें जो रूप है वह नित्य है और पृथवो पर- 
माग्ने जो रूप है वह अनित्य है क्योंकि पाकद्धारा परथिवी परमा पूरव रूप के नाणोनन्तर 
रूपान्तर की उत्पत्ति होतौ दै । (२) पदि वेसा कह कि श्रवयवी और वयव में परस्पर 
भेद माना जाता है और पाक सर्वत्र श्रवयवी मात्म देखा जातादै तो परमाणु 
पाक नहीं होने के कारण उसका रूप श्रनित्य कैसे होगा? इसका उत्तर यह है कि घटादि 
अवयबो पक्क हो गये और उसके श्रवयव श्रपक् हैं ऐसा नहीं देखा जाता है। पव पाक होने 
के कारण कपाल रक्त है और उसके श्र पयव अ्पक्क रहने के कारण नील हैं यह भी नहीं देखा 
जाता । झतः त्रसरेण पयम्त पाक प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है। इसो रीतिसे परमाणु परथन्त 
पाक सिद्ध होता है अर्थात्‌ अवयवर्मे पाक के विना अवयवी में पाक कहीं देखा नहीं जाता 
अतः त्रसरेणु के प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध पाकसे द्वद्मणुकमें पाकांनुमांन एवं ढयणुक के पाकसे 
परमाएुमें पकका अचुमान होता है। ( ३) जल परमाणु और तेजः परमाणुके रूप नित्य हैं 
ओर उससे भिन्न सकल रूप सद्देतुक ( जन्य ) अर्थात्‌ अनित्य है 


रसं निरूपयति = र तका निरूपण करते हैं। 
का० १०१, १०२, 


रसस्तु रसनाग्राझो प्रधुरादिरनेकधा ॥ 


ई सहकारी रसज्ञाया नित्यतादि च पूषैवत्‌ । 
का० अर्थ | 
रख रसनेन्द्रियजम्य प्त्न्तका विषय है और मधुरादि भेदसे ६ -कार का है पे 
रखना का सहकारी हैं और उसमें भौ रूप के तरह नित्यत्व, अनित्यत्व माना जाता है । 


.(१ ) रसस्त्विति | सहकारीति । रासनज्ञाने रसः कारण मित्यथ:। 
(२) प्रवबदिति । जलपरमाणौ रसो नित्योऽन्यः सर्वोऽपि ?सोउनित्य इत्यथ:। 

(१ ) पक कार्यके प्रति अनेक कारण अपने में एरस्पर सहकारी होते है । रासन 
प्रत्यक्ष के प्रति रस कारण है और रसना भी कारण हैं अतः रपतनाका सहकारी रस है (२) 
नित्य, अनित्यत्व पुविवत्‌ ( रूप के समान ) है, अथांत्‌ जल परमाणुगत रस नित्य है और. 
उससे भिन्न सव रस अनित्य हैं । सघन 
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गन्ध निरूपयति घाणग्रात्य इति = प्रांणप्राह्म इत्यादि कारिका से गन्ध का 

निरूप करते हैं । 








का० १०२ उत्त० 


घ्राणग्राह्मो भवेहन्धो बाणस्येवोपकारकः । 
का० अथ। 
गन्ध प्राणेन्द्रियजन्य प्रतयत्तका विषय हे और प्राणका सहकारी है । 


(१) उपकारक इति । घ्राणजन्यज्ञाने कारणमित्यथः । ( २) सर्वो 
गन्धोऽनित्य एव । 


(१) घ्राण ग्रौर गन्ध इन दोनों को बाशेद्दिवज.य अत्यक्ष के प्रति कारणत्व 
रहने के कारण गन्ध प्राणका डपकारक अर्थात्‌ सहकारी है । (२) सव गन्ध अनित्यही है इसका 
कारण यह है कि प्रृथिवो के रूप, रस, गन्ध, स्पश, पाकज होने के कारण अनित्य हैं ओर 
गन्ध केबल पृथिवी में रहता है अतः गन्ध मात्र अर्थात्‌ परमाणु रहनेवाला भी गन्ध 


झनित्य द्वी है । 
का० १०३ पूर्य 


सोरभर्चा सोरभर्च स द्वेधा परिकीर्तितः । 
का० घथे । 

सौरभ रसौर भेदसे गन्ध दो प्रकारके हैं। 

स्प निरूपयति । स्पश इति = स्प इत्यादि कारिकासे स्पश का निरूपण करते हे। 

का० १०३ उत्त० = 

स्पशस्त्वगिन्द्रिय भाद्यस्त्वचः स्यादुपकारकः ॥ 

का० श्रथ 
स्पशे स्वगिग्दिय जन्य प्रत्यक्षका विषय है एवं त्वचाका सहकारी दै । 
८१) उपकारक इति । रपाशनभत्यक्षे स्पशः कारण मित्यथ! । 


(१) त्वचा ओर स्पश इन दोनों को स्पाशन ध्यत. के प्रति कारणत्व रहने के हेतु 
स्पशे त्वचा का उपकारक अर्थात्‌ सहकारी ह । 


कक धमावच्िन्न कार्यता निरूपित कारणत्व सहकारित्व है जैसे दण्ड रौर ` चक्र इन वोन मं 
घटत्व रूप एक धर्मावच्छिन्न कार्यता निरूपित कारणत्व रहने के कारण खहकारित्व होलाहै-। 





२२४ शण निरूपणम्‌ का० १०६, १०५ स्पशं एवं पाकविचारः ॥ 
५2999 अ 
का० १०४ 


अनुष्णाशीत शीतोष्णभेदात्स त्रिविधो मतः। 
काीटन्यादि क्षितावेव नित्यतादि च पृषैवत्‌ ॥ 
का भथ 


अनुष्णाशीत, शीत तथा उष्ण भेदसे स्पश तीन प्रकारके हैं। कठिन स्पश और 
सुकुमार स्पश पृथ्वी मात्र में रहता है। स्पशं में नित्यत्वा नित्यत्व छप के समान सममनां 


चाहिये । 


(१) अनुष्णाशीतेति । प्रथिव्यां वायौ च स्पर्शोब्नुष्णा शीतः । 
जले शीतः । तेजस्युष्णः । ८२ ) काटिन्येति । कठिन खुकुमारस्पर्शों पथि- 
व्यामेवेत्यथैः । कटिनत्वादिकं तु न सयोगगतो जातिविशेषः, चक्तुग्रोह्यत्वा- 
पत्तेः । (३) प्ूयैवदिति । जलतेजोवायुपरमाणु रपशानित्यास्तद्धिन्ना- 
स्त्वनित्या इत्यः । 


(१) पृथ्वी और वायु भें ्रनुष्याशीत स्पशे रहता है परन्तु पृथ्वी में वह पांकज 
ओर वायु अपाकज है । जलम शीत स्पश है । तेजमें उष्णस्पश है । (२) कठिन और 
खुकुमार स्पशे पृथ्वीमात्रमें रहते हैं। कठिन और सुकुमार दोनों स्पशही है किन्तु संयोग 
नहीं हैं अर्थात्‌ कठिनत्व खुकुमारत्व रूप जाति विशेष संयोगनिष्ठ नहीं है क्योकि नियम है 
कि जो गुण जिस इन्द्रिय से ग्रहीत होता है तद्गत जातिका भी उसी इद्धिय से ग्रहण 
होता है तव यदि उक्त कठिनत्व सुकुमारत्वात्मक जाति विशेष संयोग में माने ज्ञाय तो 
संयोगके, तरह वे जाति विशेषभी चश्ुरिद्दियजन्य प्रत्यक्षके विषय हो जायेंगे । ( ३ ) पूैवत्‌, 


अर्थात्‌ जल, तेज और बायुके परमाणम रहने वाले स्प नित्य हैं और उससे भिन्न सभी 
स्पर्श अनित्य हैं। 





का० १०४ 
एतेषां पाकजस्वं तु क्षितो नान्यत्र कुत्नचित्‌। 
तत्रापि परमाणो स्यात्याको वेशापेके नये ॥ 

का० अथे। ५ 


# पृथ्वी मामे रूप, रस, गन्ध, स्पशे पाकज होते हैं वेशेषिक के मतम पृथ्वी में भी. 
पार्थिव परमाणु मात्र में पाक होता है, इस लिये उनके मतसे पार्थिव परमाणु मात में 
रहने वाले रूपादि पाकज हैं। 3 * -# 


है 
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(१) एतेषाभिति । एतेषां रूप रस गन्ध रपशीनां नान्येति । 
पृथिव्यां हि रूपरसगन्धस्पशे पराध्र्तिःरभ्रिसेयोगां 'दुपलभ्यते । नहि शतघापि 
ध्मायमाने जले रूपादिकं परिवतेते । ( २) नीरे सौरभमोष्ययं चान्वयव्यतिः 
रेकाभ्या मौपाधिकमेवेति निर्णीयते । पवनष्थिव्योः शीतस्पशदिवत्‌ । 


(१) # पृथ्वी "न में रूप रस गन्ध सपश का परिवर्तन अश्निसंयोगसे देखाजाता है 
अतः प्रृथ्वी मात्र मे रूपादि ७ पाकज़ माने जाते हैं ओर जल को सैकड़ों बार तपाने 
पर भी उसके रूप रसादि परिवत्तित नहीं होते श्रतः जलादि के रूपादि पाकज नहीं माने 
जाते हैं। (२)+ यदि जलादि के रुपादि पाकज नहीं माने जागे तो सुगन्धित द्रव्यके साथ 
जल को तपाने पर जो जलमें सौरभ तथा उष्णता की प्रतीति होती है बह किस प्रकार होगी ? 
इसका समाधान मुक्तावली में कहते हैं कि वायु तथा पृथ्वी में जो शीतस्पर्श का भ्न 
होता है वह जैसे पन्वयव्यतिरिक से जल सम्बन्ध रूप उपाधि भूक ही माना जाता है 
किन्तु वस्तुतः उन दोनों में शीत स्पश नहीं है बैसेही जल में भी जो सोरभ श्यौर उष्ण स्पश 
का भान द्वोता है वह भी अन्वथ व्यतिरेक से क्रमशः सुगन्धित द्रव्य संयोग और अग्नि 
संयोग रूप उपाधि छृत ही है किन्तु जलमें सौरभ तथा उष्ण स्पशं नहीं है अतः जलम 
.भी पाकज रूपादि मानने की आवश्यकता नहीं है । 

(३ ) तत्रापि पृथिवीष्वपि प्रष्ये परमाणावेव पाक इति वैशेषिका 
वदन्ति। (४) तेषामयमाशयः । अवशविनाउवष्टव्वेष्ववयवेघु पाको न 
समवति परंतु वहिसंयोगेनावयविषु विनप्टेषु स्वतन्त्रेषु परमाणुषु पाकः । पुनश 
पकपरमाणुः संयोगाइब्धण़ुकादि कमेण पुनभहावयवि पथैन्त झुत्पत्ति: 

तेज लामतिशयिन वेगवशा स्पूथव्यूह नाशो ऋटिति व्यूहान्तरोत्पत्ति श्चेति । 


(३) पृथ्वी में भी पृथ्वी के परमार में ही पाक होता है यह वैशेषिक धर्थात्‌ कणाद्‌ 
मुनि के अनुगामियों का मत है। ( ४ )५ उनका यह तात्पये है कि अवयव ध्रवयवौ से झवरुद्ध ` 

# रूपादि परिवर्तन जनक तेज;संयोग पाक पदार्थ है। 

+ तद्तिस्यावत्‌ कारण स्वे तत्सव तत्सत्वमन्वयः। तदभावे तद्भावो व्यतिरेकः यथा दण्ड 
से भिन्न सकल घट के कारणों को रहते हुए भौर दण्ड को रहते हुए घट उत्पन्न होता है अतः दण्ड 
के साथ घट का अन्वय है । एवं दयड नहीं रहने से घट उत्पन्न नहीं होता है भतः द्रड के साथ षट का 
व्यतिरेक है ्न्वय व्यतिरेक ज्ञान से कारणता का ज्ञान होता है ऐसा प्रकृति में भो समझना चाहिये। 

( क ) > अवयवी से अवष्टब्ध = अवरुद्ध 
अवयव में पाक नहीं होने का कारण यह है कि भवयवी से अवरुद्ध परमाणो में अभ्नि संयोग नहीं हो 
सकता है। 

(ख ) दो परमाण के संयोग से द्रयणुक, तीन दवयणको के संयोग से त्रसरेट और चार अ्रसरेण॒ओं के संयोग 
से बदुग्युह द्य मडहावयवी तक की उत्पत्ति होती है । 1 
॥ २९ 
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रहता है अतः उसमें पोक नहीं हो सकता है किन्तु वेगवद्‌ बहिसयोग से अवयवी के नाश 

होने के वाद सव परमाणुओं को सवैतन्त्र हो जाने पर भ्रत्येक स्वतन्त्र परमाणु में पाक होता ह्ै। 
उसके बाद पक परमाणुओंके परस्पर संयोगसे ठयणुक ज्यएकादि कमले पुनः महावयवीपरयम्त 
की उत्पत्ति होती है । अग्नि में अत्यन्त वेग होने के कारण प्च अवयवो का नाश और अति 
शोधन दूसरे अवयवी कौ उत्पतति होती है सारी कार्यवाहो के भ्रति शोघ्र होने के कारण 
उसका ज्ञान नहीं होता । 0 

(४) अन्न दथरुकादि विनाशमारभ्य कतिभिः क्षणाः पुनरुत्पत्त्या 
रूपादिमदूभवतीति रिष्यवुद्धि वैशद्याथ ज्ञणप्रक्रिया। ( ६ ) तन्न विभागज- 
विंभागानङ्गीकारे नवक्तणा तदङ्गीकारे तु विभागः किंचित्सापेक्षो विभागं 
जनयेत्‌ । निरपेक्षस्य तत्त्वे कमत्व॑ स्थात्‌। सयोगविभागयोरनपेक्त कारणं 
कैति वैरेषिकच्नम्‌ । स्वोत्तरोत्पन्न भावान्तरानपेक्तत्वं तस्याधेः। अन्था 
कभणोऽप्युत्तर संवोगोत्पत्ती प्रवसंघोगनाशा पेक्षणादव्याप्तिः्स्थात्‌ । 

(४ ) पाकज रूप की उत्पत्ति स्थल में द्वयक के नाश से लेकर पुनः उत्पन्न 
द्वक कितने चरण में रूप को प्राप्त करते हैं इस प्रसज्ञमें शिष्य को बुद्धि का विकाश करने के 
लिये ज्ञण की प्रक्रिया वतलायी जाती है । (६ ) # च्ञणप्रक्रिया के विचारम कारण मात्र के 
विभाग से होनेवाले विभाग को अद्जीकार नहीं करने पर नवक्तण को प्रक्रियों होती धरोर 
उसके अज्ञीकार करने पर विभाग किसो की अपेक्षा करहो कर द्वितोय विभाग का जनक होता 
है । यदि विभाग किसी की अपेक्षा नहीं करके द्वितीय विभाग का जनक हो तो वह विभाग 
क्रियारूप हो जायगा क्योकि वैशेषिक सूत्र में कहते हैं कि “जो वस्तु संयोग वां विभाग को 
उत्पन्न करने में किसीकी अपेक्षा न करें वह कमे है? । अनपेक्त शब्दसे पेखा नहीं समझना 
कि वह किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं करे किन्तु उसका अभिप्राय यह है कि वह अपनों 

. उत्पत्ति के वाद उत्पन्न किस भाव पदार्थ को अपेक्षा न करे। यदि ऐसा अर्थ नहीं करगे तो 
उत्तर संयोग को उत्पत्ति मे पूवै सयोग के नाश की अपेक्षा करने वाले कर्म में इस लक्षण की 
अभ्याति हो जायगी । 


(७ ) तत्न यदि द्रव्यारम्भक संयोगविनःशविशिषं काल परपेक्त्य 
विभागज विभागः स्यात्तदा दशक्षणा । (८) अथ द्रव्यनाश विशिष्ट काल- 
मपेक्त्य विभागज विभागः स्यात्तदैकादशक्चणा । 








# विभागज विभाग दो प्रकार के होते हैं कारण मात्र विभाग 
कारणा कारण विभागजन्य विभाग जैसे कपाल का कपाल से विभाग होने क ५४ 
। आकाश से विभाग होता है वही कारण मात्र विभाग जन्य विभाग कहा जाता है। और हस्त। पुस्तक ` 
.._ विभाग से जो शरीर पुस्तक का विभाग होता है वही कारणा कारण विभागजन्य विभाग कदा 1 
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ममम 
(७) # यदि द्रव्यारम्भक्त संयोग के नाश क्षण की अपेक्षा कर के विभागज विभाग मानां 
जाय तो दश क्षणकी प्रक्रिया होती है । ( ८) यदि दवन्यके नाश क्षणकी अपेक्षा करके विभा- 


गज विमाग माना जाय तो व्यार क्षण की प्रक्रिया होती है। 


(€) तथाहि अथ नवक्षणा । (१०) वहिसंयोगात्परमोणौ कम (११) 
तत्त; परमायवन्तरेण विभागः। (१९) तत आरंम्मकसयोगनाशः। ( क ) 
ततो दशु नाणः। (ख ) ततः परमाणौ श्यामादिनाशः। (ग) 
ततो रक्ताद्शुत्पत्तिः। ( घ ) ततो द्रव्यारम्भानुयुण क्रिया । (ड ) ततो 
विभागः। (च ) ततः प्रवैखयोग नाशः 1 ( छ ) तत आरम्भक सयोगः। 
( ज ) ततो द-्यणुकोत्पत्ति:। (  ) ततो रक्ताद्युत्पत्तिः । 


(&) नव क्षण की प्रक्रिया वतलाते दै । (१०) पहने अग्निसंयोग से द्वयक रम्भक 
किसी एक परमाणु में कपि । (११)तव सकपरक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ विमाग। 
(१२) +उसके वाद्‌ द्व णुकारस्मक संयोग का नाश । (क) तब द्यणुक का नाश, क्षणकी 

, गणना यहां ही से करनी चाहिये । क्योंकि ग्रन्थकार ने क्षण गणना का आरम्भ दधणक नाश 
ऊ क्षण से करने के लिये पहले कहा है । (ख ) तब परमार के श्याम रूपादि का नाश । 
(ग) उसके बाद परमाणुमे रक्त रूपांदि को उत्पत्ति। ८ घ ) तब दृचणुकासस्माजुकूछ 
परमाणु में क्रिया। (ङ) तव सकर्मक परमाणु का पध देशसे विभाग। (च) उक 
के बाद परमाणु के साथ पूष देश के संयोग का नाश। ( छ ) तव इयणुकारस्मक पर- 
माणुद्वय संयोग । ( ज ) तव दचणुक की उत्पन्ति। ( ऊ ) उसके वाद दयणुक में रक्त रूप 
कौ उत्पत्ति । 


(१३) नलु श्यामादिनाश क्षणे रक्तोत्पत्तिक्षण वा परमाणौ द्रन्यारम्भा- , 
जणा क्रियाऽस्त्वितिचेन्न । । (१४)अग्निसंयुक्ते परमाणौयत्कम तदविनाशमन्त 
रेण शुशोत्पत्तिमन्तरेण च परमाणौ क्रियान्तर भावा त्कमवति क्मान्तराजस्पत्त- 
निंगेणे द्रव्ये द्रव्या रम्मानुगुण क्रिया लपपत्तशच । 





+ श्रवयवद्रय के साधारण संयोग से अवयवी की उत्पति नहीं होती यदि पसा होतो 
कपालद्वय के संयोग मात्र से घट क्यों नहीं वनता ? झतः अवयवों के याइश विज्ञकण संयोग से अवयवी की 
उत्पति होती है ताइश विलक्षण संयोग को द्रव्यारम्भक संयोग कहते हैं। 


+ यह दृचुछक का रक्तरूप पक्व परमार के रक्तरूप से उत्पन्न हुआ है किन्त स्वतन्ल्' 
पाकज नहीं है। । ॥ ~ 
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(१३) # जिस क्षणमें परमाणु के शयाम रूपादि कां नाश माना गया है अगर उसी 


क्षण में दयणुंका रम्मानुकूल क्रिया मान लो जाय तो जिस क्षणमें परमाणु में स्क रूपादि को 
उत्पत्ति मानी गयी है उसो क्षण में परमाणु का पूर्व देश से विभाग भी अधश्य मानना 
होगा क्योंकि उसके पूर्वक्तण में विभाग को पैदा करनेवाली क्रिया है. इसलिये इस मत में 
केवल सातही क्ञणु|की प्रक्रिया होगी और जिस क्षण में परमाणु मे रक्त रूपादिको उत्पत्ति 
मानी गई है उस क्षण में अगर दबणुकारस्भानुकूल क्रिया भी मानीजाय तव आठ क्षणकी 
प्रक्रिया होगी यद्यपि इस पत्त में लाघबके कारण लालित्य अवश्य है तो मौ यह मान्य 
नहीं है ( १४ ) क्योंकि अमन संयोगसे जो द्यणुक नाशाकूल परमोणु में क्रिया होतीं है उस 
क्रिया का विना नाश ह्ुुए तथा अन्य गुणकी विना उत्पत्ति हुये परमाणु में द्वयणुकोत्पादक 
दूसरी क्रिया नहीं हो सकती । क्योंकि क्रियाकी उत्पत्ति समवाय सम्बन्धसे क्रिया प्रतिवन्धक 
होती है इसीलिये उसका अभाव कारण होता है। एवं रूपाधात्मक गुण से शर्य द्रव्य में 
द्योत्पादक क्रिया नहीं[होती द्यणुक नाशक पूर्व क्रियाका नाश द्वितीय क्षणमें होता है 
ओर रूपादयात्मक गुणोंकी उत्पत्ति तृतीय क्षणमें होती है। इसलिये उसके बादही दद्चणु- 
काजुकूल क्रिया होगी उससे पूं द्वितीय या तृतीय क्षणमें नहीं अतः सात ओर आठ 
क्षणकी प्रक्रिया नहीं हो सकती । 


स 


( १५) तथापि परमाणौ श्याभादिनिवृत्तिसमकालं रक्ताद्मत्पत्तिः 
स्थादिति चेन्न, पूवरूपादि ध्वसस्यापि रूपान्तरे हेतुत्वात्‌. (१६) इति 
नव क्षणा । 


(१५) तथापि परमाणुके श्यामादि गुणके नाश क्षणम र क्तादिकी उत्पत्ति क्यों 
नहीं मानते १ यह नहीं कह सकते हैं। क्योंकि पूवं रूप का ध्वंस रूपान्तरकी उत्पत्ति में 
कारण है अनः उसको पक क्षण पूर्व रहना आवश्यक है इसलिये श्याम रूप 
` नारा क्षणम रक्तरूप की उत्पत्ति नहीं होसकती । (१६) इस प्रकार नवक्षणकी प्रक्रिया 
का निरूपण समाप्त हुआ । 


(१७ ) अथ दशक्षणा। (१८) सा च आरम्भकसंयोगविनाश 
विशिष्ट कालमपेक्ष्य विभागेन विभागजनने सतिस्यात्‌ । 
* (१७) भव दृश क्षणको प्रक्रियाका निरूपण करते हैं । ( ४८) यदि विभाग ` 


. आरम्भक संयोगविनाशविशिष्ट काकी अपेक्षा करक विभाग का जनक हो तो दश क्षणकी 
प्रक्रिया होगी । 


% नव चण की प्रक्रिया मानने में गौरव है इसलिये सात या॒श्राठ चण की क्रया 
क्यों नहों मानते हैं । मक्रिया का स्वरूप दिखलाते ह । ता 
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(१६ ) तथाहि । वहिसंयोगादद्वयणुकारम्भके परमाणौ कमै । 
(२०) ततो विभागः। (२१) तत आरम्भकसंयोगनाशः । ( क ) ततो 
दयणुकनाश विभागज विभागौ । (ख ) तनः श्यामनाश प्ूवे्थोगनाशौ 
( ग ) ततो रक्तोत्पन्युत्तर संयोगौ । ( घ ) ततो बहिनोदनजन्य परमाणु 
कम्मेणो नाशः। (ङ ) ततोऽष्टवदात्मसंयोगद्‌ द्रष्यारम्भानुगुणा क्रिया । 
(च) ततो विभागः (छ) ततः प्रवसयोग नाशः । (ज) तत 
आरम्मकसंयोग:। (क) ततो द्धशुकोतत्तिः | ˆज) ततो 
रक्तोत्पत्तिः 








(१९) जैसे बहिलेयोग से द्वयणुरूके समवायि कार्ण पस्माणु में क्रिया। (२०) तब 
परभाणद्वय फा विभांग । (२१) तब्र द्यणु कर के असतमत्रायि कर्ण परमाएदयके संयोग 
का नाश (क) तब द्वयशुक का नाश और परमाणद्धय के विभाग से आकाश के साथ 
परमाण का विभांग । (ख) उनके वार्‌ पप्माणुओे शरामझप का नाश तथा पूर्व देशा 
चछिन्न आकाश ओर पप्माणु के संथोगङा नाश। (ग) तव परमाए में रक्त 
रूप की उत्पत्ति और उत्तर देशावच्छिन्न आकाशके सांध परमाणु का संयोग (घ) 
# उस के घननन्‍्तर अग्नि संयोग से उत्पन्न हुई परमाणं को क्रियां का नाश । (ङ) + तवे 
अद्वृष्चान आत्मा के साथ पेरमाण के संयोग से परमार में दृयण॒कोत्यादक क्रिया । ( च ) 
उसके वाद्‌ पूर्व देशाबच्छिन्न आकाश के साथ परमाणु का विभाग । (च्व) तब पूवे देशा 
चच्छिन आकाश केसाथ परमांण संयोग का नाश। (ज) तव॒ द्वचणशुकारस्भक 
परमाणुओं का सयोग । ८ मः ) तव द्वबणुक की उत्पत्ति। ( अ ) उसके बाद उचणक में 
रक्त रूपको उत्पत्ति । 


(२२) अथैकादश क्षणा । (२३) बह्निं संघोगात्पमाणौ कमै । (२४)ततो 
विभागः । (२५) ततो द्रष्यारम्भक्सय्रोगनाशः । ( क ) ततो दयणुकनाशः। 
( ख )ततो दयणुकनाश विशिष्टं कालमपेक््य विभागज्विभाग श्यामनाशौ । 
(८ ग ) ततः प्रवसथोगनाशरक्तोत्पत्ती । ( घ ) तत उत्तर संयोगः (ङ) 
ततो बहिनादनजन्ध परमाशुकमेनाशः । ` ८ च ) ततेऽष्टवदात्मसंया 
गादृद॒ध्यारम्भानुगुणा क्रिया । (च) तते विभागः (ज) नतः 
पूवेसंयेगनाशः ( क) तता द्रव्यारम्भकात्तरसंयोगः। (ज) 
तते दधगुकात्पत्तिः । ( ट ) तते रक्ताद्यत्पत्तिरिति 1 


# नोदन = शब्दाजनक संयोग विशेष । 
+ इस द्वयक से जा घट उत्पन्न होगा उस घट के भोगाजुकुल अवान्‌ जो धारा ¦ 
अदृषटव1 एम शब्द का अथं है । 








(२२ ) अव ग्यारह क्षण की प्रक्रिया का प्रद्शन करते है । (२३ ) अग्निसेयोगसे 

, परमार क्रिया । ( २ ) तव परमाणठय का विभाग । ( २५ 2 तव द्वयणुकारम्भक 
परमाणुद्धय के संयोग का नाश । (क ) तव द्वयक का नाश । (ख) उसकेषाद्‌ 
इृचणुकनाशविशिष्टकाल की अपेत्ञा करके परमागुंद्य के विभागसे सकमेक परमाय का 
आकाईं के साथ विभाग ओर परमागुगत श्याम रूप का नाश । ( ग) तव पूर्व देशावच्छिन्न 
आकाशादि के साथ परमाणु संयोग का नाश और परमाणु में रक्तोत्पत्ति | (घ) उसके अन- 
न्तर उत्तर देशांवच्छिन्न आकाश के साथ परमाणु का सयोग । ( ड) तब बहिसयोग से 
उत्पन्न परप्ाणुके पूर्व कमैका नाश । (च) उसके वाद्‌ अदृष्वाले आत्माके संयोगसे परमाणुमें 
दचणुका रम्भानुकूल क्रिया । (छ) तब पूर्वदेश के साथ परमाणु का विभाग । (ज) उस के 

` अनन्तर पूर्व देश के साथ परमाणुके संयोग का नाश } ( ऊ ) तब द्वबणुका रम्मक परमाणु- 
द्वय का संयोग । (ज ) तव द्वयणुकक्नी उत्पत्ति। (ट) तव द्वयणुक्‌ में रक्त रूप को 


उत्पत्ति । 


२३० गुणनिरूपणम्‌ का० १०५ क्षण प्रक्रिया । 


( २६) मध्यम शब्दवदेकश्मादग्निसंयोगानन खूपनाशोत्पादौ तावत्काल 
नेकस्यागनेरस्थिरस्वात्‌ । ( २७ ) कि च नाशक एव यदुयुत्पादकस्तदा 
नष्टे रूपादावग्निनाशे नीरूपरशिचरं परमारुःस्यात्‌ । (२८) उत्पाद्कश्चेन्ना- 
शकस्तदा रक्तोत्पत्तौ तदग्निनाशे रक्ततरता न स्यात्‌ । 


(२३)# प्रतिघात के वाद्‌ जो शब्द उत्पन्न होता है उस शब्दकी धारा में प्रथमः शब्द्‌ के 
बाद चरम शब्द ले पहले जितने शब्द होते हैं वे सब मध्यम शब्द कहलाते हैं, उन मध्यम 
शब्दो का स्वमा है कि वे अपने अपने पूर्व वत्ती शवक नाशक होते हैं ओर अपने अपने 
उत्तर बत्ती शब्दका उत्पादक भी होते हैं। इन मध्यम शब्दों के समान अग्नि संयोग के 
पञ्चम क्षणम होने वाले दद्यणुक नाश का प्रयोजक जो (थप क्षणमें होनेवाला ) भ्रमि 
संयोग वह श्याम रूप का नाशक ओर रक्त रूप का उन्पाद्‌क दोनों में एक भी नहीं हो सकत! 
कारण यह है कि उक्त ( प्रथम क्षणमें होने बाला ) अग्नि सयोग षष्ट वा सप्तम क्षणमें क्रमशः 
होने वाले श्याम रूपक नाश और रक्त रूप की उत्पत्ति से पूव पञ्चम या षष्ठ क्षण तक नहीं रह 
सकता | वह्‌ अग्नि संयोग केवल अग्नि क्रिया का नाशक ओर परमाणु क्रिया का 


उत्पादक है । 





#% एकस्मात्‌ = हृथण॒क नाश कात्‌ । 
(२) ननः = अप्निसंयोगस्य । 





3 शुणनिरूषणम्‌ का० १०५ क्षण प्रक्रियां। २३१ 
सिम दाम दान मदद मद नमपसतायत 
(२७) # श्मगर श्याम रूप के नाशक अग्नि संयोग से रक्तरूपोत्पादक अग्नि संयोग को 
भिन्न नहीं माना जाय किन्तु श्यामनाशक ही को नियमतः रक्त का उत्पादक माना जाय तो 
जो अग्नि संयोग श्याम रूप के नाश क्षणही में नष्ट होगया है उस अग्नि संयोग से रक्त रूपकौ ` 
उत्पत्ति नहीं हो सकती क्योंकि रक्त रुपोत्पत्ति के पूर्व क्षण में चह स्थ ही नहीं है । तव 
अगर दूसरे झग्नि संयोग से रक्त रुपकी उत्पत्ति आप मान तथापि नहीं हो सकता क्योंकि 
बह अग्नि संयोग श्यामरूप का नाशक नहीं है इस से लिख हुआ कि परमाण नीरूप 
( रूप रहित ) हों जायगा। (२८) यदि नाशकतावच्छेद्क ओर उत्पाद्‌कतावच्छैदक 
दोनों जातियों में ध्रमेद को विवत्ता करें र्थात्‌ उक्त दोनो जाति एक होनी चाहिये ऐसा 
यवि कई तो जिस अग्निसंये|ग से रूपोत्पत्ति की सम्भावना नहीं दै उस को नाशकता भी 
नहीं मानेंगे तव पूर्बोक्तें दोष नहीं होगा इसलिये ( उत्पादकश्चेन्नाशकः ) इत्यादि ग्रन्थ से 
दूसरा दोष दिया जा रहा है, वह यह दै कि रूप नाशकतावच्छदक अग्नि संयागनिष्ठ ज्ञाति 
विशेष ही यदि रूपोत्पादकतावच्छेर क हो तो कायैतावच्छेदक भी सामान्यतः पृथ्वी परमाणु 
रूपत्व को मानना होगा क्योंकि रक्तत्व॒रक्ततरत्वादि जाति को कायैतावच्छेदक मानें तो 
रूपनांशकाग्नि संयोग से जो कभी नील रूप की कमी पीत रूप की कभी: रक्त रूपादि की 
उत्पत्ति होती है बद नहीं होगी अतः सामान्यतः पृथ्वी परमाण रूपत्व ही को कार्यतावच्छेदक 
मानना होगा तव अज्ञुभव खिद्ध जो कायै ( पक्व परमाणु रूप ) गत रक्तत्व रक्तेतरत्व 
रक्ततमत्वादि रूप बैलक्तणय है वह नहीं हो सकेगा कारण यद है कि कारणंतावच्छेदक को 





ॐ ( वह श्मनि संयोग जिसहेतु केवल परमा में क्रियोत्पत्ति के समय हीं तक रहता दै इस- 
ल्ञए न तो वह श्याम रूप का नाशक हुआ और न रक्त रूप का उत्पादक हुआ) किन्तु जो अनन संयोग श्यामि 
रूप का नाणक हैं. उसी अप्नि संयोग को रक्त रूप का उत्पादक नहीं माना जा सकता क्योंकि नियम है कि 
व्तद्विजातीय कार्य के प्रति कारणता वच्छेदक भिन्न २ मानना होगा न कि एकही धर्म अनेक विजातीय कार्य 
के प्रति कारणता वच्चेदक हो सकता है। इसलिये श्याम रूप नाश का कारणतावर वेदक जो अप्लनि 
संयोग गत जाति है वह रक्त रूप का भी कारणतावच्चेदक नहीं हो सकती है अगर ऐसा कहें कि श्याम रूप 
नाशक अभ्िसंयोगमें ही श्याम रूप नाशकता रच्छेदक और रक्त रूपोत्पादकता वच्छेदक दोनों जाति माने तो यह 
भी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा मानने पर सांकर्य दोष लगता हैं जैसे श्याम रूप नाशक म्नि संयोग 
में दोनो जातियाँ हैं. एवं किसी भ्न संयोग में रक्त रूपोत्पादकतावच्छेदक जाति है और नील रूप नाश 
-कतावच्छेंदक जाति नहीं है एवं किसी अ्रम्मि संयोग में नील रूपनाशकतावच्छेदक (जाति है, और 
रक्तरूपोश्पादकतावच्चेदक जाति नहीं' हैं इस स्थिति में सुतरां श्याम रूप नाशकतावच्छेदक और रक्त रूपोत्पादक 
-तावच्छेदक इन दोनो जातियों में सांकर्यं दोष लग जायगा इस कारण हम रक्त रूपोत्यादकतावच्चेदक 
जाति को व्याप्य मानते हैं और श्याम रूप नाशकतावच्छदक जाति को व्यापक, मानते हैं इस भकार 
ब्याप्य स्यापक भाव मानने से पर्यवसान यह हुआ कि श्याम रूप नाशक अप्लि संयोग से-मिन्र रक्त सोतं 
दक.शरभि संयोग होता ही नहीं है इसी भाव पर किच इस्यादि ग्रन्थ है । 





